दु्चिन्न 
श्रीमद्वाल्मीकिरामायण 
[ हिन्दीभापानुवाद सहित ] 
उत्तरकाण्ड पूर्वाङ्ु-ई . 


अनुवादक 
चतुवँदी द्वारकाप्रसाद शर्मा, एम घार; ए० पस० 
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॥ र 


| | 
र 
प्रकाशक : 


रामतारायण लाल १ 
पढिलशर और बुकसेलर > 
इलाहाबाद 
१९२७ 
प्रथम संस्करण २)००० ] ` [ मूल्य १॥| 


उत्तरकाणड,पूर्वाई 
की 
विषयानुक्रमणिका 
प्रथम सर्ग १-९ 
थीरामचन्द्र जी के गदी पर बैठ चुकने पर उनके वधाई 
देने के लिये पूर्व दिशादि चारों दिशावासी कोशकादि 
महर्षियों का घागमन । भीरामद्वार उनका पूजन । ऋषियों 
द्वारा भोरामचन्द भी की प्रशंसा । ऋषियों के सुख से 
इद्धज्ञीत की प्रशंसा छुन धीरामचन्त्र जी का विस्मित 
होना । साथ ही उसके प्रभावादि सुनने फे लिये औीराम- 
चन्द्र ची का उत्सुकता प्रकट करमा | 
दूसरा सर्ग १०-१७ 
उत्तर में झगस्त्य जी द्वारा रावण के पितामह पुलसय 
ज्ञी की कथा का वर्णन । विश्रवा की उत्पत्ति । 
तीसरा सग १७-२५ 
रावण के पिता विधवा को तपश्चर्या | विधवा के 
भरद्वाज का पनी कन्या देना । इन दोनों से वैश्रवण की 
उत्पत्ति । विश्रवा द्वारा वैश्वण को रहने के लिये, निकूंट- 
पर्वंतशिखर-त्यित लड्डा का बतलाया जाना ।वैधवण की - ` 
ल्लोकपाल पद पर नियुक्ति, देवत्व प्राप्ति एवं सबारी के 
लिये पुष्पकविमान की उपलब्धि । 
चौथा सग २५-१३ 
लङ्का निर्माण के समय ही से लड्डा में राक्षसा 
की आवादी का वृत्तान्त सुन, औरामचन्द्र जी का 


(२) 


उनके विषय में पुरा दाल सुनने की उत्तयठा प्रकड करना । 
आअगस्त्य द्वारा रातसोत्पत्ति तथा यत्ञात्पत्ति वर्णन । इेति- 
प्रदेति नामक भाइयों का बर्णन । दिद्युकेश की उत्पत्ति । 
सम्व्या को कन्या से विद्युकेश का विवाद । माता द्वारा परि- 
त्यक्त सुकेश नामक राक्षस वालक को पड़ा देख, दयावा 
पार्वती ओर शिव का रास दालको के! वरदान । 


पाँचवाँ सर्ग ३३-४३ 
सुकेश के वंशविस्तार का वर्णन । 
छठवा सगे ४४-५९ 


कि छुकेश के पुत्रों द्वारा देवताओं का सताया जाना 
ओर उनके साथ युद्ध करने के लिये देवताओं का युद्ध- 
सपाराह । 
सातवाँ ° 
सातवा सगं ५९-७२ 
रात्तसों र देवतार्थो की लड़ाई । माली रातस 
का वघ । , 
७7 ण 
आठवा सर्ग ३-८० . 
माल्यवान का पराजय ओर वचे हुए राक्षसो. सहित 
लङ्का से उसका पलायन थोर श्रीभगवान विभ] के सय से 
उस सब का रसातल गमन । 
नवाँ सग 1 - ८०-९१ 
माढ्यवान के भाई सुमालो का मत्यक्षेक में आाग- 
प्रन | रावणादि की उत्पत्ति । | 
दसवा सग ९१-१०१ .. 
रावण, कुसम्मकर्ण ओर विभीषण की तपश्चर्या थोर 
त्रा जी से उनके वरदान का मिलना | 


(३) 


ग्यारहवाँ सगं १०२-११३ 
कुबेर को निकाल फर जड्डा में रात्तसों का पुनर्वास । 
रावण का लङ्का में राज्याभिषेक । 
वारहवाँ सग ११३-११९ 


कालकेय वंशी दानवेन्द्र विद्युजिद्द का सुपनणा के 
साथ विवाह । रावण, कुम्भकर्ण आर विभीषण का 
वित्राह । इन्द्रजीत मेघनाद को उत्पत्ति । 
तेरहवाँ सगे १२०-१२९ 
कुम्मकण का ब्रह्मा के शाप से निद्राभिभूत दाना । 
देवता, ऋषि, यत्त और गन्धवी पर रावण के अत्याचार | 
कुरेर का रावण के पास दूत भेजना और रावण द्वारा उस 
दूत का ज्ञान से मारा जाना । 


चौदहवाँ सर्ग १२९-१३६ 
रावण की कैलासयात्रा । रात्तसों की यत्तों से लड़ाई । 
७, र 
पन्द्रहवा सग १३६-१४५ 


यक्षो ओर रात्तसों का युद्ध। कुबेर द्वारा रावण की ' 
भत्सैना । रावण ओर कुबेर का युद्ध । कुबेर का रावण के 
प्रहार से घूच्छित होना । रावण द्वारा पुष्पक विमान का , 
अपहरण । 
सोलहवाँ सरग | १४५-१५६ 
रावण का युद्ध करने के लिये इधर उघर घूमते हुए : 
केलास के समीप पहुँचना ओर केलास पर्वत को उठाना । 
* पर्वत के नीचे रावण के हाथों का दव जाना और उसका 
रोना । इस पर उसके “ रावण ” नाम की प्राप्ति । रावण 
का मर्त्यलोक में घ्रागमन और मनुष्यों को सताना । 


(४ ) 
सम्हवाँ सग १५६-१६५ 


दिमालयपर्वंत परारावण का वेदवती के साथ काम 
चेश करना। वेदवती का [शनि में कूद कर घाणोत्सय 
करना और रावण को शाप देना । 


अठारहवाँ सग १६५-१७३ 
रावण का उशीरवोज्ञ नामक देश मै गमन । वहाँ 
मरुत्त राज्ञा को रावण का युद्ध के लिये ललकारन । मरुत्त 
ओर रावण का कथे!पकथन । राजा मरुत्त के यज्ञ में थ्राये 
हुए ऋषियों को मार कर, रावण का उनका रकपान कर, 
वहाँ से प्रस्थान करना । 
उन्नीसवाँ सर्ग १७३-१८० 
ग्रयाध्यानरेश अनररय के साथ रावण का युद्ध। 
प्रवरण्य का पराजय ओर रावण के शाप तथा धनरणय 
की स्वरगेयाना ! 
वीसवाँ सग १८१-१८८ 
रावण भ्रौर नारद्‌ का संवाद | नारद्‌ का यमराज से 
युद्ध करने के लिये, रावण को परामश । 


इक्कीसवाँ सग १८८-१९८ 
रावण का यमपुरो में ज्ञा कर उत्पात और यम- 
किङ्करों के याथ उसका युद्ध । 
वाइसर्वा सग १९८-२०९ 


युद्धस्थल में यमराज के साथ रावण का युद्ध । ब्रह्मा 
जीके अनुरोध से यमराज का युद्धस्य से भन्तर्धान 
दाना । रावण का अपने विजय का डंका वजा कर, वहां 
से प्रस्थान । 


+ 
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तेइसबाँ सर्ग २०९-२२१ 
रावण का रसातल प्रवेश | वहाँ पर वरुण और 
वरुण-पुत्रों से रावण का युद्ध । वरुणपुत्रों;का युद्ध में'मारा 
जाना । रावण का विजय और लङ्का को लोड जाना । 


प्रक्षित सगे पाँच 


प्रथम प्रक्षिम सग २२१-२४१ 
युदोसत्त रावण का अश्मनगर में गमन । वहाँ राजा 
वलि के द्वार पर उपस्थित महापुरुष से रावण का वार्ता- 
क्षाप उनके निर्देश से रावण का भवन के भीतर प्रवेश 
भोर राजा वलि के पास गमन । राजा बलि की वलपरोत्ता 
में रावण का विफल होना । 


दूसरा पक्षिप्त सर्ग २४१-२४४ 
रावण का सूयेलाक में गमन घोर दूतों द्वारा दोनों 
में कथोापकथम। रावण का वहाँ पर अपने विजय की 
घोषणा कर वहाँ से प्रस्थान । 
तीसरा प्रक्षिप्त सर्ग २४४-२५६ 


रावण की चन्द्रलोकया्ा। वीच में रावण का 
मान्धाता से युद्ध । पुजरूय का वीच में पड़ दोनों का मेल 


करवा देना । 
चौथा प्रक्षिप्त सर्ग २५७-२६७ 
रावण का चन्द्रमा के साथ युद्ध ओर ब्रह्मा जी का 
बीच में पड़ दोनों को समकाना । 


(६) 


पॉँचवाँ. क्षिप्त सगे २६७-२९२ 
रावण का पश्चिम दिशा के पक द्वीप में गमन ओर 
वहाँ कपिलदेव द्वारा रावण का पराजय ! 
चौवीसवाँ सगे २८३-२९२ 
रावण का लड्डा को लोटते समय अनेक देव, सुनियो 
शोर यक्षो को मारना तथा उनकी सुन्दर ललनाओं को 
वरज्ञोरी ले आना। 
पचीसवाँ सर्ग १२-३०३ 
मधुदैत्य द्वारा अपनी वहिन कुंभीनसी के हरे जाने 
का संवाद खुन, रावण का मधुपुरी में गमन ओर वहिन के 
कहने से मधु में और रावण में मेल का दोना । खगेबिज्यय 
के जिये रावण का उद्योग । 
छव्वीसवाँ सग ३०४-३१६ 
मार्ग में पहाइ पर रावण का नलकूवर के पास जाती 
हुई रम्भा को वरजोरी पकड़ कर, उसके साथ सम्मीग 
करना । र्मा के मुख से इस वृत्तान्त का खुन, नलकूवर 
का रावण को शाप देना। इस शाप का वृत्तान्त खुन 
रावण के अन्तःपुर में अवरुद्ध ललनाओं का प्रसन्न दोना ! 


सत्ताइसवाँ सगं , . ३१७-३२८ 
रावण का खर्ग में पहुँचना, ओर इन्द्र फो युद्ध के 
लिये ललकारना । इन्द्र का नारायण के पास जाना | इन्द्र 
शझोर नारायण का संवाद । यक्षसो ओर देवताओं का 
युद्ध सावित्र के गदाप्रहार से युद्धमूमि से राचसों का 
पलायन । 


(७) 


अहाइसवाँ सगे ३२८-३३८ 
राक्षसो को भागते देख मेघनाद फा देवताओं पर 
आक्रमण करना ओर उनको र्ते से भगा देना । इन्द्र 
के उत्साहित करने पर देवताओं का लौटना और रात्तसों 
के साथ घोर युद्ध करना । 
उन्तीसवाँ सगे २३८-२४७ 
` मायावी मेघनाद का अदृश्य हो जाना। अवसर पा 
इन्द्रजीत का इन्द्र पर भ्राक्रमण कर, इन्द्र को पकड़ कर 
बाँध लेवा।तथा उनको अपने साथ रथ में विठा लड़ा को 
लले जाना । 
तीसवाँ सग ३४७-३५९ 
ब्रह्मा का लड्डा में जाना भौर मेघनाद को इन्द्रजीत 
की उपाधि से अलंकृत कर इन्द्र को वन्धनप्ुक्त करवाना | 
इन्द्र की श्रातग्लानि । इस पर ब्रह्मा जो का उनको गोतम 
ऋषि के शाप का स्मरण कराना घोर वैष्णवयक्ष करने 
का उपदेश देना। . 
इकतीसवाँ सर्ग ३५९-३६८ 
धीरामचन्द्र ज्ञी का अगस्त जी से रावण का परा" 
जय सम्बन्धी प्रश्न करना ! उत्तर में अगस्त्य जी का रावण 
के पराजय का इतिहास सुनाना | रावण की माहिष्मती 
यात्रा । माहिष्मती में सहजाजुँन को न पा कर रावण का 
विस्ध्यपर्वत पर होते हुए नर्मदा तट पर पहुँचना । 
वत्तीसवाँ सग ३६९-३८५ 
सहस्लाजुंन का अपने मुजवल से नमदा के जल" 
प्रवाह के! राकना और रुके हुए जल का पीले लौट कर 


( 5°) 


तठ पर रखी हुई रावण की पूजनसामग्री का वहाना। 
इस पर रावण का कद दोना ओर नमंदा के उछ वदाव 
का कारण जानने के अपने साधी रात्तसों के भेज्जना। 
कारण जान लेने पर रावण का लड़ने के लिये सहखाजुन 
के पास जाना और युद्ध करने की अपनी अभिलाषा प्रकट 
करना । सहख्चार्जन के हाथ से रावण का पकड़ा जाना । 
तेतीसवाँ सग ३८५-३९० 
पुलस्त्य का पौचरस्नेदवश माहिष्मतो में जाना ओर 
रावण को छुड़वाना। रावण का लज्जित हो लड्ढा को 
लोट जाना । 
चौतीसवाँ सगे ३९०-४०१ 
रावण का किष्किन्धागमन | वहाँ वालि को नपा 
कर रावण का उसको खोज्न में समुद्रवट पर जाना | 
सन्ध्या करते समय बालि को पकड़ लेने की रावण को 
चेश । किन्तु रावण का बालि द्वारा स्वयं पकड़ा ज्ञाना 
झौर वालि की काँख में दुवा पड़ा रहना | किष्किन्धा 
पहुँच वालि का अपमानित रावण के साथ कथोपकथन 
अर वालि के साथ रावण का मेत्री करके एक मास तक 
किष्किन्धा में रह, लडका के लौट जाना | 
पैतीसबाँ सगं ४०२-४१६ 
धीरामचन्द्र जी का महर्षि अगस्त्य से हनुमान जी 
के सम्बन्ध में प्रश्न ओर मददषि का श्रीहनुमत्‌ जन्मकथा 
का कहना । 
छत्तीसवाँ सगे ४१६-४३० 
हनुमान जी के देवताओं द्वारा चरपाति। हनुमत 
चरित सुन, श्रोरामचन्द्र ज्ञी का विस्मित होना । समागत 


(२) 


ऋषियों का प्रस्थान ग्रौर यज्ञ में सम्मिलित होने फे लिये 
श्रीरामचन्द्र जी की उन सव से प्रार्थना | 
सैतीसवाँ ७ ९ 
सतीसवाँ सग ४३०-४३६ 
रामाभिपेक के नन्तर आर ऋषियों के चले जाने 
पर, एवं प्रथम रात बीतने पर वंदोजनों का घीरामचन्द् 
जो के जगाने के लिये उनका युणयान करना । 
प्रत्चित्त सर्ग पाँच 
अथम प्रक्षिप्त सगे ४३६-४४८ 
अगस्त्य जी के मुख से वालि थोर झुग्रीव की 
जन्मकथा ५ 
दूसरा प्रक्षिप्त सग 9 ३४८-४५३ 
अगस्य जी का शरोरामचद्ध'जी का. रावण दारा 
सीता छे हरे ज्ञाने फा रहस्य वृत्तान्त सुनाना । 
(५ 
तीसरा प्रक्षिप्त सगं ४५४-४६१ 
श्रगस्त्व-ोराम-संवाद्‌ के अन्तगंत ऋषि द्वारा रावण 
से श्रीरामजस्म के समय का वृतान्त कहा जाना । 
१ 0 
चौथा भक्षिप्त सग॒. ४६१-४६३ 
उक्त कथा को सुन, श्रीरामचन्द्र जो का विस्मित 
होता । उक्त कथा सुनने का माहात्म्य । 
'पाँचवाँ प्रक्षिप्त सग ४६३-४७६ 
रावण का अनेक द्वोपों में भ्रमण । श्वेतद्वीप में 
जियो द्वारा रावण के साथ खेल खेला जाना । भ्रयस्त्य 
का श्रीरामचन्द्र जी का रावणवध का रहस्य बतलाया 
ज्ञाना । थगस्य जो का प्रस्थान । | 


/ ( “१०; ) 


अइतीसवाँ सर्ग . ४७७-४८३ 
श्रोरामचनर जी की जनकादि से भेद ऑर राजाओं 
की विदाई । 
उनतालीसत्ाँ सर्ग ४८४-३४९० 
चानर यूथपतियों की सम्भावना ओर उनकी 
विदाई 1 
चाळासवां संग ४९१-४९८ 
छुप्रीव, विमीषणादि का श्रोरामचन्र जी की श्राज्ञा 
से अयोध्या से प्रस्थान | रामचन्द्र जी थोर दनुमाच जी 
का कयेपकथन । 
इकतालीसवाँ सर्ग ४९८-५०३ 
पुध्पक्रविमान,का थीरामचन्द्र जी के पाख पुनश 
रामन ओर उनकी आज्ञा से पुनः गमन । भरत घोर श्रीराम 
जी का राज्य को सुव्यवस्था पर संवाद । 
वयालीसर्वा सग ५०३-५११ 
श्रीराम जी का अपनी अशेद्धवाडिका में सीता सहित 
गमन और वहा पर दोनो का वनविहार । बातों ही दातों 
में सीता जी का तपस्वियो के आरत्रमो हो देखने को 
झमिलापा प्रकट करना ! 
तेताळीसर्वा सर्ग ५११-५१६ 
श्रीरामचन्द्र जो का सीता के विपय में ज्ञादसों के 
घुल् से निन्‍्द्रापर्ण जनश्रुति का सुनना । 
चावालासवा सगं ७५१७-५२ १ 


धीराम जो चा जालूसों के! विदा कर, भरत और 
कमश के दुलचाना | 


( ११ ) 


पैतालीसवाँ सगं ५२१-५२७ 
सीता के विषय में सुने हुए अपवाद का दोनों भादयों 
के सामने श्रीरामचन्द्र द्वारा कहा ज्ञाना थोर. लक्ष्मण 
के यहद पश्राज्ञा दिया ज्ञाना कि, जानको के वन में 
छोड आओ। 
एलीसवाँ ¢ 
छिय सग २२७-५३४ 
लक्ष्मण के साथ सीता जो का धनगमन । मागे में 
सीता-लक्ष्मण संवाद | सीता जो सहित लक्षमण का नाव 
द्वारा बदी पार होना । 
सेतालीसवाँ सग ५३५-५३९ 
लदमण और ज्ञानकी के गङ्गा पार होने का विस्तृत 
वर्णन । 
अड्तालीसवाँ सग ५३९-५४५ 
गङ्गा पर होने पर लक्षमण जीका सीता जी को 
उनके भ्रीरामचन्द्र ज्ञी द्वारा परित्याग किये जाने फा 
संदेसा छुनाना | 
उननचासवाँ सग ५६५-५५१ 
लक्ष्मण के वचन सुन सीता जी का विलाप करतो 
शोर आराम जी के लिये लकमण द्वारा संदेसा कहलाना । 
लद्मण का जानकी जीको वन में छोड़ अयोध्या को 
लोटना । जानकी का महर्षि वाद्मीकि के आश्रम 
में गमन ।, 
पचासवाँ सग ५५१-५५६ 
मार्ग में लक्ष्मण भोर छुमंत का संवाद । 
॥ शति ॥ 


a: है. % 
श्रोसद्रामायणपारायणो पक के 


निद--सवातनधम डे अन्तर्गत जिन पैदिकपतम्पदारवी मे:झुद्रजययण ' 
का पारायण होता दे, इन्डी तसदायो। हे भनुप्तार उपक्रम भोर क्षमापन फ्रम 
पत्येक खण्ड के आदि और अन्त में करमशः दे दिये गये हैं । ] 


श्रीवेष्णवसम्मदायः 
—— 
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुरात्तरम्‌ । 


ग्रारह्म कविताशाखां वन्दे वादमोकिकोक्चि वम्‌ ॥ १॥ 


वाइप्रीकिसुनिसिदस्य कवितावनचारिणः । 
श्टयवन्रामझथानादं के न याति परां गतिम्‌ ॥ २॥ 


यः पिवन्सततं रामचरिता सृतसागरम्‌ । 
ग्रतृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकरमषम्‌ ॥ ३ ॥ 


गाष्पदोऊतवारोशं मशकोछतराज्ञत्वम । 
रामायणमहामाजारलं वन्देऽनिलात्मज्म्‌ ॥ ४ ॥ 


ध्रञ्चनानन्द्नं बोरं जानकी शोकवाशनमू । 
कपीशमत्तदन्तारं चन्दे लङ्कामयङ्करम्‌ ॥ ५ ॥ 
मनोजवं मादततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठम्‌ । 


वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 
श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


(२) 


सिन्धोः सलिलं सलोलं 
“२ यः शोकवहि जनकात्मजायाः । 
ग्रादाय तेनैव द्दाइ लड़ां 
` नमामि तं प्राज्जलिराञ्जनेयम्‌ ॥ ७॥ 


याञ्गनेयमतिपाटलाननं 
काञ्चनाद्रिकमचीयविग्रदम्‌ । 
पारिआततसमूलवासिनं 
भावयामि पवमाननन्द्नम्‌ ॥ 5 ॥ 


यत्न यत्न रघुनाथकीर्तनं 
तत्र तत्र कृतमस्तक ञ्जलिम्‌ । 
व ्पवारिपरिपूणलेचनं 
मारुति नमत रात्तसान्तकम्‌ ॥ ३ ॥ 


वेदवेद्ये परे पंसि ज्ञाते दशरथात्मजे । 
प्राचितसादातीव्डात्ताद्रामायणात्मना ॥ १० ॥ 


तदुपगतसमाससन्िवे।यं 

सममधुरोपनता्थवाक्य वद्धम्‌ । 
खुबरचरितं मुनिप्रणीत 

दशशिरखश्च वर्ध निशामयध्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
ब्रोराघवं दशरथात्मजञम्रप्रमेयं 

सीतापतिं रघुङुलान्वयरल्दीपम्‌ । 
प्राज्ञाचुवाइुमरविन्दद्‌लायतात्तं 

रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२॥ 


वैदेहोसहितं छुरदुमतले हैमे महामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने माणमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 


( ३) 


अग्ने वाचयति प्रभञ्चनहुते तसं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं मने श्यामनम ॥१३॥ 


Fr 
म्रीध्वसम्मदायः 
घ्डाम्बरधरं विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं घयायेःसवषिज्योपशाम्तपे ॥ १॥ 
लदमरीनारायणं कदे तद्गकप्रवर हि यः १ 
धोमदानत्दतोर्थाख्या गुरुस्त च नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 


वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते च मध्ये च विष्णु; स्त्र गीयते ॥ ३ ॥ 


सर्वविध्नप्रशमने सर्वसिदिकर परम्‌ । 
सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विज्यदं इरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्वाभीण्दं रामं सर्ारिष्रनिवारकम्‌ । 
ज्ञानक्रीजानिमनिएं वनदे मद्गुदयन्द्तम्‌॥ 8 ॥ 


भ्रम भदुरहितमजर् विमलं सदा । 
्रानन्दतोर्थमतुलं भने तापत्रयापहम ॥ ६ ॥ 


भवति यदनुभावादेडमूका$पि वाग्मी 

जडमतिरपि जखुर्जायते प्राइमोति: । 
सकलवचनचेतोदेवता भारती सा 

मम वचसि विधत्तां सत्रिधि मानसे च ॥७॥ 


मिय्यासिद्वासतदुर्धान्तविभ्व॑ंपनविचत्तएः । 
जयतीर्थाख्यतरणिमासतां नो इदस्वरे ॥ ८ ॥' 


(४) 


चित्रे: पदैशच गम्भीरेवोक्यैभनिरखपिउतैः । 

शुरुभाव॑ व्यक्षयन्तो भाति श्रोज्यतीर्थवाक॥ ६ ॥ 
कूजन्ते राम रामेति मधुरं मधुरात्तलम्‌ 1 

प्रारह्म कविताशाजां वरदे घादमोकिक्ादिलम्‌॥ १०॥ 
वाह्प्रीक्ेमुनिसिदस्य कवितावनचारिणः । 
शणवत्रमकथानाद के न याति परां गतिम्‌ ॥.११ ॥ 
यः £ पन्सतद रामचरितामृतसागरम्‌ । 

ग्रतृत्तर्तं मुनि वन्दै प्रचि तसमकल्मषम्‌॥ १२॥ 
गाप्पदोकृतवारोशं मग्राकीइतरात्षसम्‌ । 
रामायणमद्दामालारत्न चन्द तिला मजम्‌ | १६ ॥ 


अज्जनाचन्द्त वीर जानकीणोकहृनाशनम्‌ । 
कपोशमन्तदन्तार वन्दे ला मयङ्गरम्‌ ॥ १४॥ 
मताजव भाव्ततुल्यवेग 


जितेद्धिय॑ बुद्धिमर्ता स्लिम 
वातात्मजञं वानस्यूथमुख्य 


भ्रोरामदूत शिरसा नमाग्रि ॥ १५ ॥ 
उच सिन्वोी: सननं सलीलं 


; गाकवाइ घनकाव्मजाया: 
श्वादाय ठेन॑व दाइ तङ्का 


नग्रामि त राजातराञ्जनेयम्‌ ॥ १६ 1 


भाझनयमादेपाडताननं 
चाना द्रिकमनीय्रविश्रद्दम । 


(४) 
पारिजाततरुमूलचासिनं . 
„` भावयामि पवमाननन्दनस्‌॥ १७॥ 


यत्र यत्रे रघुत्ताथकीतंनं 

: तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूण लोचनं 

« मारुति नमत रात्तसान्तकम्‌॥ {८॥ ` 
वेदवेद्ये परे पंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ १६ ॥ 


द्यापदामपहर्तोर दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । 
लोकामियामं थीरामं भूया भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 


तदुपगतसमाससन्धियागं 
सममधुरापनताथवाक्यवदधम्‌। 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं ` 
दृशशिरसश्च वर्ष निशामयध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 


वेदेहीसंदितं ुर्दुमतले हैमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने छुस्थितम्‌। 
झत्रे वाच्यात प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥२२॥ 


वन्दै वन्द विधिभवमदेन््ादिवृन्दारकेन्द्रे 
व्यक्त व्याप्त खगुणगणता देशतः कालतश्च । 
घूतावद्यं खुल्नचितिमयर्मड्लैयुंकमड़े 
सानाथ्यं ने विद्यदधिक अझ वारायणाख्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारलं भुवनवलयस्याखिलाश्‍चर्यरत्नं 
लीलारलं ज्ञलघिदुदितुदवतामौलिरतम्‌। 


( ६) 
चिन्तारत्नं जगति भजतां सत्सराजयुरत्नं 
कोसल्याया लसतु मम हन्मण्डले पुघरलम्‌ ॥ २४ ॥ 
मदाव्याकरणाम्मायिमन्धमानसमन्द्रम्‌ । 
कवयन्तं रामकीर्त्या इचुमन्तपुपास्मदै ॥ २५॥ 
मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुज्ञान्तरम्‌ । 
-नानादोरहुवर्थांनां निकपाइमायितं वमी ॥ २६ ॥ 
स्रान्तस्थानन्तशव्याय पूर्णज्ञानमदार्णसे । 
उत्तुद्गवाकरङ्गाय मध्वदुग्धाव्धये नमः ॥ २७॥ 
वाइमीकेगोः पुनीयान्नो मदीधरपदाधया । 
यद्दुभ्धमुपञ्ञीबन्ति कवयस्तणंका इव ॥ २८॥ 
सूक्तिरल्बाकरे रम्ये मूलरामायणाणंवे । 
विहरन्तो! महीयाँलः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥ २९॥ 
दयग्रीव दयग्रीव हयग्रोवेति या वदत्‌ । 
तस्य निःसरते वाणी जहुकन्याप्रवाहवत्‌ ॥ २० ॥ 
“र्‍या 
स्मातसम्मदाय! 
शक्लाखस्धर विष्णू शशिवर्ण चतुभेजम्‌। 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवेविध्नोपशान्तये | १॥ 
वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानापुपकपे । 
यं नत्वा कृतङत्याः स्युस्तं नमामि गज्ञाननम्‌ ॥ २॥ 


दोभियुंदा चतुभिः स्फटिकमणिमयीमत्तमालां दधाना 
हस्तेनैकेन पञ्च सितमपि च शुकं पुस्तक चापरेण । 


(७) 


भासा कुन्देन्दशद्दुस्कटिकमणिनिभा भासपावासमाना' 
सा मे वाम्रेवतेयं निषसतु वदने सदा सुप्रसन्ना ॥४॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌ । 
झारुह्म कविताशाखां वन्दे वाहमीकिकेकिलम्‌ ॥ ४॥ 


वाउमीकेलुनिसिहस्य कवितादनचारिशः । 
ग्ट्ण्वन्रामकथानाद के न याति परां गतिम्‌ ॥ ५॥ 


यः पिवन्सततं रामचरितासृतसागरम्‌ । 
श्रतृस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ ६ ॥ 


गाप्पदीकृतषारोशं मशक्रीकृतरात्तसम्‌ । 
रामायणमहामालारत्नं चन्देऽनिलास्मज्ञम्‌ ॥ ७॥ 


भक्षनानन्दनं वीर ज्ञानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमच्तहन्तार बन्दै लङ्झाभयडूरम्‌ ॥ ८॥ 


उल्लडुय सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवहि जनकात्मजायाः । , 
आदाय तेनेव ददाह नड्डा 

नमामि ते प्राञ्चलिराज्ञनेयम्‌ ॥ ९ ॥ 


ग्राञ्जनेयमतिपाटलाननं 
काञ्चनाद्विकमनीयविग्रहम्‌ । 
पारिज्ञाततयमूलवासिनं 
भावयामि पवमाननन्दनस्‌ ॥ १० ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतेनं 
तश्र तत्र इतमस्तकाञ्जलिम्‌ | 


( 5 ) 

वाप्पवारिपरिपू्णल्लोचबं 

मारुति नमत राक्षतान्तरूम्‌ 1 ११ ॥ 
मनाजवं मादततुल्यवेगं 
. _ सितेन्द्रियं वुद्धिमतां वर्म! 

वातात्मजं वानरयूयमुख्यं 

श्रीरामदूद शिरता नमामि ॥ १२ ॥ 
यः कणालिलम्युदैर्दरहः सम्यकपिवत्यादरात्‌ 
वादमीकेवद्नारविन्दगत्चितं रामायणाख्यं मधु । 

अन्मव्याथिज्ञरविपत्तिमरणेरत्यन्तसोापङ्र्वं 

संसारं स विहाय गच्छति पुमानिष्णोः पदं शाम्वतम्‌ ॥१३॥ 
तदुपगतसमाससन्धिवामं 

सममधुरापनताथवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिमणीतं 

द्शशरसश्च वर्षे निणामयध्वम्‌ ॥ १३ ॥ 
वाह्मीक्रिगिरिसम्मूता रामसागरगामिनी । 
पुवाठु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी ॥ १४ ॥ 
श्लोकसारसमाङोर्ण सर्गकल्लोलसडूलम्‌ । 
कारडय़ाहमहामोनं बन्दे रामायणरर्णवम्‌ ॥ १६॥ 
वेदवेचे परे पुंस आते दशरथात्मजे | 
बंद: प्राचतसादासीत्ताक्षाद्रामायणात्मता ॥ १७ ॥ 
वेदेहोलहित खुरद्रमतत्ते हैमे महामगडपे 
मध्वेपुष्यकमासने मणितये वोरासने सुस्थितम्‌ ! 
गरने वाचयति प्रभव्ननछुते तत्त्व मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्त भरवाद्भिः पर्वत रामं मजे श्यामलम्‌ ॥१॥ 


(६) 


वामे भूमिखुता पुरश्च इनुमान्यश्‍चात्सुमित्रासुत 
शन्नो भरतश्च पाश्वेदलयोरवाय्वादिकागेघु च । 
सुप्रीवश्च विभीषणश्च युवराद्‌ तारासुतो जास्ववान्‌ 
मध्ये नोलसरोज्ञकेमलरुचि रामं भजे शयामलम्‌ ॥११॥ 


नमोऽस्तु रामाय सलद्मणाय 

देव्यै च तस्यै जनकात्मजाये । 
नमोऽस्तु रद्रनद्रयमानिलेभ्यो 

नमोऽस्तु चन्राकंमरुदूगशेभ्यः ॥ २०॥ 


—k— 


मकता क काक क 


छ झक 


आसाद्य नगरी दिञ्यामभिपिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मगलन्‌ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकिरामोस 


[पूर्वा ] 
प्राप्तराज्यस्य रामस्य राक्षसानां वधे कृते । 
आजग्युमनयः# सब राघवं 'प्रतिनन्दितुम ॥ १ ॥ 
राततमा का नाश कर जव श्रोरापयन जो राजगडी पर वेडे 
तव समस्त मुनिगण ( थीरासचन् जी झी अवहेला कर ) लक्ष्मण 
जी,फे वल पराक्रम की प्रशंसा करन को आये ॥ १॥ 
` काञ्िकोऽथ यवक्रीतो गाम्यों गालव एव च | 
कण्वा मेधातिथेः पुत्रः पूर्वस्यां दिशि येश्रिताः ॥ २॥ 
खस्त्यात्रेयय भगवानप्ुचि; प्रमुचिस्तथा! । 

, अगस्त्योजत्रिश्र मगवान्सुमुखो विमुखस्तथा ॥ ३ ॥ 
आजमुस्ते सहागस्त्या ये स्थिता दक्षिणां दिशम्‌ । 
दृषद्गुः कवपो धौम्यो कैपेयथ महानपि; ॥४॥ 
तेऽप्याजस्युः सशिष्यावे ये श्रिता; पश्चिमां दिश्‌ | 
वसिष्ठः कश्यपेज्यात्रिर्विशवामित्र, सगौतमः ॥ ५ ॥ 

 पिनन्दिुम -आप्तराज्य राममनादत्य राघव लक्ष्मण अतिनन्दितु 

सर्वे ऋषयः भाजम्मुः | ( गो० ) | 
# पाठार्तरे--“' ऋपय; / | † ऋ पाठान्तरे---'रौद्रेयथा। । 


२ | उत्तरकायडे 


अर्मदम्रिभरद्वाजर * ४ 1 & १ हवीच 
म्िभरद्वाजस्तेअपि सप्तषयस्तथा । 
उदीच्यां दिशि समेते नित्यमेव निवासिनः ॥ ६ ॥ 

( उन ऋषियों के नाम ये थे )-कोशिक, यवक्रीत, गार्ग्य, 
गालव और मेधातिथि के पुत्र कपये सव ऋषि पुर्व दिशा 
में रहा करते थे । खस्त्यात्रेय, नमुचि, प्रचि, अगस्त्य की 
घध्यत्षता में आये थे ग्रोर दक्षिण दिशा में रहा करते थे। 
नुषद्गु, कवषो, घोम्य और सशिष्य कैपेय-- ये पश्चिम दिशा 
के रहने वाले थे ओर पश्चिम हो से आये थे। वशिष्ठ, कश्यप, 
अधि, विश्वामित्र, गोतम, जमदद्चि और भरद्वाज -ये सात 
ऋषि उत्तर दिशा के रहने वाले उच्चरदिशा से आये थे ॥ २॥ ३॥ 
॥४॥५॥ ६ ॥ ति 

[चोट--भन्नि का नाम दो बार जाया है । ये भत्रि दो थे । पहिले तो 
दक्षिण दिशावासी और दूसरे उत्तरदिशि वासी । दूसरे अत्रि सप्तपियों में 
परगणित हैं । वशिष्ठ के सम्वन्ध में यद्र शड अवश्य हो सकती है कि, जब 
वशिष्ठ जी लदा राजपुरोद्धित होने के कारण अयोध्या ही में रहा करते थे, तव 
उनका उत्तर दिशा छे सप्तपियों के साथ आना यहाँ क्यों ढिखा गया है? 
इस शटा का समाधान करते हुए भूपणटोझाकार ने लिखा है-- 

। यथाऽगस्यो अ्योतिमण्डङस्योषि भुवि तपभ्समाञेनाय शरीरान्तरे 
स्थित आगतल्या बहिष्टोपि ज्योतिमंण्डलल्थः सप्पिभिः समायत इति 
योध्यम्‌ । ”» अर्धात्‌ जित्त प्रकार ज्योतिर्मण्डलस्थ अगस्त्य भगवान तपःफड 
अर्जन करने के लिये दूसरा शरीर घारण कर प्रथिवी पर, आ गये थे, वैसे दी 
व्िए जी मो अयोध्या में दूसरा शरीर घारण कर रदते थे | ] 

सम्प्राप्य ते महात्मानो राघवस्य निवेशनम्‌ । 
€ 
विष्ठिताः प्रतिहाराथ हुताशनसमप्रभाः ॥ ७॥ 


प्रधमः सर्गः ३ 


हर ये मज ऋषि श्रीरामचन्द्र जो के राजभवन की ड्योही पर 
हुँचे । ये सव हो प्रशि के सपान तेजल्ली थे। इन सव को द्वार- 
पालों ने आद्र पूर्वक विठाया ॥ ७ ॥ 


वेदवेदाङ्ग विदुपो नानाशास्रविशारदा; | 
द्वाःस्थं गोवाच धमांत्मा ह्यगस्त्यो मुनिसत्तमः ॥८॥ ` 
वेद्वेदाङ के क्षाता, अनेक शाखों में निष्णात, घुनिथे धर्मात्मा 
अगस्त्य जी द्वारपालों से वाले ॥ 5 ॥ 


निवेद्यतां दाशरथेऋषीनस्मान्समागतान । 
¢ ५ 
प्रतीहारस्ततस्तूणमगस्त्य वचनाद्‌दुतम्‌ ॥ ९ ॥ ' 
महाराज थीरामचन्द्र जी से जा कर निवेदन करो कि, इम सव 
ऋषि झाये हुए हैं ( और श्रीरामचन्त्र जी से मिलना चाहते हैं) 
अगस्त्य जी के ये वचन खुन द्वारपाल तुरन्त भ्रन्दर चल दिया ॥8॥ 


सम्रीपं राधवस्याशु प्रविवेश महात्मन! | 
नयेद्गितङ्ः सद्ट्त्तो दक्षो पैय समन्वित; ॥ १० ॥ 
वह शीघ्र ही श्रोरामचन्द जी के पास पहुँचा । बह द्वारपाल 
नीतियान, इशारों को समझने वाला, सदाचारी, चतुर और 
पैयंवान्‌ था ॥ १० ॥ 


स रामं दृश्य सहसा पूर्णचन्द्र समथुतिस्‌ । 
अगस्त्यं कथयामास सम्माप्तसृपि सत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 
पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान प्रकाशमान थीरामचन्द्र जी के 
निकट जा कर वह वाला कि, महाराज | आषिश्रेष्ठ अगस्य जो 
( बहुत से झुपिथ्रेष्ठो सहितः) शयवे हैं ॥ ११'॥ 


डे उत्तस्कायडे 


~ 9. A 
श्रुत्वा माझान्युनींस्तांस्तु वालमूयसममभान्‌ । 
पत्युवाच तते द्वाःस्थं प्रवेशय यथासुखम्‌ ॥ १२॥ 
वालसूर्य के समान प्रमादान्‌ उन समस्त ऋषिशरेष्ठों का आना 
सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने द्वारपाल से कहा कि, तुम उन सब को 
आद्रपूर्वर यहां लिया लाओ ॥ १२ ॥ 
अट्टा पराप्तान्युनीसतास्तु पत्युत्याय कृताञ्जलिः । 
पाधाव्याहिः ~ १ ७ निवेद 
याव्यादिमिरानच्य गां निवेद्य च सादरम ॥ १३ ॥ 
जव ( द्वारपाज के रहने से ) वे समस्त ऋषिशेध्ध श्रोरामरचन्द्र 
जी के निकड पहुँचे, तव श्रीरामचन्द्र जी ( राजशिद्यसन छोड ) 
हाथ जाइ खड़े दो गये । किर उन्दने उन सर का अर्घ्य, पाद्याध्ये 
से पुन किया और बड़े आदर के साथ प्रत्येक झे गादान 
दिया ८ रेः मे 
रामाउमिवाद प्रयत आसनान्यादिदेशद । 
तेषु काञ्चनचित्रधु महत्सु च वरेषु च ॥ १४ ॥ 
कुशांनर्यानदत्तेषु मृगचमयुतेषु च । 
ययाईबुपविष्टास्ते आसनष्टृषिषुङ्गवाः ॥ १५ ॥ 
आसनचन् जी ने वड़े मक्तिभाव से उन सब को प्रणाम किया, 
तदनन्तर उन सव का देउने के लिये आउन दिवे) वे आउन सोते 
के उने हुए ये और रंग विरंगे होने के कारण वड़े सुन्दर जान 
पड़ते ये । उनके ऊपर ययायोास्य अपने अपने ब्रेडचे के कुशालन 
और सृगच पिडा विज्ञा कर, चे सब ऋषिश्ेष्ठ उन पर वेड 
गये॥ २४ ॥ ३४ ॥ 


+ पाठान्तरे--** वान्सस्पान्तस्मुनीनृदप्ट्वा ” । 


प्रथमः समः ० ५ 


रामेण कुशल पृष्ठाः सशिष्याः सपुरागमा!! । 
महषयो वेदविदो! रामं वचनमत्रवन । 
कुशलं ना महावाहो सवत्र रघुनन्दन ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर धोरामचन्द्र जी ने उनके शिष्यो सहित प्रधान 
ऋषियों से कुशल मङ्गल पू का, तव वे वेदक्ष ऋषिगण कहने लगे । 
हें रघुनन्दन ! दे मद्दावाद | इम सब प्रकार से कुशलपूवक 
हैं॥ १६॥ 
त्वां तु दिष्टया कुञ्चलिनं पश्यामो इतश्चात्रवम्‌ । 
दिंड्या त्वया इतो राजन्‌ रावणो लोकरावणः ॥१७॥ 
श्षओं का संहार कर आपके सकुशल देख हम प्रत्यन्त 
प्रसन्न दै । हे राजन्‌! यद सौभाग्य की बात है कि, जा आफ्ने 
लोकों के रुलञाने वाले रावण को मार डाला ॥ १७॥ 
नहिभारः सते राम रावणः पुत्नपैन्नवान्‌ | 
सपनुस्त हि छोकांस्रीन्विजयेथा न संशयः ॥ १८॥ 
हे राम | आपके लिये पुत्रपौत्रवान्‌ रावण का नाश, 
करना कोई बड़ी चातन थी । क्योंकि श्राप तो हाथ में धनुष ले 
कर तीनों लाकों को! जीत सकते हैं। इसमें कुछ भी सन्दे नहीं 
है ॥ १८॥ 


दिष्टया त्वया हतो राम रावणो; राक्षसेश्वरः 
दिया विजयिनं वाऽय पश्यामः सह सीतया ॥१९॥ 


१ पपुरोगमः--प्रधानैः सहिताः । ( रा० ) 


दर उत्तरकाण्डे 


ह बड़े सोभाग्य की वात हैं कि, आपने रात्तसेश्वर रावण 
को मार डाला और यह भी वड़े सौभाग्य की वात है कि, हम सव 
लोग सीता सहित आपके विजयी देख रहे हैं ॥ १६ ॥ 

लक्ष्मणेन च धर्मात्मन्‌ भ्रात्रा त्वद्धितकारिणा । 

मातृभिर्भातुसहितं पश्यामोञ्च वयं तप ॥ २० ॥ 

- है घर्मामन्‌ | आफ्नै हितकारी भाई लक्षमण, माता, तथा ` 
अन्य वन्धुओं के साथ ग्रापको आज हम सकुशल देल रहे हैं ॥२०॥ 
१दिएचा प्रहस्तो विकटा विरूपाक्षो महोदर? ।. 
अकम्पनश्च दुधपों निइतास्ते निशाचराः ॥ २१ ॥ 
दैवात्‌ ही दुर्धर्षं प्रस्त, विकट, विरपात्त, महोदर रौर 
अकम्पन आदि रात्तसों के आपने मारा ॥ २१ ॥ 
यस्य प्रमाणाद्विपुलं प्रमाणं नेह विद्यते । 
दिष्टया ते समरे राम कुम्भकणों निपातितः २२ ॥ 


जिसके समान विशालकाय दुसरा व्यक्ति इस भूमयडल पर 
कोई था हो नहीं, उस झुम्भकण को देवात्‌ ही भ्रापने युद्ध में मार 
कर गिरा दिया ॥ २२ ॥ 


त्रिशिराथातिकायश्च देवान्तकनरान्तको । 
दिष्टया ते निहता राम महावीर्या निशाचराः ॥२३॥ 


त्रिशिरा; श्रतिकाय, देवान्तक श्रोर चरान्तक जैसे महा 


वलवान रात्तसों को हे राम! देवात्‌ ही आपने मार गिराया 
है॥२३॥ 


१ दिषएटधा- देवात्‌ । ( गो० ) A 


प्रथमः सर्गः 
दिश्या त्वं राक्षसंद्रेण दन युद्धयुपागत! | * 
देवता नाम वध्येन विजयं प्राप्तवानसि ॥ २४ ॥ 
देवताश्ं से भ्रवध्य, रात्तसराज रावण के साथ हन्द्युद्ध कर, 
आपने जा विजय प्राप्त की है, सा यह बड़े आनन्द की वात हे ॥२४॥ 
संख्ये तस्य न किश्वित्त रावणस्य पराभवः । 
इन्दयुद्ध मनुपाप्ी दिष्टया ते रावणिहतः ॥ २५॥ 
किन्तु हे वीर ! युद्ध में रावण के जीत लेना उनना कठिन 
न था, जितना कि इन्द्रजीत के मारना कठिन था। सा उस इन्द्र- 
जीत को इच्दयुद्ध में मार डाला यह सौभाग्य की वात है ॥ २५॥ 
दिएया तस्य महावाहो कालस्येवाभिधावतः । 
युक्तः सुररिपावीर प्राप्तभ विजयस्त्वया ॥ २६ ॥ 


अभिनन्दाम ते सर्वे संश्रुत्येन्द्रजिता वधम्‌ । 
अवध्यः सवभूतानां महामायाधरो युधि ॥२७॥ 
काल के समात्न दौड़ने वाले उस देवशशु से वच कर आप 
विजयी हुए हैं। हे राम ! उस इन्द्रजीत का वध सुन कर, इम सव 
लोग आनन्दित हुए हैं । क्योंकि वह युद्ध में बड़ी माया रचा 
करता था और उसे कोई भो मार नहीं सरता था ॥ २६॥ २७॥ 
विस्मयरत्वेष चास्माकं तंच्छुत्वेन्दिजितं हतस्‌ | 
दत्त्वा पुण्याम्रिमां वीर साम्पामभयदक्षिणाम्‌ । 
दिएया वधसि काकुत्स्थ जयेनामित्रकशन ॥२८॥ 
उसका मारा ज्ञाना सुन कर, इम लोगों के ्राश्चय हो 
रहा दे । है काकुत्स्थ ! हे शञुकर्षन ! हम सव को इस प्रकार 


द उत्तरकाणडे 


श्रभयदान दे, आपकी बढ़ती देख, हमें ज्ञा आनन्द प्राप्त दुआ है 
उससे वढ़ कर, आनन्द और क्या दोगा ॥ २८ ॥ 
श्रुत्वा तु वचनं तेषां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ | 
विस्मयं परमं गत्वा राम; प्राञ्जछिरत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
उन श्रात्मदशी सुनियो के ये वचन सुन फर, श्रीराम्रचन्र जी 
को वड़ा श्राश्च्य दुआ और वे दाथ जाइ कर वाळे ॥ २६ ॥ 
भगवन्तः कुम्भकर्णं रावणं च निशाचरम्‌ । 
अतिक्रम्य महावीयों कि प्रशंसथ रावणिम्‌ ॥ ३० ॥ 
भगवन्‌ ! महावलवान रावण जोर कुम्भकर्ण नामक राक्षलो 
के होड, आप लाग इन्द्रजीत को प्रशंसा क्यों कर रहें हैं ॥ ३०॥ 
महोदरं प्रहस्तं च विखूपाक्षं च राक्षसम्‌ । 
मत्तोन्मत्तौ च दुधषों देवान्तकनरान्तको । 
अतिक्रम्य मदावीरान्कि ्रशंसथ रात्रणिम्‌त। ३१ ॥ 
मदोदर, प्रहस्त, विद्धपात्त, मत्त, उन्मत्त, देवान्तक, एवं नरान्तक 
जैसे वीर्यवानो को दाइ, आप ले।ग इन्द्रजीत की प्रशंसा क्यों कर 
रहे हैं ॥ ३१॥ 
अतिकायं त्रिशिरसं धूम्राक्षं च निश्चाचरम्‌ | 
अतिक्रम्य महावीयान्कि प्रशंसथ रावणिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शतक्ाय, निगिरा, धूप्रात् आदि बड़े वड़े वलवान्‌ राच्चसों के 
छाइ, आप लोग इन्द्रज्ञीत की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं ? ॥३२॥ 


कीइशोष प्रभावोऽस्य कि वलं कः पराक्रमः 


केन वा कारणेनप रावणादतिरिच्यते ॥ ३२ ॥ 


प्रथमः सगः , ह्‌ 


हे ऋषियों | इन्द्रजीत का प्रभाव, वल और पराक्रम कैसा था? 
क्यों कर वह रावण से भो वढ कर था ? ॥ ३३॥ 
शक्यं यदि मया श्रोतुं न खल्वाज्ञापयामि वः । 
यदि गुह्यं न चेद्दक्तु भोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥१४॥ 
यदि यह वात मेरे सुनने योग्य हो, प्रौर गोप्य न हो ता 
कहिये । क्योकि यह सव सुनने को मेरी इच्छा है। यह मेरी आशा 
नहीं है ( किन्तु प्रार्थना है ) ॥ ३४ ॥ 
शक्रोपि विजितस्तेन कथं लब्धवरथ सः । 
कथं च वलवा्पुत्रो न पिता तस्य रावणः ॥ ३५ ॥ 
उसने इन्द्र को किस प्रकार जीता था मोर उसे किस प्रकार 
वर मिल्ला था! पुत्र क्यों ऐसा वलवान था जार उप्तका पिता 
चसा क्यों न था ? ॥ ३५ ॥ 
कथं पितुश्वाप्यधिको महाइवे ; 
शक्रस्य जेता हि कथं स रक्षसः | 
वराश्च लब्धाः कथयख मेऽ्य 
पामच्छतश्वास्य मुनींद्र सबंध ॥ ३६॥ 
| , इति ग्रयमः सर्गः ॥ 
इन्द्रज्जीत अपने पिता से संग्राम में क्यों कर अधिक पराक्रमी 
हुआ ? उसने इन्द्र को किस प्रकार ज्ञोता ? कित प्रकार उसने 
चर पाया ? हे मुनिश्रेष्ठं ! में आप सब से पू ठता हँ । आप मेरे 
इन सव प्रश्नों का उत्तर दें ॥ ३६ ॥ 
उत्तरकायड का पहला सग समाप्त हुआ | 


— 


रब 


द्वितीयः सर्गः 


2 ॥ 


तस्य तहूचत्त श्रला राघवस्य महात्मत; 
कुम्भयानिमहातेजा तेजा वाक्यमेतदुवाचह ॥ १॥ 
महात्मा धोरामचन्ट्र जी के इन प्रश्नों के खुन महातेजस्वी 
कुम्भयानि अगरत्य जो कहने लगे ॥ १ ॥ 
शुणु राम कथादत्तं तस्य तेजावलं महत्‌ । 
जघान अशत्रन्येनासी न च वध्यः स शत्रमिः | २॥ 
है राम | उस कारण को सुनिये, जिससे इन्द्रजीत का तेज 
और वल ( पिना से सी ) श्रधिक था । वह शत्रओं के तो मारता 
या, पर शत्र उसे नहीं मार पाते थे ॥ २॥ 
तावत्ते रावणस्येदं कुछ जन्म च राघव । 
वरप्रदानं च तथा तस्म दत्तं ब्रवीमि ते ॥ ३ ॥ 
हे राघव | में पहले श्रापका रावण के अन्म, और उसकी 
वरदान पाति का वृत्तान्त छुनाता हुँ ॥ ३॥ 
पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिसुतः प्रभु! | 
पुछस्त्यो नाम ब्रह्मि साक्षादिव पितामहः ॥ ४ ॥ 


पहले सत्ययुग में ब्रह्मा जो के पुलस्त्य नामक एक पुत्र उत्पन्न 
डुर । त्रह्मप पुलस्त्य जी तपःप्रमाव से साच्चात्‌ ब्रह्मा जी ही के 
समान हो गये थे ॥ ४॥ 


दवितीयः सर्गः ॥ ११ 


नानुकीत्या गुणास्तस्य धर्मतः शीलतस्तया । 
प्रजापतेः पुत्र इति वक्त शक्यं हि नामतः ॥ ५ ॥ 
उनके धर्म और शोल आदि गुणों का वर्णन करना प्रसग्मव 
है। उनके इन गुणों को जानने के लिये उनका नाम के देना झर 
यह कह देना कि, वे प्रजापति के पुत्र थे, पर्याप्त ( काफी ) है ॥ ५ ॥ 
प्रजापति सुतत्वेन देवानां वरलभो हि सः । 
ष्टः सर्वस्य लोकस्य गुणैः शुभ्रेमदामतिः ॥ ६ ॥ 
, वे महामति पुलस्त्य जी प्रजापति के पुत्र थे । अतः समस्त 
` देवता उनके वहुत प्यार करते थे । अपने विमल गुर्णो के कारण 
वे सभी के मित्र वन गये थे ॥६॥ 
'स तु धर्मप्रसङ्गेन मेरो; पाश्वे महागिरे । 
तृणविन्दाश्रमं गत्वाप्यवसन्दरुनिपुङ्गवः ॥ ७ || 
तप करने की इच्छा से वे धुनिश्रेछ मेरपवेत कै समीप तृण- 
बिन्दु के आश्रम में ज्ञा कर रहने लगे ॥ ७ ॥ 
तपस्तेपे स धर्मात्मा खाध्यायनियतेन्द्रिय! | - 
गत्वाऽऽश्रमपदं तस्य विशयं कुवेन्ति कन्यकाः ॥ ८॥ 
हाँ वे धर्मात्मा पुजस्त्य जी इन्द्रियों को वश में कर, दपःस्वाध्याय 
में संजय दो गये । किन्तु वहाँ जा कर कल्यापं उनके तपः स्वाध्याय 
में विज्ञ डालने जगीं ॥ ८ ॥ 
ऋषिपन्नगकन्याश् राजर्पितनयाश्व याः ! 
क्रीडन्योःप्सरसश्रेव त॑ देशमुपपेदिरे ॥ ९ ॥ 


१ धर्सप्रसङ्गच---तपः तम्पादनेच्छपेल्थेः । ( गोऽ ) 


काना ० ० ० करा 


१२ उत्तरकायडे 


आषियों, नागों और राजपियों की कन्यापं तथा अप्सरा मिल 
कर, वहाँ जा रोड़ा करने लगीं ॥ ३ ॥ 
रवत पूपभोए्यतवद्रम्यत्वात्काननस्य च । 
नित्यशस्तास्तु तं देशं गत्वा क्रीडन्ति कन्यकाः ॥१०॥ 
पक तो वह वन हो वड़ा रमणीक था, दूसरे सव ऋतुओं में 
वह बन रहने योग्य था । इसीसे वे सव वहाँ नित्य जा कर, इकट्ठी 
दाती थीं और खेती कूदती थीं ॥ १०॥ 
देशस्य रमणीयत्वात्पुलस्त्यायत्र स द्विजः । › 
गायन्त्यो वादयन्त्योश्च लासयन्त्योस्त्येव च ॥ ११ ॥ 
जहाँ पुलस्त्य जी रहते थे, वहाँ का स्थान बड़ा रमणीक था, 
अतः वे कन्यापँ वहाँ जा कर गाती वजातो ओर नाचा करती 
थीं ॥ २१॥ 
पुनेस्तपस्तिनस्तस्य विध्नं चक्रुरनिन्दिताः | 
अथ रष्टो महातेजा व्याजहार महायुनि। ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार वे सुन्दरी कन्याएँ जव उन तपस्वी मुनि को तपस्या 
में विज्ञ डालने लगी, तव महातेजस्वी पुलस्त्य जी ने क्रुद्ध हो कर 
यह कहा ॥ १२ ॥ ` 
या मे दर्शन मागच्छेत्सा गर्भ घारयिष्यति। 
तास्तु सर्वा; प्रतिश्रुत्य तस्य वाक्यं महात्मन: ॥१३॥ 


____ जा लड़की मेरी श्राँखों के सामने पड़ जायगी, वही गर्भवती 
दा जायगी । | ऋषि के घुल से यह निझलते हो ॥ १३ ॥ . 


द्वितीयः सर्गः १३ 


ब्रह्मशापभयाद्वीतास्त देश नोपचक्रमु; । 
तृणविन्दास्तु राजपेरेतनया न शुणेति तत्‌ ॥ १४ ॥ 
वे ब्रह्मणाप के भय से सीत हो गयीं और फिर उनके क्षप में 
न गयीं । किन्तु राजर्षि तृणविन्दु की कन्या ने पुलस्य जी की इस 
उक्ति को नहीं छुन पाया ॥ १४ ॥ 
गत्वाऽऽश्रमपदं तत्र विचचार सुनिर्भया । 
न सा पश्यस्थिता तत्र काञ्चिदभ्यागतां सखीम्‌ ॥१५॥ 
, ग्रतः वह पुलस्य ची के श्राश्रम में ज्ञा, निर्भय हो धूमने 
फिरने लगी । किन्तु वहाँ उसे उसको होई सल्ो न दिखलायी 
पड़ी | १५ ॥ 
तस्मिन्काले महातेजाः माजापत्या महानपि; । 
स्वाध्यायमकरात्तत्र तपसा भावितः ख्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
इस समय प्रज्ञापति के पुत्र महातेजस्वी महर्षि पुलस्य जी 
तप के प्रभाव से, प्रदीप्त दो स्वाध्याय में लगे हुए थे। अर्थात्‌ वेद 
पाठ कर रहे थे ॥ १६ ॥ 
सा तु वेदथुति श्रता दघ वे तपसेनिधिम्‌ । 
अभवत्ाण्डुदहा सा सुव्यक्ञितसरीरजा ॥ १७॥ 
बह राजविकच्या वेदध्यनि सुनने को इच्छा से, जैसे ही 
उन तपोधन का दर्शन करने गयी, वैसे दी उन्हें देखते हो उसका 
शरीर पीला पड़ गया रोर शरीर में गर्भ के लक्षण प्रकट हो 


गये ॥ १७ ॥. 


१४ ` उत्तरंकाये 


वभूव च समुद्विमा हट्टा तहीप मात्मनः । 
इदं मे किंत्विति ज्ञात्वा पितुगत्वाश्रमेऊस्थिता ॥१८॥ 
ग्रपने शरीर में इस प्रकार का विकार देख, वह वहुत घत्रड़ायी 
और आप ही आप कह उठी--यह क्या हुआ ? तद्वन्तर असली 
बात ज्ञान, वह पिता के आश्रम में लोट गयी ॥ १८॥ 
तां तु दृष्टा तथा भूतां. तणविन्दुरथाबवीत्‌ । 
कि लगे तत्त्व सदृशं धारयस्वात्मना वपु: ॥ १९ ॥ 
किन्तु तृशविन्दु उसे देख श्रौर असली वात जान उससे 
वाले-तूने कुप्रारपन के विरुद्ध अपना पेसा रूप क्यों कर धारण 
किया! ॥ १६॥ 
स तु कूलाञ्जछि दीना कन्योवाच तपाधनम्‌ । 
न जाने कारणं तात येन मे रूपमीद्शम्‌ ॥ २० ॥ 
तव वह कन्या उदास दो, अपने तपस्वी पिता से वोलो-- 
पिता | में स्वयं प्रभो तक नहीं समक सको कि, किस कारण से 
मेरा ऐसा रूप हो गया हे ॥ २०॥ 
किन्तु पूव गतास्म्येका महपेंभावितात्मन! । 
पुछरत्यस्याश्रमं दिव्यमन्वेष्टुं स्वसखीजनम्‌ ॥ २१ ॥ 


किन्तु ऐसा होने के पूर्व में अपनो सखियो को लोाजती ब्रह्म 
चिन्तापरायण महषि पुलस्त्य जी के रमणीय आश्रम में अकेली 


| चली गयी ॥ २१ ॥ 
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न च पश्याम्यहं तत्र काञ्चिचदभ्यागतां सखीम्‌ | 
रुपस्य तु विपर्यासं पृष्ठा त्रासादिइागता ॥ २२ ॥ 


द्वितीयः सर्गः १ 
वहाँ मुके अपनी कोई ओ सखी सहेली घाती हुई न देख 
पड़ी, किन्तु जव में ने अपना ऐसा वदला हुआ रूप देखा, तव डर 
कर यहाँ भाग आयी ॥ २२ ॥ 
तृणबिन्दुस्तु राजर्षिस्तपसा ययोतित ममः । 
ध्यानं विवेश तच्चापि हपश्यदपिकर्मजम ॥ २३ ॥ 
तव तप के प्रभाव से. युक्त राज़षि तुणरिन्दु ने ध्यान कर 
दिव्य दए से सारा हाल जान लिया ॥ २३॥ 
स तु विज्ञाय तं शापं महरषेभावितात्मन । 
ग्रहीत्वा तनयां गत्वा पुळस्लमिदमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 


ब्रह्मचिस्तापरायण मदि पुलस्त्य जी के शाप का वृत्तान्त 
जान, तृणविन्दु उस कन्या का साथ ले, मुनि के पास गये और 
उनसे यह कहा ॥ २४ ॥ 
भगवंस्तनयाँ मे त्यै गुणे स्वैरेव भूषिताम्‌ | 
भिक्षां ्रतिग्रहाणेमां महर्ष स्वयञ्चु्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
हे भगवन! भपने गुणों से भूषित ( भ्रथात्‌ गुणवती ) भोर 
अपने आप आई हुई मेरी इस कन्या फो भित्ता रूप से थाप 
अङ्गीकार करे ॥ २५॥ 


तपश्चरणयुक्तस्य श्राम्यमाणेन्द्रियस्य ते । 
शुश्रूषणपरा नित्यं भविष्यति न संशय; ॥ २६ ॥ 


. भाप जव तव करते करते थक जाया करेगे, तव निश्चय ही यह 
आपको सदा सेवा ठहल किया करेगी ॥ २६ ॥ ` 
र 


१६ उत्तरकायहे 


तं ब्रुवाणं तु तद्वाक्यं राजर्षिं धार्मिकं तदा । 
जिध्रक्षुरधवीत्कन्यां वाढमित्येव स द्विः ॥ २७॥ 
उस ग्रप्रमेय ब्राह्णशेए पुलस्त्य ज्ञी घामिक राज्ञा तृणविन्दु 
के ऐसे वचन खुन, उम कन्या को अङ्गीकार करते हुए वाले "वदत 
अच्छा " ॥ २७॥ 
दत्वा स तु यथान्यायं स्वमाश्रमपदं गतः । 
साऽपि तत्रावसत्कन्या तापयन्ती पति गुणः ॥ २८ ॥ 
श्रपनी कन्या के पुलस्त्य जी को मोप राजा तृणाविन्दु अपने 
आश्रम में लोट आये | बह राज्ञतनया भी अपने गुणों से पति - 
के सम्तुए कर, वहाँ रहने लगी | ६८॥ 
तस्यास्तु शीलठचाभ्याँ तुतोष मुनिपुङ्गवः । 
प्रीत; स तु महातेजा वाक्यमेतदुवाच इ ॥ २९ ॥ 


मद्दातेजस्वी प्रुनिश्रेष्ठ पुलस्थ्य उम राजतनया के शीलस्वभाव 
से सु हुए घोर प्रपन्न हो कर उससे वाले ॥ २६ ॥ 
परितुष्टोस्मि सुभ्रोणि गुणानां सम्पदा भुशम्‌ । 
तस्माईवि ददाम्यद्य पुत्रमात्मसमं तव | 
भयो CoS 
उभयोवंशकतारं पालस्त्य इति विश्रुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
हे लुथोणि ! में तेरी गुणपम्पदा से ( युणावली ) से तेरे अपर 
वडुत प्रसन्न हुँ । अतः हे देवि! आज में तुझे अपने तुल्य पुत्र देता 


हँ 1 वह दोनों बंगों का बढ़ाने चाला होगा ओर पौलस्त्य के नाम 
से प्रसिद्ध होगा ॥ ३०॥ ` 


तृतीय; सगः १७ 


यस्मातु विश्रुतो वेदस्त्वयेपा$ध्ययते मम । । 
तस्मात्स विश्रवा नाम भविष्यति न संशय! ॥ २१ ॥ 
तूने मेरी वेद्खनि खुन कर गर्भधारण किया है। अतः 
निस्सम्देह उसका नाम विश्ववा होगा ॥ ३१॥ 
एवमुक्ता तु सा देवी प्रहृष्टेनान्तरात्मना । 
अचिरेणेव कालेनासूत विश्रवसं सुतम्‌ । 
त्रिए लोकेषु विख्यात यशेधमंसमन्बितस ॥ ३२ ॥ 
चह देवी इस प्रहार परप्राप्त कर, मन में अत्यन्त हृषित हुई । 
थोड़े ही दिनों वाद उसके तिलोकविख्यात यशस्वी और धर्मवान्‌ 
विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३२ ॥ 
श्रुतिमान्समदर्शी च ब्रताचाररतस्तथा । 
पितेब तपसा युक्तो ह्यभवदिश्रवा मुनि; ॥ ३३ ॥ 
इति द्वितीयः सगः ॥ 
। वेदक्च और समदशी विश्रवा मुनि बताचार में 'रत हो, अपने 
पिता की तरह तप करने लगे ॥ ३३ ॥ 
उत्तरकायड का दूसरा सग समाप्त हुआ । , 
--#+-- 
तृतीयः सर्गः 
` अथ पुत्र; पुलस्त्यस्य विश्रवा मुन्तिपुङ्गव; । 
. अचिरेणेव कालेच पितेव तपसि स्थित; ॥ १ ॥ 
व रा० ३०२९ 


र्‌ उत्तरञ्चाएडे 


योड़े ही दिनों में पुलरूय के पुत्र घुनिधेद्ध चिश्वदा अपने 
पिता के समान तप करचे लगे ॥ २ ॥ 
सत्यवाञचीळवान्दालः स्वाव्यायनिरतः शुचिः । 
सवभागणजसपतक्ता नित्य थमप्रावण;  २॥। 


दिभ्रदा चुनि सत्चवादी, शोलवान, दान्त, स्तराध्यायतिरत, 
पदिय, सव भागों से दूर रहते वाले बार धममाचार में तत्पर देख 
पड़ते ये 1 २॥ 
शाला तस्य तु वदद्॒तं भरदाजो मद्रायुनिः । 
ददा विश्रवसे भार्या स्वसुतां देववर्णिनीम ॥ ३ 
नदाडान भरद्वाज जा च बिब्रवा एस चाखवान हाच ञे 
कारण, अपना इववाराता नाम का कन्या उनका विंदाह दा | ३ ॥ 
पतिगृह्य तु वर्ण भरद्वाजतुनां नदा | 
प्रज्ञान्व्रीक्षिकया बुद्धवा श्रेया अस्य विचिन्तयन्‌ [1911 
थमाबुसार भरदाज जी की इन्या के लाथ रिचाह कर, सन्तान 
चा! इच्छ रखते हुए, विश्रद्ा जा उसका मलाई चाइन खग ४ 
युदा परमया युक्तो विश्रवा युनिपुङ्गवः 
स तस्याँ वीयसस्पन्रमपत्यं परमाद्धुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
जनयामास घमः सवत्र गुणवत्‌ । 
तस्मिञ्ञात तु संहृष्टः स वभूव पितामहः ॥ ६ ॥ 


परम दर्षिठ दा युनिध्रेड विधवा ची ने. अपनी भावा के गर्भ 
से बलवान और परम घदुमुत पक पुत्र ऐसा उत्पन्न किया, जिसमें 


तृतीयः सर्गः ` १६ 


प्राह्मणोचित समस्त गुण विद्यमान थे। उसके उत्पन्न होने से उसके 
वावा पुलस्त्य जी को घड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ५ ॥ $ ॥ 
दृष्टा श्रेयस्करीं बुद्धि धनाध्यक्षो भविष्यति । 
नाम चास्याकरात्मीतः साथ देवर्षिभिस्तदा ॥ ७॥ 
वे अपने नाती को कब्याणकारिणी बुद्धि देख कर बोले-- 
५ यह वालक धनाध्यक्ष देगा ।” फिर उन्हॉन अत्यन्त हर्षित हो 
देवपियों सहित उसका नामकरण किया ॥ ७॥ | 
यस्माद्विश्रवसापत्यं सात््याद्विश्रवा इव । 
च्य र 
तस्माद्वेश्वणो नाम भविष्यत्येप विश्रुतः ॥ ८ ॥ 
घे वाले-यह वालक विधवा से उत्पन्न हुआ हे और है भी 
'उन्हींके सदुश। अतः यह वैशवण के नाम से विख्यात होगा ॥५॥ 
स तु वेश्रवणस्तत्र तेपेवनगतस्त दा । 
अवधताहुतिहुते। महातेजा यथाञ्वछ; ॥ ९ ॥ 
उस तपोवन में रहता हुआ वह वैश्रवण आहुति छोड़े हुए अग्नि 
की तरद बढ्ने लगा । वह वड़ा तेजस्वी हुआ ॥ ६ ॥ 
तस्याश्रमपदस्थस्य वुदिजज्ञे महात्मनः । 
चरिष्ये परमं धर्म धमे हि परमा गति; ॥'१० ॥ 
आश्चम में रहने के समय उस महात्मा के मन में यहद वात 
उपजी कि, धर्म ही परमगति है, अतः में भी धर्माचरण अर्थात्‌ 
तप करूगा ॥ १० ॥ 
स तु बपसहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने । 
यन्त्रितो नियमैर््ैश्षकार सुमहत्तपः ॥ ११ ॥ 


२० उत्तरकायडे 
यह विचार वह वड़े कठोर नियमों के साथ दज्ञार वर्ष तक 
बढी कठार तपस्या करते रहे ॥ १ १॥ 
पूर्ण वर्षसहसान्ते त॑ तं विधिमक्रपयत्‌ | 
जलाशी मारुताहारा निराहारस्तथव च । 
ति ~ ~ € 
एवं वर्षसहस्राणि जग्गुखान्येक वपवद्‌ ॥ १२ ॥ 
एक हज्ञार वर्ष वीत ज्ञाने पर थे कभी जल पी कर, कभी 
पवन पान कर शरोर कभी कमी निराहार ही रह जाते थे । इस 


च. ७ 


प्रकार उन्होने एक इज्ञार वर्ष, एक वर्षे को तरह विता दिये ॥ १२॥ 
अथ प्रीतो मद्दातेजाः सेन्द्र सुरगणः सह । 
गला तस्याश्रमपदं ब्रह्मेदं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१३॥ 
तब तो ब्रह्मा जी उनके तप से प्रसन्न हुए और वे इन्द्र सहित 
समस्त देवताओं के अपने साथ ले उनके श्राश्रम में पहुँचे थोर 
उन ऋषिश्रेश् से यह वचन वाले ॥.१३ ॥ 
परितुष्टोऽस्मि ते वत्स कमेणाऽनेन सुव्रत । 
बरं दृणीप्व भदरं ते वराईस्त्वं महामते ॥ १४ ॥ 
हे सुव्रत ! दे वत्स ! में तुम्हारी इस तपस्या से तुम पर प्रसन्न 


हुआ हुँ । अतः तुम वर पाने योग्य होने के कारण, अव तुम वरदान 
मगिा॥ १४॥ 


अथात्रवीद्वँअवणः पितामहमुपस्थितम्‌ । 
भगर्वेछोकपाळत्वमिच्छेयं वित्तरक्षणम्‌ ॥ १५ | 
अपने सामने ब्रह्मा जी का उपस्थित देख, वैश्रवण जी ने उनसे 


कहा--है भवन्‌! मेरी इच्छा हे कि, में लोकपाल दोउ ओर समस्त 
घन मेरे पास रहै ॥ १५ ॥ 


तृतीयः सगः २१ 


भयाब्वीदवथतरणं परितुष्टेन चेतसा । 
ब्रह्मा सुरगणः साथ वाढमित्येत हृतत्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्रा जी ने समस्त देवताओं फे साथ प्रसन्न मन दो पैश्रवथ 
जी फे वचनों के सदर सोकर कर कदा-य[ृत मच्छा ॥ १६ ॥ 
अहं वे लोकपालानां चतुर्थं ख्दुमुत्रतः । 
यमेन्रवदणाना च पदं यत चेप्सितम ॥ १७॥ 

( धरोर काने जो )--हे ब ! में तो चोथा लोकपाल रचने 
दी वाला था। दे घर्म ! यम, इन्र मर वदण फे समान (समऊत्त) 
लोकपाल देने की तुस्दारी ज्ञा कामना है ॥ १७॥ 

तद्गच्छ लं हि पर निवोशलमतराणुहि । 
शक्रांवुपयमानां च चतुर्थस्त्वं भविष्यसि ॥ १८ ॥ 

सा तुम निधियों के खामोपद्‌ को प्राप्त दो कर इन्रादि लेक- 
पालो फो तरह चोवे नाकमाज दोगे ॥ ₹=॥ 

एतच्च पुप्पक नाम विमान मूयसन्रिभम्‌ । 
पतिगुहाप्व यानाय विदेशः समता बन ॥ १९॥ 
यह जा दुर्य. के समान चमचमाता पुथक विप्रान है-इसे तुम 
ग्रपनी सवारी के लिये ला, जिससे तुम देवताओं के समान हो 
सके ॥ १३ ॥ 
खरित तेऽस्तु गमिष्यामः सय एव यथागतम्‌ | : 
कृतकृत्या वयं तात दत्वा तब वरद्वयम्‌ ॥ २० ॥ 


झउद्जा तुग्दारा कल्याण दो अत्र दम लाग प्रपने स्थानों को 
ज्ञाते हैं। क्योंकि दे तात ! तुमह वरदान दे कर, इम लोग छत- 


२९ उत्तरकागुडे 


कृत्य हो गये अर्थात्‌ जिस काम कै लिये आये थे वह कर 
चुके ॥ २० ॥ 
इत्यक्त्वा स गतो ब्रह्मा स्वस्थानं त्रिदशः सह | 
गतेषु ब्रह्मपूर्वपु देवेष्वथ नभः स्थलम्‌ ॥ २१ ॥ 
यह कह कर देवताओं सहित व्रह्मा जी वहां से चले गये । 
प्रह्मादि देवता जव आकाशमयहल में चले गये ॥ २१ ॥ 
धनेश! पितरं पाह प्राह्ञलिः प्रयतात्मवान्‌ 
भगवेकृब्धवानस्मि वरमिष्टं पितामहात्‌ ॥ २२ ॥ 
तब धनेश वैश्रवण जी सावधान हे! और हाथ जोड़ कर अपने 
पिता से वाले, हे भगवन ! मेंने पितामह ब्रह्मा जी से अभीष्ट वर- 
दान पा लिया ॥ २२॥ 
निवासनं न मे देवा विदधे स प्रजापतिः । 
तं पश्य भगवन्कञ्चिन्निवासं साधु मे प्रभो । 
न च पीडा भवेद्यत्र प्राणिनो यस्य कस्यचित्‌ ॥ २३॥ 


किन्तु ब्रह्मा जी ने मेरे रहने के लिये दु भी प्रबन्ध नहीं किया। 
छतः हे खामिन्‌ | सा आप मेरे रहने के जिये कोई ऐसा स्थान 
वतलाइये जहाँ मेरे रहने से किसी को कष्ट या पीड़ा न दो ॥ २३ ॥ 


एवमुक्तस्तु पुत्रेण विश्रवा ग्रुनिपुङ्गवः । 
वचनं माह धर्मज्ञ श्रूयतामिति सत्तमः ॥ २४॥ 


जब पुत्र ने इस प्रकार कद्दा, तव मुनिश्रेष्ठ विश्रवा ने अपने 
पुत्र से कहा-दे धर्मश ! हे श्रेष्ठ ! सुनो में तुम्हारे रहने के लिये 
स्थान वतल्ञाता हुँ ॥ २४॥ 
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दक्षिगस्पोदधेस्तीरे त्रिकृटो नाम पर्वत; | 
तस्याग्ने तु विशाछा सा महे पुरी यथा ॥ २५॥ ' 
दत्तिए समुद्र के तट पर 'प्रथवा समुद्र के दक्षिण तर पर 
मिकूट नामक पक पर्वत है।उस ब्िक्टपर्षत के शिखर पर 
इन्द्र को अमरावती पुरो को तर पक विशाल नगरे है ॥ २५ ॥ 
ढङ्का नाम पुरी रम्या निमिता विश्वकर्मणा । 
CG अ. 
राक्षसाता निवासाय यथेळस्यामरावती ॥ २६ ॥ 
उस रमणोक मगरी का ताम जहा है, और उसकी रचना 
विश्वकर्मा ने की है। बढ नगरी विश्वकर्मा ने रात्तसो के रहने के 
लिये इन्द्र फी अमरावती पुरी, की तरह वनाई है ॥ २६ ॥ 
तबल पस भदरं ते लाया नाव संशयः । 
हेमप्राकारपरिसा यंत्रशसमाहृता ॥ २७ ॥ 
उसी छड्डपुरो में तुप जाकर रहो। तुम्हारा महू होया । 
इसमें कुठ सन्देह वही । उस नगरी के परकोटे को दोवाल सोने 
की है, उसके चारों थोर खाई खुदी दुई है और बह यंत्रों और 
शक्षो से भरो दै ॥ २१॥ 
रमणीया पुरी सा हि खमवैदयतोरणा । . 
राक्षस! सा परिलक्ता पुरा विष्णुभपार्दितै; ॥ २८ ॥ 
वह बङ्कापुरी बड़ी रमणीक है। उसके फाटक सेने के हैं 


और उनमें पने बड़े हुए हैं। पहले उसमे रात्तस रहा करते थे, 
किन्तु विभा] के डर से वे वहाँ से भाग गये हैं ॥ १८॥ 
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शून्या रक्षोगणे? सवें रसातळतछं गतैः | 
शून्या सम्मति छङ्का सा ्र्ुस्तस्या न विद्यते ॥२९॥ 
शऔर परथिवी के नीचे रसातल मँ जञा वसे हैं। अतः वह नगरी 
शव सूनो पड़ी हे श्रोर उसका कोई मालिक नहीं है ॥ २६ ॥ 
स त तत्र निवासाय गच्छ पुत्र यंथासुखम्‌ । 
निदोषस्तत्र ते वासा न वाधा तत्र कस्यचित्‌ ॥ ३०॥ 
है पुत्र | तुम वहां जाकर सुख पूवक रदो । वहां तुम्दारे रहने 
में कुछ भी बुराई न होगी ओर न किसी को किसी प्रकार का कए 
ही होगा ॥ ३० ॥ 
एतच्छुत्वा स धमात्मा धर्मिष्ठ वचनं पितुः | 
निवासयामास तदा छङ्कां पतमूधनि ॥ २१ ॥ 


धर्माक्षा वेश्रवण ने जव अपने पिता विश्रवा के इस प्रकार 


के धपिष्ठ वचन सुने, तव वे जिकूटपर्वंत पर बनी हुई लङ्कापुरी में 
जा बसे ॥ ३१ ॥ 


नेऋतानां सहसेस्तु हृष्टः प्रमुदिति! सह । 
अचिरेणव काठेन सम्पूणा तस्य शासनात्‌ ॥ ३२ ॥ 


सदा हर्षित रहने वाले हज़ारों राक्षस वहाँ ज्ञा वसे । वैश्ववण 
के शालन में थोड़े ही दिनों में वह लड्कापुरी भरी पुरी हो 
. गयो ॥ ३२ ॥ 


स तु तत्रावसत्मीता धमाका नेऊतषभः । 
समुद्र परिखायां तु ढङ्कायां विश्वात्मज। ॥ ३३ ॥ ` 


चतुयं! सर्ग; २५ 
बिधवा घुनि के धर्मात्मा याक्तसराज पुत्र वैश्रवण, समुद्र की 
परिखा द्वारा चारा थोर से घिरी हुई लडपुरी में प्रसन्नता पूर्वक 
रहने लगे ॥ ३३ ॥ 
फाले कालेतु धर्मात्मा पुष्पकेण धनेश्वरः | 
अभ्यागच्छद्विनीतात्मा पितरं मातर च हि॥ ३४ ॥ 
धर्मात्मा धनेश्वर वैश्रवण समय समय पर पुष्पक विमान पर 
सवार हो, विनोत भाव से माता पिता के निकट जाया करते 
थे ॥ ३४॥ १ 
स देवगन्धवंगणेरमिष्टुत- 
स्तथाऽप्सराउत्यविभूषिताळयः | 
गभस्तिमिसर्ये इवावभासन्‌ 
पितुःसमीपं प्रययोसवित्तप) ॥ २५॥ 
इति तृतीयः सर्गः 
देवों और गन्धा को स्तुति सुनते हुए, अप्सराथरॉ के नृत्य से 
अपने भवन को भूपित करते हुए ओर सूर्य को किरणों को तरह 
चमचमाते ते धताध्यत्त वैश्रवण श्रपने पिता विश्रवा मुनि के निकट 
झाया जाया करते थे ॥ ३५ ॥ 
उत्तरकारड का तीसरा सग समाप्त हुआ । 


i 
चतुर्थः सगः 
0 
भुत्वाआस्त्येरितँ वाक्यं रामो विस्मयमागतः । = 
कथमासीतु लङ्कायां सम्भवो रश्षसां पुरा ॥ १॥ 
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' अगरय जी के कहे हुए इस वृत्तान्त के सुन धीरामचन्द्र जी 
विस्मित हुए कि, लङ्का में कुबेर जी के बसने के पूर्व भी रात्तसों 
का वहां रहना क्योंकर सम्भव हो सकता है ॥ १॥ 
ततः शिरः कम्पयित्वा त्रेताग्निसमविग्रहम्‌ । 
७ ए । नद 
तमगस्त्य मुहुष्ट्टा स्मयमानाञ्भ्यभापत ॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने वार वार सिर को हिलाकर, ओर तोन 
झशियो फे समान देह धारण किये श्रमस्य जी की ओर निहार 
कर विस्मित हो उनसे कहा ॥२॥ 
भगवन्‌ पू्वमप्येपा लङ्काऽऽसीरिपञ्षितासिनाम्‌ । 
श्रुत्वेदं भगवद्वाक्यं जाते मे विस्मय; पर; ॥ ३ ॥ 
हे भगवन्‌ ! पदले भो इस लङ्का पुरी में राक्षस लाग ही वास 
करते थे, आपका यह वचन सुन कर मुक्का वड़ा ्राश्चय्य हुआ 
है॥३॥ 
_ पुलस्लवंशादुद्भूता राक्षसा इति नः श्रुतम्‌ । 
इदानीमन्यतश्चापि सम्भवः कौर्तितस्त्वया || ४ ॥ 
क्योंकि हमने तो यही सुन रक्खा है कि, पुलस्त्य ही के संश 
से रात्तसों की उत्पत्ति हुई हैं। परन्तु इस समय आपके कथन से 
जान पड़ा कि, राक्षसों की उत्पत्ति ( पुलस्त्य के अतिरिक्त ) ग्न्य . 
किसी से भी हुई है ॥ ४ ॥ 
रावणात्कुम्मकर्णाच ्रहस्ताद्विकटादपि । 
रावणस्य च पुत्रेभ्यः किन्नते वलवत्तराः ॥ ५ || 


चतुर्थ सर्गः २७ 


क्या वे ( पहिले के रात्तस ) लोग रावण, कुम्भकणं, प्रदस्त, 
विकट ओर रावण के पुत्र से भो वढ कर वलवान्‌ थे-॥ ४ ॥ 
क एपां पूर्वको ब्रहमन्किनामा च बलोत्कटः | 
अपराधं च क॑ प्राप्य विष्णुना द्राविताः कथम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे ब्रह्मन | उन सव का मूल पूर्वपुरुष ज्ञान महावलवान था? 
उसका ताम फ्या था? उन्होंने विष्णु का क्या विगाड़ा था ज्ञा 
उन्होंने उन रात्तसों को वहाँ से मार भगाया ॥ ६ ॥ 


एतद्विस्तरतः सर्व कथयख ममानघ । 
८.0 ड 4 Ly 
कातूहलमिदं मह्यं नुद भातुयथा तमः ॥ ७॥ 
हे नघ ! यह समस्त वृत्तान्त आप मुभसे विस्तार पूर्वक 
कदिये श्र मेरे इस कुतृहल को उसी तरह दूर कोजिये जिस 
प्रकार घूर्य अन्धकार को दूर रता है ॥ ७॥ 
राघवस्य वचः श्रुखा संस्कारालंकृतं छुभम्‌ | 
, इपद्दिस्मयमानस्तमगस्त्य! पाइ राघवम्‌ ॥ ८ ॥ 
धरीरामचन्द्र जी फे संस्कारित (व्याकरण से शुद्ध ) पव 
अलङ्कार युक वचन सुन कर, थगस्य जी ते कुछ कुड विस्मित हो 
रामचन्द्र जी से कहा ॥ 51 
प्रजापति; पुरा सगा हुए! सलिलसम्भवः | 
तासां गापायने सत्त्वानसञतपद्मसम्भव! ॥ ९ ॥ 
। हे राम ! (भगवान्‌ विभा] के नामि ) कमल से उत्पन हा, 
ब्रह्मा जी ने सव से प्रथम जल की सृष्टि की, और जल को रत्ता 
के लिये उन्होंने गरने ( जल ) जन्तुओं को वनाया ॥ ६॥ 


रै 
२८ उत्तराये 


ते सत्ताः 'सत्तकतारं विनीतवहुपस्थिता; । 
कि कुर्म इति भापन्तः श्षुत्पिपासा भयार्दिताः ॥१०॥ 
वे सत्र जोव विनीतभाव से सृष्टिकर्ता के पास ज्ञा खड़े हुए 
और वाले कि, इम क्या करें ? उस समय वे मारे भूल '्रोर प्यास 
से विकल हो रहे थे॥ १० ॥ 
अमजापतिस्तु तान्सर्वान्मत्याह ्रहसनिव । 
आभाष्य वाचा यत्नेन रक्षध्यमिति मानवा! ॥ ११॥ 
प्रज्ञापति ने मुसक्या कर उन सव से कदा कि, दे प्राणिया | 
तुम यल्चपूर्वक मतुष्यो की रक्षा करो ॥ ११॥ 
रक्षामेति च तत्रान्ये यक्षाम इति चापरे । 
शक्षिताभुक्षितेरक्तस्ततस्तानाह भूतकृत्‌ ॥ १२ ॥ 
उनमें से कुळ भूले प्राणियों ने झहा, “ रक्षामः” ( अर्थात्‌ 
` हम रत्ता करते हे) भौर उनमें से कुळ सुधा रदित प्राणियों ने 
कहा, “ वच्चाम; ” अर्थात्‌ हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं )॥ १२ ॥ 
रक्षाम इति येरक्त राक्षसास्ते भवन्तु व! । 
यक्षाम इति येरुक्त॑ यक्षा एव भवन्तुवः ॥ १३ ॥ 
उनका यइ कथन सुन ब्रह्मा जी वाले कि, जिन प्राणियों ने 


कहा था कि, “ रत्तामः ” (हम रक्षा करते हैं ) वे रात्तस हों ओर 
जिन्दोंने कहा, “ यत्तामः ” वे यत्त हों ॥ १३ ॥ 


तत्र हेतिः महेतित्र भ्रातरो! राक्षसाधिपः | 
मधुकेटभ सङ्काशो वभूवतुररिन्दमो ॥ १४॥ 


१ सत्तवकर्तोर-तट्टिकर्तार | ( गो) = पादन्तरे--“ प्रजापतित्तु 
तान्याइ लस्तानि प्रहतन्निव 1 । † पाढान्तरे--" सानद '1 | 


~ 


चतुर्थः सगः २६ 


उत राज्ञसों में हेति और प्रदेति नामक दो भाई उन्न हुए। 
वे दोनों भाई मधुकैटभ को तरह शबुनाशकारों थे। वे दोनों हो 
रात्तसो के सामी हुए ॥ १४॥ 
क. ति 0 a 
प्रहेतिवाभिकिस्तत्र तपोवन गतस्तदा । 
हेतिदा द च e 
: दैतिदारक्रियाथे तु परं यत्रमवाकरोत्‌ ॥ १५॥ 
_ प्रहेति धार्मिक खमाव का होने के कारण तप करने को वन 
में चला गया । किन्तु देति 'ग्रपना पिवाह करने के लिये वड़ा 
प्रयत्न करने लगा | १५॥ 
, स काळभगिनी कन्यां भयां नाम अमहामयाम्‌ | 
उदावहदमेयात्मा स्वयमेव महामतिः ॥ १६ ॥ 
अचय और महामुद्धिमान देति ने स्वयं ही काल के 
निकट जा श्रोर प्रार्थना कर, काल की वदिन के साथ, जिसका 
नाम भग्रा या और जा मदाउरावनी थी, विवाह कर लिया ॥ १६ ॥ 
स तस्यां जनयामास हेती राक्षसपुङ्गवः । 
पुत्र पुत्रवतां श्रेष्ठी बिद्युकेशमिति श्रुतम्‌ ॥ १७॥ 
तदुनस्तर पुत्रवानों में प्रथम गिने जाने योग्य रात्सश्रेप् 
हेति ने उस खी के गर्भ से विद्युकेश नामक विख्यात पुत्र पैदा 
किया ॥ १७॥ 
विदयुल्लेशे हेतिपुत्र। स दोप्ताकसमम्रभा । 
व्यवर्धत महातेजास्तायपध्य इिवांबुजम्‌ ॥ १८ ॥ 
महातेजस्वी हेति का पुत्र विद्युकेश स्ये को तरह झ्म्त 
ठेज्ञल्ली हो जल में उगे हुए, कमल फो तरह उत्तरोत्तर बढ़ते 
लगा ॥ १५॥ 
७ पाइान्तरे---“ भयावहाम्‌” । † पाठान्तरे“ इवाम्बुदः ” । 


३० उचरकायडे 


स यदा याँवन भद्रमनुमाप्ती निश्ात्ररः । 
ततादारावा तस्य कतु न्यदानत) पिता ॥ १९ | 
जव वह राच्चख विद्यन्केश जवान हुआ, तब उसके पिता होति 
ने उसका विवाह कर देना चाहा ॥ २९॥ 
सन्ध्याद दितरतायसबन्ध्या तल्या प्रभावत । 
वरयामात पुत्राथं देती राक्षसपुद्धवः ॥ २० ॥ 
ग्रतः उत राक्षतषेड इति ने सम्या को दरद प्रदापिनी 
सख्या छी पुत्री झि अपने पुत्र विद्युत्केश के लिये सल्या से 
साँगा ॥ २०॥ 
अवश्यमेव दातव्या परस्म सेति सन्या । 
चिन्तयित्वा सुता दत्ता विद्युत्केशाय राघव ॥ २१ ॥ 
हे राघव ! कत्या तो किसी न छिसी छा देनी हो 
विचार कर सच्च्या ने विद्यत्केल के अपनी वेरा दे डाली ॥२६॥ 
सन्ब्दावास्तनवा छव्थ्वा वचक्कशा निधाचरः | 
रमत स तया साव पाळाम्या ग्रधवानिव 1 २२ |] 
सन्ध्या की वेटी के पाकर राक्षस विद्येशा उसके साथ उसी 


मदार (वहार करन लगा, जित प्रकार इन्र अपनी इन्द्रीणी के साथ 
बिहार करत ३1 ५२1 


ज्र 
शन 


केनचिक्तय काळेन राम साढकरङ्कटा । 
विधुत्केश्ञादूगभमाप यनराजिरिवाणंवाद ॥ २३ ॥ 


चतुर्थ: सगं ३१ 


हे राम! विद्युकेश को पत्नी सालकटंकटा ने धोड़े दिनों बाद 
- अपने पति से वैसे ही गर्भधारण रिया जैसे, समुद्र जल से मेघ, 
घढाएँ गर्भधारण करती हे ॥ २३ ॥ 
तत; सा राक्षसी गर्म घनग्भसमप्रभम्‌ । 
मूता मन्दरं गत्वा गङ्गा गर्भमिवाग्रिजय्‌ | 
त्त्य तु सा गर्भ विद्युकेशरथार्थिनी ॥ २४ ॥ 
उस रात्तसो ने मेघगर्भ के समान एक वालक मन्द्राचक्ष पर 
- जाकर वैसे ही जना, जैसे गङ्गा ने प्रशि से धारण किये हुए गर्भ 
से वालक जना था ॥ २४ ॥ 
रेमे तु साथ पतिना विज्य सुतमात्मजम्‌ । 
उत्सएस्तु तदा गभो घनशब्दसमस्रनः २५ ॥ 
उस सद-प्रतुत-शिशु के उसी पर्वत पर जोड़ कर, वह सल्या 
को बेटी सालकटंकरा सम्भेगग की इच्छा से पुनः पति के पास ज्ञा 
विददार करने लगी । उधर उसका वह त्यागा हुआ पुन, मेघ की 
तरदे शब्द करने लगा ॥ २५॥ 
© 
तयेत्सुष्ट! तु शिशुः शरदक समधुतिः । 
निधायास्ये खयं पुष्टि सरोद शनकेस्तदा ॥ २६ ॥ 
शरद्काजीन सूयं को तरह दीप्तिमान त्यागा हुआ वह शिशु 
मुँच में मुट्ठी दिये हुए पढ़ा पड़ा धीरे धीरे रोने लगा ॥ २६ ॥ 
` ततो इषभमार्थाय पावत्या सहितः शिव: । ` 
› चायुमागेण गच्छन्वे शुभाव रदितखनम्‌ ॥ २७ ॥ 
र 


३२ उत्तरफाणडे 
उस समय वैल पर सवार शिव ओर पार्वती आकाशमार्ग 
से उधर होकर कहीं जा रहे थे। उन्होंने जाते जाते उस वालक के 
शेने का शब्द छुना ॥ २७३ 
अपश्यदुपया साथ रुदन्तं राक्षसात्ममम । 
कारण्यभावात्पांवेत्या भवस्रिपूरमूदनः ॥ २८ ॥ 
फिर उस राते हुए राक्षवशिध् को दोनों ने देखा भी ओर 
दयावश पारवती के कदने से त्रिपुरासुर के मारने वाले मद्दादेव 
ज्ञी ने ॥ २5 ॥ 
तं राक्षसात्मजं चक्रे मातुरेव बयः समम्‌ । 
अमरं चेव तं कृत्वा महादेवाऽक्षराव्ययः ॥ २९ ॥ 
उस रात्ञतपुत्न की उम्र, उसको माता के वरावर कर दी और 
उसे अपर सी कर दिया । महादेव जो के लिये ऐसा करना 
कोई वड़ी वात न थी । क्योंकि वे तो अ्विनाशी आर अपरिवर्तन- 
शील हैं ॥ २३ ॥ 
पुरमाकाशगं प्रादापाव त्याः प्रियकाम्यया । 
उमयाऽपि वरादत्तो राक्षसानां रपात्मज ॥ ३० ॥ 
महादेव जो ने पावती जी के प्रसन्न करने के लिये उसे 
आकाशगामीपुर पक पुर के समान एक विमान भी दे दिया ! हे तृपा- 
मन्न | पार्वती जी ने भी रात्तसियों को यदद वर दिया कि ॥ ३० ॥ 
सद्योपछन्थिगभस्य अत्तिः सघ एव च । 
सध एव वय! प्राप्तिमातुरेव वयःसमस्‌ ॥ ३१ ॥ 


रात्तसियों गर्भधारण करते दी वालक जने भोर वद वालक 
तुरन्त माता के समान उत्र वाला है जाव ॥ ३१॥ 


पञ्चमः सर्गः ३३ 


तत; सुकेशों बरदानगर्वित; 
रे ¢ 
भ्रियं प्रभोः प्राप्य हरस्य पाइचतः । 
चचार सर्वत्र महान्महामतिः, 
खगं पुरं भाप्य पुरन्दरे यथा॥ ३२ ॥ 
इति चतुथः सर्गः ॥ 
है राम! सुरेश नामक विद्यु्केश का पुत्र महादेव जी सेर 
वरदान पा कर, वड़ा घमंडी हो गया । वह उस आकाशचारो नग 
( विमान ) का और लक्ष्मी की पा, तथा उस नगर में वैठ कर, 
चारों भोर घूमने लगा ॥ ३२॥ ; 
उत्तरकायड का चोथा सगं समाप्त हुआ । 
—— 


पञ्चुमः सर्गः 
| 0210. 
सुकेशं धार्मिकं दृष्टा वरछब्धं च राक्षसम्‌ । 
ग्रामणीनाम गन्धवो विश्वावसु समप्रभः ॥ १ ॥ 
सुकेश को वरदान पाया हुआ तथा धामिक देख, विश्वावछु 
कै समान तेज यी ग्रामणो नामक गन्धर्व ने ॥ १॥ 
तस्य देववती नाम द्वितीया श्रीरिवात्मजा । 
तरिषु ढोकेपु विख्याता रूपयोवनगाढिनी ॥ २ ॥ 
- अपनी देववती नाम की कन्या, जा दूसरी लक्ष्मी के समान 
थी, तथा ज्ञा युवती और सुन्दरी होने के कारण तोनो लोकों 


में प्रसिद्ध थी, ॥ २॥ 
वा० रा० ३००० 


३४ उत्तरकायडे 


तां सुकेशाय धर्मात्मा ददौ रक्ष!भ्रियं यथा । 
वरदानकृतैश्‍व्य सा तं प्राप्य पतिं प्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 
घमात्मा राक्षस छुकेश को रात्तसलच्मी की तरह दे दी। 
शिव जी से वरदान पाने के कारण सुकेश ऐश्वयवान दो गया 
था | ऐसे प्यारे पति के पा कर ॥ ३॥ 
आसीदेवनती तुष्टा धनं प्राप्येव निर्धन; । 
स तया सह संयुक्तो रराज रजनीचरः ॥ ४ ॥ 
देववतो वैसे ही प्रसन्न दुई जसे कोई निधन पुरुष धन पा कर 
प्रसन्न हाता है । वह राक्षस सुकेश भी उसके साथ चेले ही सुशो 
भित हुआ ॥ ४ ॥ 
अञ्जनादभिनिष्क्ान्तः करेण्येव महागजः । 
देववत्यां सुकेशस्तु जनयामास राघव । 
्रीनपुन्राज्ञनयामास त्रेतास्निसमविग्रहान्‌ ॥ ५॥ '१ 
जैसे अजन नामक दिमाज से उत्पन्न हुआ मद्दागज्ञ हथिनी के 


साथ खुशामित हो । है राघव | ( तदनन्तर समय पाके सुकेश ) ने 


देववती के गर्भे से तीन भ्रग्मियों के समान शरीरधारी तीन 
युध उत्पन्न किये ॥ ५ ॥ 


माल्यवन्तं सुमालिं च मालिं च वलिनां वरम्‌ । 
त्रींख़िनेत्रसमान्पुत्रान्‌ राक्षसान्‌ राक्षसाधिपः ॥ ६.॥ 


वलवानों में श्रेष्ठ उन तीनों. के वाम थे-माल्यवान्‌, खुमाली ग्रौर 


याली । रात्रसराज सुकेश ने तीन नेत्रो के समान थे तीन पुत्र 
ˆ उत्पन्न किये थे ॥ ६ ॥ 


` ६ 


पञ्चमः सगः र ३५ 


त्रयो ढाका इवाण्यग्राः स्थिताय इवाग्नयः । 
` 'त्रये मंत्रा इवात्युग्रात्रया घोरा इबामयाः१॥ ७॥ 
सुकेश के ये तीनों पुत्र व्यप्रतारहित तीनों लोकों की तरह,- 
गाहंपत्यादि तोन अद्ियों की तरह, ग्रथवा तीनों वेदों को तरह 
ग्रथवा वात पिच कफ को तरद उग्र और भयङ्कर थे ॥ ७॥ 
त्रयः सुकेशस्य सुतास्ेतादनिसम्रतेजसः। 
विऱद्धिमगमंस्तत्र व्यापयेपेक्षिता इव ॥ ८ ॥ 
सुकैश के तीनों अत्यन्त तेजवान पुग्न इस धकार वढ्ने लगे, 
जिस प्रकार उपेत्ता करने से रोग बढ़ता है ॥ ८ ॥ 
वरमाई पितुस्ते तु वात्वैशवर्यतपावलात्‌ । 
तपस्तप्तं गता मेरे भ्रातर! कृतनिश्चयाः ॥ ९ ॥ 
कुछ दिनों पीडै पिता की वरप्रापि झोर उसके द्वारा प्राप्त 
पिता के पेश्वयं को देख, उन तीनों ने मेद-पर्वत पर जा, तप करने 
का निश्चय किया ॥ ३ ॥ 
परह्य नियमान्यारान राक्षसा दृपसत्तम | 
विचेरुस्ते तपापारं सवगूतभयावहम्‌ ॥ १० ॥ 
हे नुप््ेष्ठ | चे तीनों राक्षस उस समय करोर नियमों का 
पालन करना निश्चय कर, समस्त प्राणियों का सय उपज्ञाने वाला ' 
घार तप करने लगे ॥ १० ॥ 


सल्याज वश्ञमोपेतेस्तपाभिमुवि दुलभेः 
सन्तापयन्तस्रींदलाकान्सदेवासुरमानुषान्‌ ॥ ११ ॥ 


1 त्रयोंत्रा-त्रयोवेदा । (गो०) २ ब्रयभामयाः-~वातपितङ्ेप्मर्याः । 
( गो» ) २ त्रेताध्ित्तम वचत्त इति तेज्ञोतिशय षः । ( गो० ) 


(५४ 
~ 
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सत्यमाषण, प्राणिमात्र में सरल व्यवहार पंचे समरण, इन्द्रिय 
दमन छादि का नियम कर, उन तीनों ने ऐसा घार तप किया, जा 
पृथ्वीतल पर दुलंम था। ऐसे घोर तप से वे देवताओं र 
मनुष्यों सहित तीनों लोकों का सन्तप्त करने लगे ॥ ११.॥ 
तते बिशुअतुवेक्रो विमान वरमास्थितः । 
सुकेशपुच्रानामल्य वरदेस्मीदभाषपत ॥ १२ ॥ 
तव ता विसु, चतुर्मृब एवं भूतमावन ब्रह्मा जी, विमान 
पर सवार हो कर, वहां याये मोर सुकेश के पुत्रों का सम्बाधन कर 
बाले, हम वरदान देने को आये हैं ( तुम वर मांगा) ॥ १२॥ 
ब्रह्माणं वरदं ज्ञाता सेळेदेंवगणेष्टेतम्‌ । 
ऊचुः प्राज्ञलयः सव वेपमाना इवद्रमाः ॥ १२ ॥ 
इन्द्रादि देवताओं सहित ब्रह्मा जी को बरदान देने के उद्यत 


देख, वे सव राक्षस, वृत्तां कौ तरह थर थर कापते हुए, दाय जाड़ 
कर वाळे ॥ १३॥ 


तपसाऽराधितो देव यदि ना दिशसे वरम । 

अजेयाः शत्र इन्तारस्तथेव चिरजीविनः 

मरभविष्ण्वो भवामेति परस्परमनुद्रताः ॥ १४॥ 

हे देव | तप द्वारा आराधन किये जाने पर, यदि आप हमें 

वर देने के पधार हैं, तो इम यह मागते हैं कि, हममे श्राप में 
प्रीति बनी रहे. कोई हम लोगों के जीव न पावे, अपने शज्रओं 
का हम संहार किया कर और हम ग्रजर अमर हों ॥ १४ ॥ 

एवं भविध्यतीत्यक्त्वा सुकेशतनयान्विभु; 


स ययौ ब्रह्मलोकाय ब्रह्मा ब्राह्मणवत्सळ! ॥ १५ ॥ 
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इस पर ब्राझणवत्सल विशु ब्रह्मा जी वाले “ तथास्तु “--तुम 
लोग ऐसे ही दोगे । तदनन्तर सुकेश के पुत्रों कॉ यह वरदान दे, 
ब्रह्मा जो त्रह्षलाफ के चले गये ॥ १५ ॥ 
वरं लब्ध्वा तु ते सर्वे राम रात्रिचरास्तदा । 
सुरापुरात्मवाधन्ते वरदानसुनिर्भयाः ॥ १६॥ 
हे राम! इस प्रकार वे राजस वरदान पा कर, अत्यन्त निर्भीक 
ही, देवताभ्रों और अतुरो के सताने लगे ॥ १६ ॥ 
तैवांध्यमानाश्रिदशा! सर्पिसङ्घाः सचारणाः । 
भरातारं नाधिगच्छन्ति निरयस्या यया नरा! ॥ १७॥ 
उनसे सताये जा कर देवता, महर्षि और चारण, अनाथ की 
तरह रत्तक ढंढने लगे। पर नेसे नरक के प्राणियों फो कोई उद्धार 
कर्ता नहों मिलता, वैसे हो उन सद के मो कोई सतकन 
मिला ॥ १७ ॥ 
अथ ते विश्‍वकमांणं शिल्पिनां वरमव्ययम्‌ | 
उचुः समेल संहृष्टा राक्षसा रघुसत्तम ॥ १८ ॥ 
है रतम ! उन यात्तसों ने इषित ््तःकरण से, शिल्पियो में 
श्रेष्ठ, चिरजीवी विश्वकर्मा के समीप जा झर कदा, ॥ *८॥ 
ओजस्तेजा वळवतां महतामात्मतेजसा । 
गृइकता भवानेव देवानां हृदयेप्सितम्‌ ॥ १९ ॥ 
अस्माकमपि तावत्वं गृह कुरु महामते । 
हिमवन्तमपाश्रिद्य मेर मन्द्रमेव वा ॥ २०॥ 


द उत्तरकायदे 


पराक्रमी, तेजखी और वलत्रान देवताश्ं को. चाहता के अदु- 
सार ( मनमुताविक ) घर तुम्हीं बनाते दा, गतः दे महामते 1 
हम लोगों के लिये भी तुम चाहे दिमालय पर, या मेद पचत पर 
अथवा पन्द्राचल पर एक भवन वना दो ॥ १६ ॥ २० ॥ 
प्रदेश्वरमृहप्रख्यं गृइ नः क्रियतां महत । 
>. रि ततस्तेषां 
विश्वकर्मा ततस्तेषां राक्षसानां महाभुज! ॥ २१ ॥ 
शिवभवन की तरह हमारा भवन वडा लंदा चौडा और ऊँचा 
होना चाहिये । उन महावलवान रात्तसा के यह वचन सुन विश्वकर्मा 
ने] २१॥ 


निवासं कथयामास शक्रस्येवामरावतीम्‌ । 
दक्षिणस्योदधेस्तीरे त्रिकूरे नाम पर्वतः ॥ २२॥ 
उन लोगो के रहने के लिये इन्द्र को तरद स्यान वतलाते हुए 


कहा डि, दक्षिण सपुव्र के तट पर त्रिकूट नाम का एक पहाड़ 
है॥ २२॥ 


सुवेळ इति चाप्यन्यो द्वितीयस्तत्र सत्तमाः | 
शिखरे तस्य गैठस्य मथ्यमेऽम्बुदि सन्निमे ॥ २३ ॥ 
वहीं पर सुदेल नाम का पक दुसरा उत्तम पर्वत भी है। 
उस पर्वत का बीच दाला शिखर वड़ा ऊँचा एक वड़े मेघ की तरह 
देख पड़ता हे ॥ २३॥ 
भकुनैरपि दुष्यापे टडूच्छिनचतुर्दिशि । 
व्रिशद्योजनविस्तीर्णा शतयाजनमायता ॥ २४ ॥ 


उसके ऊपर उड़ कर पक्षों भो नहीं पहुँच सकत । क्योंकि वह 
यारों ओर से मानों टाकिया से टील कर, चिकनाया गया दे! उसके 
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ऊपर वनी हुई गरो तीस याजन चोड़ी ओर सौ योजन लवो 
ह ॥ २५॥ 
खणमाकारसंवीता हेमतारणसं्टता | 
पया उङ्केति नगरी शक्राजप्नेन निर्मिता ॥ २५ ॥ 
बड़ा के परकोटे को दोवार सोते की दें और सोने के तारथों 
( फाठकों ) से भूदित है। इस लङ्कापुरी के मैंने इन्द्र को राज्ञा 
से बताया था ॥ २४ ॥ 
त्यां वसत दुर्धर्पा यूयं राक्षसपुङ्गवाः । 
अमरावती समासाद्य सेन्द्रा इय दिषोकसः ॥ २६ ॥ 
दै दुर्धप रात्तसश्रे्ो ! जिस प्रकार इद्धादि देवता अमरावती 
में रहते हें, उसी प्रकार तुम लोग भी. लड्भापुरी में ज्ञा कर 
बता ॥२६॥ 
ढङ्का दुर्ग समासाध राक्षसे हुभिदटताः 
भविष्यथ दुराधपाः शत्रूणां शत्रुसूदना; ॥ २७ ॥ 


है शत्नश्रो का संहार करने चाले राक्षसों | जव तुम वहुत से 
रातां के साथ नु में बस जाझोगे, तव तुम शभुर्थो से दुर्धषं हो 


जाओगे ॥ २७ ॥ 
विश्‍वकप्रेवचः शरुत्वा ततस्तेराक्षसात्तापा: । 
सहस्रानुचरा भूत्वा गत्वा तामवसन्धुरीम्‌ ॥ २८ ॥ 


विश्वकर्मा के इन वत्रनों को छुन कर, दज़ारों सेवकों को साथ 
ले कर, वे राक्षसाचम उस पुरी में ज्ञा वसे'॥ २८॥ 
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इहमाकारपरिसां दैमेग्हशतैद्ेताम्‌ । 
लङ्कामवाप्य ते ष्टा न्यवसन्‌ रजनीचराः ॥ २९ ॥ 
मज़बूत प्राकारों वाली और खाई से युक्त, तथा सैकड़ों इज़ारों 


सुचणंभूषित गृहो से सुशोभित लक्का में जा, वे सव राक्षस रहने 
लगे ॥ २३ ॥ 


एतस्मिन्नेवकाले तु यथाकामं च राघव । 
नर्मदा नाम गन्धी वभूव रघुनन्दन ॥ ३० ॥ 
है राघव ! इसो वीच में नर्मदा नामक पक गन्धवा पनी 
इच्छा से उत्पन्न दुई ॥ ३० | । 
तस्याः कन्यात्रयं ह्यासीत्‌ हीश्रीकीर्तिसमद्युति । 
ज्येष्ठ क्रमेण सा तेषां राक्षसानामराक्षसी ॥ २१ ॥ 
उसके तीन वेटियाँ थीं, जा कान्ति में हो, श्री और कोति के 
तुल्य थीं । उस गन्धवी ने अपनी वे तोनों वेटियाँ अयेछक्रम से 
उन तीनों रात्तसो को दे दीं ॥ ३१ ॥ 
कन्यास्ताः प्रददौ हृष्टा पूणंचन्द्रनिभाननाः । 
याणां राक्षसेन्द्राणां तिस्रो गन्धवंकन्यका; ॥१२॥ 
पूर्णिमा के चन्रमा के समान मुखवालो तीन गन्धर्वकन्यापँ 
उस गन्धी ने हपित ग्रन्तःकरण से उन तीन राक्तसश्रेष्ठो 
का दीँ ॥ ३२॥ 
दत्ता मात्रा महाभागा नक्षत्रे भगदैवते । 
कतदारास्तु ते राम सुकेशतनयास्तदा ॥ ३३ ॥ 
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उस महामागा ने यह विवाह उत्तरफाळ्युनी नत्तत्र में किया 
था | हे राम | सुकेश के वे पुत्र प्रपनो प्रप्रवी स्त्रियों के साथ ॥३३॥ 
चिक्रीइ; सह भार्याभिरप्सरोभिरिवामरा! । 
ततो माल्यवतो भाया सुन्दरी नाप सुन्दरी ॥ २४ ॥ 
वैसे ही विद्वार करने लगे, जैसे देवता शप्सराधयो के साथ 
विहार किया करते हैं । कुछ दिनों बाद माल्यवान ने अपनी 
सोन्दर्यवती सुन्द्री नामक खी से ॥ ३५ ॥ 
स तस्यां जनयामास यदपत्यं निवोध तत्‌ । 
वज़पुप्टिविस्पाक्षे दुमुखश्रँव राक्षसः ॥ ३५ ॥ 
मुप्रप्नो यज्ञ कोपश्च मत्तोन्मत्तौ तथैव च । 
अनलाचाभवत्कन्या सुन्दया राम सुन्दरी ॥ ३६ ॥ 
जे जे पुत्र उत्पन्न किये, हे राम | उनके में आपकोा बतलाता 


हैं । वञ्जमुषि, विरुपात्त, दुर्म, सुत्न, यक्षकाप, मत्त, उम्मत्त-थै 
(माज्यवान के ) सात पुत्र थे और भ्रवला नाम की एक सुन्दरी 


कन्या भी उस सुन्दरी के गर्भ से माल्यवान के हुई ॥ १४ ॥ ३६ ॥ 
सुमालिनोपि भार्याळसीतूर्णचन््रनिभानना । 
नाम्ना केतुमती राम प्राणेम्येपि गरीयसी.॥ २७॥ 


सुमाली की भार्या भी पूर्णिमा फे चन्द्रमा की तरह सुन्दर 
पुखवाली थी । दे गम | उसका नाम केतुमती था मार वह पने 
पति को प्राणों से भी वढ़ कर प्यारी थी ॥ ३७ ॥ 


सुमाली जनयामास यदपत्यं निशाचरः | 
केतुमत्यां महाराज तन्निवोधाइपूवश्ः ॥ ३८ ॥ 


ला 
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हे महाराज | सुमाली ने अपनो भार्या कैतुमती के गर्भ से 
ज्ञा सन्तान उत्पन्न कीं, शव में उनके नाम झापकेी क्रम से सुनाता 
हुँ ॥ ३८ ॥ 
प्रहस्तेज्कम्पनथ्व विकट; कालिकामुख; 
धूम्राक्षथव दण्डथ सुपाश्वश्च महावलः ॥ २९ ॥ 
प्रहस्त, कम्पन, विकट, कालिकामुख, घूत्राच्ष, दण्ड, मदावली 
लुपाशवं ॥ ३६॥ 
संहादिः प्रघसञ्चैव भासकणश्च राक्षसः | 
राका पुष्पात्कटाथेव कैकसी चं #शुचिस्मिता । 
कुम्भी नसी च इत्येते सुमाले? प्रसवाः स्मृताः ॥ ४० ॥ 
संहादि, प्रधस, श्रोर भासकरणं--ये तो महावली लुम्रालो के 


पुत्र हुए ग्रौर कुम्मीनसी, कैकसी, राकां और पुष्पोत्कटा नाम 
की कन्याप भी खुमाली ने उत्पन्न को ॥ ४० ॥ 


मालेस्तु वसुधा नाम गन्धर्वी रूपशाळिनी । । 
भार्याळसीत्पद्मपत्राक्षी सक्षी यक्षीवरापमा ॥ ४१॥ 


हे स्वामिन्‌ | अत्यन्त रूपवती वसुधा नाम को गन्धवीं माली 
राक्षस की भार्या थो । उमके नेत्र कमल को' तरह होने के कारण 
एक श्रेष्ठ यक्ती के समान थे ॥ ४१ ॥ 
सुमालेरनुजस्तस्यां जनयामासयत्रमो । 
अपत्य कथ्यम्रान तु मया त्व शुणु राघव ॥ ४२ ॥ 
हे प्रभा ! सुमाली के छोटे भाई माजो ने इस ल्री के गर्भ से जा 
ज्ञा सन्ताने उत्पन्न कीं. में अव उनके वतलाता हूँ। आप सुनें ॥४२॥ 
+ पाठान्तरे - °` सुमध्यमा ” । ' 
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भनतथ्ानिलय्यत हर; सम्पाति च । 
पत विभीपणामात्या माठेपास्तु निशाचरा: ॥ ४२ ॥ 
भल, अनिल, इर मोर नमानि ये मालो के पुत्र थे और ये 
दो बारां विभाएण के मधा वृष 4 ४३ ॥ 
ततस्तु ते राक्षसपुठयात्रया 
निशाचर; पुत्रशाथ संद्रता!। 
मुरान्सदेळारपिनागयक्षान्‌ 
बबाधिरे तान्हुवीपदपिताः ॥ ४४ ॥ 
_ रा्तर्सोमे प्रें्ठ उन तीन राततमों का परिवार बहुत पढे गया । 
दे तीनों राजस प्रपने सैफी पुत्रों फे साथ इद सहित समस्त 
देवता, ऋषियों, नागों ओर यत्तां के मताने लगा ॥ ४४ ॥ * 
जगद्प्रमन्तेशनिलवहुरासदा 
रणेपुमृत्युप्रतिमानतेजस! । 
त्रप्रदानादतिगर्विता भृशं 
क्रतुक्रियाणा मरमंकराः सदा ॥ ४५ ॥ 
इति पञ्चमः सर्गः ॥ 
वे सब दुरासद रादास, वायु की तर संसार में सर्वत्र प्रमण 
करते थे । ये समस्त रातत संग्रामर्ेत्र में काल के समान भ 
वैजत्यो हो जाते ये आर वरदान पाने से श्त्यन्त गर्वित दो सदैव 
यञो का नए किया करत थे ॥ ४४ ॥ 
उत्तरकायड का पाँचवाँ सर्ग सम्रत धु । 


i 
षष्ठः लग; 
तेवब्यमाना देवाय ऋषयथ तयाना; । 
भयाताः शरणं नम्मुदेंददेद महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
' उन राच्चसी ये सनाचे जाने पर देवता योर तपस्वी ऋषिगणय 
नयाते हो देवदेव महा दव के गरव नें गये ॥ १ ४ 
© fe 
जात्यएघन्तकतारमजमव्यक्तरपिणम्‌ । 
आघारं सवळाकानामाराध्यं परमं गुद्य ॥ २ ॥ 
जा महादेव इस संसार के रचने वाले, इसका श्रन्ठ झरने 
चाले. तया समस्त लोगों के आयार हैं, जा शरज्ञ ( भ्रमा ), 
झच्यकद्प, बाराधना करते वाम्य मर परमगुद दें 1 २ ॥ 
ते समेत्य तु कामारिं त्रिएुरारिं त्रिलाचनम्‌ । 
जडः प्राञ्जडया देवा भयगद्गद भाषिणः ॥ ३ ॥ 
उन बिवुरारी एवं जिज्ञावन मादेव जी के निड समस्व 
देवता गये छोर इभ्य देइ कर एवं गिइगिडा कर कने लगे 1 ३॥ 
मुकेश पुत्रेमंगवन्पितामहवराद्धते! । 
पनाध्यक्ष यज्ञाः सदा वाश्यन्ते रिपुवावनः | ४ ॥ 
हे नगवन ¦ दे य्जाब्यद्ध ! गरुम का उठाने वाळे लुळेश के 
पुत्र. ग्या जो के वर से डीउ दो, समस्त प्रज्ञा का पीड़ित कर 
रेदं ५४1 
घरणान्यशरण्यानि व्वाश्रमाणि कृतानि नः । 
खगाच ददान्यच्याव्य स्वर्ग क्रीडन्ति देववन्‌ 1५11 


पठः स गः ४५ 


हुम लोगो के घरों शरोर ग्राश्रप्तों के उन लोगों ने उज्ञाइ 

है Ce ७०७ ०७, 

राला हे और खगं से हम लोगों का निहाल कर ग्याप देवता 
को तरह वहीं कोड़ा करते हैं ॥ + ॥ 


अहं विष्णुरहं ख्द्रो ब्रझाई देवराइहम्‌ । 
अहं यमश्च वरुणश्चन््रोऽहं रविरप्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
हम विधु हँ, इम शुद्र हैं, हम ब्रह्मा हें, इम इन्द्र हैं, दम यम 
। दम वदया हैं, हम चन्द्रमा हें, और दम दुय हैं ॥ ६ ॥ 
इति माली सुमाळी च माएयवाश्चेव राक्षसा । 
वाघन्ते समरोद्धपां ये च तेषां पुर! सराः ॥ ७॥ 
_ इस प्रकार माती, सुमालो और माल्यवान कहते हैं और युद्ध 
म उत्साहित हा, जिसका सामने पाते हैं उसे ही सताया करते 
॥७॥ 
तन्नो देव भयातांनामभयं दातुमईसि । 
अशिवं वपुरास्थाय जहि वै देवकण्टकान्‌ ॥ ८ ॥ 
है देव ! हम सव भवभीत दी रहे हैं। सा श्राप हम सबको 
अभयदान दीजिये। श्राप भयङ्कर रूप धारण कर, उन देवकणठर्कों 
का नाश कीजिये ॥ ८.॥ 


इस्युक्तस्तु पुरै; सर्वे; कपदी नीछलोहितः | 
मुकेश प्रति सापेक्षः प्राह देवगणान्मभुः || ९ ॥ 
उन समस्त देयताग्रों की इस प्रार्थना फो सुन, कपी, नील- 
नाहित ( शिव के नाम विशेष ) महादेव जी, सुकेश का पत्त ले 
कर, देवताओं से बोले ॥ ६॥ .; ..' . : 


5 उत्चरकाएइ 


दं तान्न इनिप्यामि ममाञ्चध्या हि तेऽसुराः । 
किं तु मंत्र) प्रदास्यामि यो घे तानिइनिष्यति ॥ १० ॥ 
हे देवगण ! में तो उन राक्तसो की न मांगा, क्योंकि मुझसे 
ता वे अवध्य हैं ( थर्थाव्‌ मरे मारे ये नहीं मारे जा सकेगे। ) परन्तु 
में तुमका उपाय बनाता हूँ कि, उनको कोन मारेगा ॥ १०॥ 
एतमव समुद्यांग पुरस्कृत्य महषयः | 
गच्छव्यं शरणं विष्णुं इनिष्यति स तान्मधुः ॥ ११ ॥ 
है मदवियों ! इसी प्रकार देवताओं का साथ ले तुम क्षा 
मगवान्‌ विधा के शरण में जागा । वे भगवान्‌ उन दुष्ट रात्तसो का 
नाश कर डालेंगे ॥ ११॥ 
ततस्तु जयशब्देन पतिनन्ध महेश्वरम्‌ । 
विष्णा? समीपमाजग्यु्निशाचरमयार्दिताः ॥ १२ ॥ 
यदद सुन महादेव जी को जयजयकार मना कर, उनकी प्रशंसा 


करतं हुए, विशाचरा के भय से पइत, व सव भगवान विष्ण 
फ पास पडूच | १२ ॥ 


शङ्खचक्रधरं देवं णम्य बहुमान्य च | 
ऊचुः संग्रान्तवद्वाक्यं सुकेशतनयान्मरति ॥ १३ ॥ 


शङट्कचक्रघारो भगवान विष्ण के वड़े आदर के साथ प्रणाम 


कर, देवताओं ने सुकेश के पुग्रो के विषय में घडा कर 
कहा ॥ १३ ॥ 


? मंत्रं-उपायं । (गो) 


पएः सर्गः ४७ 


सुफेशतनयैदेव त्रिभिस्नेताग्निसन्निमेः । 
आक्रम्य परदानेन स्थानान्यपहृतानि न; ॥ १४॥ 
है देय ] तीन भ्रप्मियों के समान श्रत्यन्त तेजस्वी, सुकेश के 
तोनों पुत्रों ने वरदान पा कर और प्रचण्ड हो कर, हम लोगों के 
स्यान डीन लिये हैं ॥ २४ ॥ 
लङ्का नाम पुरी दुगा त्रिकूटशिखरे स्थिता । 
तन्न स्थिताः प्रवाधन्ते सर्वान्न; क्षणदाचराः ॥ १५ ॥ 
वे भिकूट पर्यत के शिखर पर वनी हुई लङ्कापुरी में रहते है 
और हम सव लेगगों को सताया करते हैं ॥ १४ ॥ 
स त्यमस्मद्धितायाय जहि तान्मधुसूदन । 
शरणं त्वां वयं प्राप्ता गतिभव सुरेश्वर ॥ १६ ॥ 
ग्रतएव हे मधुशुदन | इम लोगों के दित के लिये, धाप उन 
सव को मारिये। हे लुरेश्वर ! इम सव आपके शरण में राये । भरतः 
आप इम लोगों को रक्षा कीजिये ॥ १६ ॥ 
चक्रकृत्तास्यकमलाबिवेदय यमाय वै । 
भयेष्वभयदोस्माक' नान्योस्ति भवता विना ॥ १७॥ 


आफ श्रपने चक्र से उनके कमल सद्भश मुखों के ( गदनों को ) 
कार कर यम को अर्पण कीजिये । क्योंकि आपको छोड, इम लोगों 
क इस भय से घभय करने चाला और दूसरा कोई नहीं है ॥ १७॥ 


राक्षसान्समरे दुष्टान्सानुवन्थान्मदाद्धतान्‌ । 
चुद त्वं नो भयं देव नीहारमिव भास्कर! ॥ १८ ॥ 


छु इच्तरकापड 


हे देव ! बुद्ध के लिये सदा उत्साहित रहने वाज यथवा लड़ने 
मेँ बड़े मज़बूत थार मदाद्धत उन राच्चमाँ का आप उतर्के अनुचर 
अथवा परिवार सहित ऐसे नप कीजिये, जैसे धर्य कुइरे का नाश 
हैं॥ १८॥ 
इत्येवं देवतेर्क्ती देवदेवा जनार्दनः । 
अभयं भयदोऽरीणां दा देवाबुबाचइ ॥ १९ ॥ 
जव देवताथ्यो ने इस प्रद्धार कडा, तव देवादिदेव और शबरं 
का मय देने वाले मगवःन्‌ जनादन. देवताओं का अमय दें कर, 
उनसे वाले ॥ १६॥ 
सुके राक्षसं जाने ईशानवर दर्पितम्‌ । 
वांधास्य तनयाज्ञाने येवां ज्येष्ठः स मारयवान्‌ ॥२०॥ 
शिव के वर से दर्दित छुकेश राच का में जानता हैं | उसके 
सद पुत्र मी मेरै जाने हुए ई 1 उन सव में वड़ा माल्यवात है एर 
तानहं समविक्रान्तमर्यादान्‌ राक्षसावमान | 
निहनिष्यामि संक्रुद्धः सुरा भवत विज्वराः ॥ २१ ॥ 
मर्यादा ठाइने बाल उन राक्षसाथनो का में क्रोध में भर 
मांगा । अव तुम खड निश्चिन्व डा जारा ॥ २१ ॥ 
इत्युक्तास्त सुराः सर्व विष्णुना पदविष्णुना । 
ययावासँ ययुद्दं्राः परांसन्ता ननादनम ॥ २२! 


देवावारामाण मपवान्‌ विष्ण के ये वचन चुन. समस्त देवता 
दषित इप और जनादन भगवान्‌ को प्रशांसा ऋरते हुए, अपने 
अपने स्थानों के चले गये | २२ ॥ 


पष्ठः सगः ३ 


विचुधानां समुद्योगं माऱ्यवांस्तु निशाचर! । 
भुत्वा तौ भ्रातरो वीराविदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
देवताः्य़ो के इस उद्योग का संवाद पा कर, माल्यवान अपने 
दोनों भाइयों से वाला ॥ २३॥ = 
अप्रा ऋषयशेव संगम्य किल शङ्करम्‌ । 
अस्मद्भधं परीप्सन्त इदं वचनमश्रुवन्‌॥ २४ ॥ 
देवताओं भर ऋषियों ते हम लोगों का वध करवाने की 
कामना से शिव जी के पास जा, उनसे यह कहा ॥ २४ ॥ 
सुकेशतनया देव वरदाबरवलोद्धताः । 
वाधन्तेड्स्मान्समुदृषषा पारख्पा; पदे पदे' ॥ २५ ॥ 


है देव ! सुकेश के भयळुरर्पधारी पुष वरदान पा कर बड़े 
ग्रमिमांनी दो गये हैं । वे हम लोगों को प्रतित्तण सताया 
करते हैं ॥ २५ ॥ 
रा्षसैरमिभूता स्म न शक्ताः स्म मजापते। 
सेषु सद्वसु संस्थातुं भयात्तेपा दुरात्मनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
है प्रजापते | उन दुरा्माश्रों के उत्पातों और भय के कारण 
हम लोगो कषा अपने घरों में रहना कठिन दो गया है ॥ २६ ॥ 
तदस्माकं हितार्थाय नहिं तांब त्रिलोचन । 
राक्षसानुकृतेनेव दह मदहतांवर ॥ २०॥ 


१ पदे पदे--प्रतिक्षण मित्यर्थः । ( गा? ) 
वा० रा० ३००" 8 


५० उत्तरकायडे 


अतएव है त्रिक्षोचन | हम लोगों की भलाई के लिये आप 
उन सव फो मारिये । हे भस्म करने वाक्षों में श्रेष्ठ | ्राप हुकार 
- ही से उन समस्त राक्षसा क्षा भस्म कर डालिये ॥ २७ ॥ 
। इत्येवं त्रिदशरुक्तो निशम्यान्धकसूदनः । 
शिरः करं च धुन्वान इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
अधकासुर के मार डालने वाले महादेव जी ने, देवतार्थ्रो के 
ऐसे वचन हुन, अपने सिर के हाथ से चुन कर, यह कद्दा ॥२८॥ 
अवध्या मम ते देवा; सुकेशतनया रणे ।' 
मन्त्रं तु व! प्रदास्यामि यस्तान्वै निहनिष्यति ॥ २९ ॥ 


हे देवताओ ! में युद्ध में जुकेश के पुत्रों का नहीं मार सकता, 
प्योंकि वे मेरे हाथ से नहीं मर सकते। किन्तु जा उन्हें मार 
सकता है, उसके विषय में, में तुमको उपाय वतलाता हूँ ॥ २३ ॥ , 


यासी चक्रगदापाणिः पीतवासा जनार्दन; । 
हरिनारायणः श्रीमान्‌ शरणं तं प्रप्यय ॥ ३० ॥ 
जा चक्र और गदाधारी हैं, जे पीतव पहिनते हैं, जिनक्रे 
नाम जनादुन, हरि और नारायण हैं, उन शरीयुक भगवान विभा] के 
तुम सब लोग शरण दो ॥ ३० ॥ | 
` हरादवाप्य ते मन्त्रं कामारिमभिवाद्य च । 
नारायणल्यं माप्य तस्मै सर्व न्यवेदयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
महादेव जी के वतलाये, इस उपाय को सुन और उनके प्रणाम 


कर, वे समस्त देवता वैकुण्ठ में पहुँचे और श्रीमन्नारायण से सारा 
वृत्तान्त कहा ॥ ३१ ॥ 


षएुः सगः ४१ 


ततो नारायणेनाक्ता देवा इन्दर पुरोगमा; । 
निर्भया! 
गुरारीस्तादतिष्यामि तुरा भवत निभया!$ ॥ २२ ॥ 
तव नारायण ने उत इ््रप्रपुघ समस्त देवताश्रों से कहा 
कि, में देवताओं के उन शशुद्रो को अवश्य मासँगा । तुम सव घव 
निर्भय दो जाओ ॥ ३२ ॥ । 
७ क क च 
देवानां भयभीतानां हरिणा राक्षसपभा । 
प्रतिज्ञातो वधोऽस्माकं चिन्तां यदि षमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
है रात्तलभेध्ठो | भयभीत देवताग्रों से चारायण ने हम लोगों के 
मार डालने की प्रतिज्ञा को है । अतः अब जा उचित हो, वह 
विचारना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
हिरण्यकसिपोयुरन्येषां च पुरद्विषामू । 
नप्नुचिकाठनेमित्र संहादो बीरसत्तम ॥ २४ ॥ 
राधेये। वहुमायी च लोकपालोऽय धार्मिकः । 
4... 
यमठाजुनौ च हार्दिक्यः गुंभथेव निशुम्मकः ॥२५॥ 
असुरा दानवाबव सत्ववन्ता महाबलाः | 
सबै समरमासाद्य न अयन्तेशरामिता! ॥ २६ ॥ 
नाययण;द्वारा दिशप्रशशिषु तथा भ्रत्य भी देवताश्रों के शत्र 
मारे गये हैं। इनके अ्रतिरिक्त खुना जाता है, नपुचि, कालनेमि, 
वीरक्रेष्ठ संहाद, अनेक प्रकार की माया जानने बालो राधेय, 
घापिङ लोकपाल, यमल, रुम, होदिल्य, शुम्भ, निशम्भ आदि 
बड़े वडे पराक्रमी ओर महाव अछुरों तथा दानवों को विष ने 
युद्ध में परास्त किया दै ॥ ३४ ३१ ॥ ६ ॥ 
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सबै; ऋतुशतेरिप्टं सत्रे. मायाबिदस्तथा । 
सर्वे सर्वाखकुशला! सर्वे शत्रुभयङ्कराः ॥ २७॥ 
विशेष कर घे सव सैकड़ों यज्ञ करने वाले, विविध प्रकार 
की मायाञ्रों के जानने वाले और समस्त श्रत्मों के चलाने में 
निपुण थे तथा शन्रुओं को भयमोत करने चाळे ये ॥ ३५॥ 
नारायणेन निहताः शतशाथ सहस्र! । 
क ७ मिहाई छै 
एतज्ञात्वा तु सर्वेषं क्षमं कर्तृमिहाईय ॥ ३८ ॥ 
ऐसे सैकड़ों हज़ारों देवताश्ों के शत्रुथों को, भगवान्‌ विधु 
ने मार डाला है। अ्रतपव इस विषय में जा उचित करना समम 
पड़े सा करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
तत; सुमाळी माछी च श्रुत्वा माल्यवता वचः । 
ऊचतुर््रातरं ज्येष्ठमरिवनाविव वासवम# ॥ ३९ | 
तब माल्यवान के इन वचनों को सुन माली और सुमाली 
आफ्ने बढे भाई माल्यदान से वैसे दो बाळे जैसे दोनों अश्विनीकुमार 
इन्द्र से वालते दें ॥ ३६ ॥ 
खथीतं दत्तमिष्टं च ऐसय परिपालितम्‌। 
आयुनिरामयं माप्तं सुधर्मः स्थापितः पयि ॥ ४० ॥ 
भाई ! इम लोगों ने विधिपूर्वक वेद्‌ पढ़ा, दान दिये, यज्ञ किये, 
पेश्वयं को बुद्धि कर उसके भाग किया । दीर्घग्रायु और शारो- 
प्यता पायी, हमने अच्छे घर्म की स्थापना की ॥ ४० || 


डे न न जा का 
छै पाठन्तरे--४ अवाशाविद वादम्‌ ” | † पाठान्तरे---” प्रक्षित; ” । 
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देवसागरमक्षेभ्यं शखेः समवगाह्य च | 
जिता द्विपे हपरतिमास्तन्नो मृत्युकृतं भयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
दैवतारूपी अक्षोभ्य सतुद्र को हमने शस्रो से तुग्ध किया और 
बढे वडे शत्रुओं के पराजित किया | सा अव हमको मृतु का तो 
भय हँ नहीं ॥ ४१ ॥ 
नारायणश्च छ शक्रथापि यमस्तथा | 
अस्माकं प्रमुखे स्थातुं सर्वे विभ्यति सबंदा ॥ ४२ ॥ 
देखे नारायण, सुद्र, इन्द्र और यम भी इमारा सामना करने 
में सदा उरा करते हैं ॥ ४२ ॥ 
बिष्णोद्रपस्य नास्त्येव कारणं राक्षसेएवर । 
देवानामेव दोषेण विष्णोः प्रचलितं मन! ॥ ४३ ॥ 
दै राक्षसेश्वर ! फिर विधा के साथ हमारा कोई द्वेष भो नहो 
हे । परन्तु सम्भव है, देवताओं के उमाइने से वे इम लोगों छे विरुद्ध 
* हवा गये हों अथवा उनका मन दमारी ओर से फिर गया हा ॥ 8३ ॥ 
अस्मादेव सहिताः सरवेऽन्योन्य समावृताः । 
देवानेव जिपांसामो येभ्यो देषः समुत्यिवः ॥ ४४ ॥ 
ग्रतः हम सद अन्य रात्तसों का साथ ले, भ्राज ही उन देव- 
ताथ्रो को मार डाले, जिनके उभाइने से विषु हमको मारने के 
लिये उद्यत हुए हैं ॥ ४8 ॥ 
एवं संमन्त्रय वलिनः सर्वे सेन्यमुपासिताई । 
७ ७ २ ७ च्य नं [५ 
उद्योग घाषेयित्वा तु सर्वे नेंऋतपुङ्गवाः ॥ ४५ ॥ 
# पाठान्तरे-- तस्मादद्य समुद्युक्ताः सवतेन्यसमावृता: । देवानेच जिघां- 
साम एम्यो दोपः समुस्थित; ॥” † पौठान्तरे--'" सैन्यक्षनाबृताः-। ? 


५४ उत्तरकायडे 


इस प्रकार सलाह कर और युद्ध की घोषणा कर, साथ में 
सेना ले उन वलचानां ने माड वाजा वजवाते हुए, देवताओं के ऊपर 
चढ़ाई की ॥ ४४ ॥ 
यद्धायनियय; क्रद्धा जर्भरमादनाक यथा | 
इति ते राम संमन्र्य सर्वाद्योगेन राक्षसाः ॥ ४६ ॥ 
युद्धाय यय्‌! सर्व महाकाया महावला; | 
स्यन्दनवारणथव दय करिसक्निभः। ॥ ४७ ॥ 
है राम! इस तरह सव प्रकार से तैयारी कर आर युद्ध के 
लिये देवताश्रों का ललकारते हुए, रात्तस लाग कराव में भर उसी 
प्रकार युद्ध करने के लिये निकले, जिस प्रकार जम्म, वृत्तासुरादि्‌ 
निकले थे। दे महाकाय ओर महावलवान राक्षस रथो पर, दाथियों 


पर और हाथियों के समान ऊँचे घाटों पर सवार होकर लइने को 
गये ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


सरेगेमि रथागएशथ शिशुमारमजड़मेः | 
मकर कच्छपरमीनिर्विदङ्गेगरुहापमः ॥ ४८ ॥ 
सिहव्याघ्रवराइश्च उमरश्चमररपि । 


सक्त्या लङ्कां गताः सर्वे राक्षसा वळगरविताः ॥४९॥ 
वहुत से राक्षस गधों, बैलों, अँठो, खुसों, सांपों, घड़ियालों 
कछुथों, मच्छं योर गरड के समान पत्तियों, सिदों, व्यात्रं, बराहों, 


समरों व चमरों पर सवार थे । वे वल के अहंकार में चूर, लडका 
से रवाना हुए ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ° 


प्रयाता देवलोकाय योड देवतशत्रचः | 
छङ्काविषययं दृष्टा यानि छङ्काळयान्यथ | ५० || 


रु पाठान्तरे--/ जुम्मवृत्रवछा इव ” । † पाढान्तरे~गिरिसब्िमैः' ! । 
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ये देवताश्रों के शत्रु जिस समय लड़ने क्षे लिये देवलोक को 
रवाना हुए, उस समय खड्डा के अन्य रहने वालों ने वहाँ बड़ी 
उधज पुयल देखी ॥ ४० ॥ 
भूतानि भयदरशीनि विमनस्कानि सवश! । 
~ झै 
रथात्तमरूदमाना। शतशेथ सहस्रशः ॥ ५१ ॥ 


प्रयाता राक्षसास्तूर्ण देषलोकं परयत्नतः | 
रक्षसामेव मार्गेण देवतान्यपचक्रमु! ॥ ५२ ॥ 
उस समय लड्डा में जितने मयदशी प्राणी थे, वे सव उदास हो 
गये । श्रेष्ठ रथो पर सवार हो सैकड़ों हज़ारों रन्नस अति सावधानी 
से देवलोक के लिये चल पड़े । जड्ावासी देवता भी उसी मार्ग 
से चले जिस मागे से रात्तस चढ़ाई करने गये थे ॥ ५१॥ ५२ ॥ 
भौगारचैतातरिक्षारच काढाइप्ता भयावह! । 
उत्पाता राष्षसेन्द्राणामभवाय सगुत्यिताः ॥ ५२ ॥ 
उस समय धरती पर श्रोर आकाश में ऐसे वड़े बड़े उत्पात 
(प्रशकुन ) हुए, जो बड़े भयडुर थे और काल से प्रेरित राज्सताथ 
के नाश की तुचना देने वाले थे ॥ ४९ ॥ 
अस्थीनि मेघा पहपुरुष्ण शोणितमेव च ।' 
वेळां समुद्राइचोलान्ताएचेलुएचाप्यय भूषरा। ॥ ५४ ॥ 
अट्टदासान्विमुञ्चन्तो घननादसमस्वनाः | 
वाइयन्त्यश्च शिवास्तत्र दारुणं घोरदशंना! | ५५॥ 


वादल से इद्टियं रोर गर्म गर्म लेह की वर्षा हुई, समुद्र 
आफ्नी अपनी मर्यादाएँ कष बढी बड़ी लहरों से लहराने लगे । 


५ई उसरकायदे 


पहाड़ कॉप उठे । भयानक रूप वाली सियाग्नें मेघगर्जन की 
तरह भ्रद्दद्ास करती हुई, बड़े ज्ञार से चिल्लाने लगीं ॥ "9॥ ४५ 0 
सम्पन्तन्त्यथ भृतानि दृश्यन्ते च यथाक्रमम्‌ । 
ग्रध्रचक्र मद्दाच्चात्र पज्वालादगारिभिमुखे ॥ ५६ ॥ 


रक्षागणस्येपरिष्ात्परिंभ्रमति कालवत्‌ । 
कपोता रक्तपादाश्व सारिका विद्रुता ययुः ॥ ५७ ॥ 
भयानक भूत (प्रेत) यथाक्रम एकत्र दो गये अववा पद्चभूत-- 
जल, तेज, वायु, याकारा, पूथित्रों यधाक्मम विचलित हते हुए से 
देख पढ़े । गधों क छुएड मुँद से अद्धि को ज्याला निकालते हुए 
काल की तरद राज्षसी सेना के अपर चारा ओर घूमने लगे! 
कवूतर, हंस और मेनाएँ घवड़ा कर भाग गयीं ॥ ४६ ॥ 2७॥ 
काका वाइयन्ति तत्रेव विडाळाय द्विपादिकाः । 
उत्तातांस्ताननाइत्य राक्षसा वळदपिताः ॥ ५८ ॥ 
कोएँ चिल्लाने लगे ओर दो पेर के विडाल । विशेष ) प्रकट 
हुए | किन्तु इन सव अपशकुना का कुछ भा परवाह न कर, 
क्योंकि वे तो अपने दल के प्रहंकाए में चर हो रहें थे ॥ ५८॥ 
यान्त्येव न निवतन्ते इत्युपाशावपाशिता: 
माल्यवांश्‍च सुमाढी च माली च सुमहावल; ॥ ५९ ॥ 
पुरस्परा राक्षसानां ज्वलिता इव पावका! । 
माल्यवन्त तु ते सर्वे माट्यवन्तमिवाचछम ॥६०॥ 
निशाचरा आश्रयन्ति धातारमिंव देवताः । 
तह राक्षसेन्द्राणां मदाश्रषननादितम्‌ ॥ ६१ ॥ 


षः सगः f त ७ 


वे भागे हो बढ्ते चले गये, लोरे नहीं । उनके सिरों पर तो 
काल मंडरा रहा था । मावली माल्यवान, सुमाली ओर माली 
घघकती हुई राग की तरह सेना के आगे भागे जा रहे थे। पर्वत 
के समान माल्यवान का ये सब राज्तस अनुसरण वैसे ही कर रहे 
` थे, जसे देवता लाग ब्रह्मा जी का प्रचुसरण करते है। वह रात्तस 
वीरों की सेना महामेघ की तरह गर्जती हुईं, ॥ ५६ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
जयेप्सया देवलोक ययौ मालिवशे स्थितम्‌ । 
, राक्षसानां समुद्योगं तं तु नारायण; प्रञ्चः ॥ ६२ ॥ 
देवद्तादुपशृत्य चक्रे युद्धे तदा मन; । 
स सज्जायुपतृणीरे बैनतेयोपरि स्थितः ॥ ६३ ॥ 
माळी के अधीन में जय की श्रमिलापा से देवताओं के लोक में 
गयी । देवदूत फे मुख से रात्तसोंको चढ़ाई का वृत्तान्त तुन कर, 
भगवान्‌ नारायण ने भी रात्तसों से युद्ध करने की ठानी । सव 
आयुधो से सज शर तरफस धारण कर, वे गरुड़ जी के ऊपर 
सवार हुए ॥ ६२ ॥ ६३॥ / 
#आसाद कवचं दिव्यं सहस्चार्कसमद्युति । 
आवध्य शरसम्पूर्णे इपुधी विमले तदा ॥ ६४॥ 
श्रोणिसूत्रं च खड्ग च विभलं कमलेक्षणः । 
शह्ठचक्रगदाशाईखड्गांरचेव वरायुधान्‌ ॥६५॥ 
उन्होंने सहस्न सूर्य के समान चमचमाता कवच धारण कर 
आर वाणों से भरे दो तरकस लिये। कटिधुत्र धारण किये हुए 
कमलनयन नारायण ने एक चमचरमाता खड़े लिया । इसके 


अ पाठान्तरे--“ आसज्य ” । 
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अतिरिक्त उन्होंने पाञ्चजन्य शङ छुदशंनचक्र, कोमादकी गदा, 
नन्दकी खड प्रोर शाङ्ग घउप लिया । ये उनके आयुध वडे थे 
थे॥ ६४ ॥ ६४ ॥ 
९ गिरि ew ~ 
सम्पूण गिरिसङ्काशं वेनतेयमथास्थितः । 
राक्षसानामभावाय ययौ तूणतर प्रभु; ॥ ६६ ॥ 
फिर पर्वेदाकार गरुडू पर सवार दो, समस्त राक्षसों का नाश 
करने के लिये वे वड़ो शीव्रता से चले ॥ ६६ ॥ 
Ct ७ करै 
सुपणपृष्ठे स वभो शयामः पीताम्वरा हरि; । 
काञ्चनस्य गिरे! शृङ्गे सतडित्तोयदो यथा ॥ ६७॥ 


श्याम स्वरूप, पोताम्वर पहिने ग्रोर गरुड की पीठ पर सवार 
श्रीनारायण, सुमेरुपर्वतस्थित विजलीसहित मेघ के समान 
शामित हो रहे थे ॥ ६७॥ 


स सिद्धदेवपि महोरगेश्च 
९? च 
गन्धवयक्षेरपगीयमान; । 
समाससादासुरसेन्यशत्रु- 
श्चक्रासि शाङ्गोयुध शह्ुपाणि! ॥ ६८ ॥ 
श्छुरों की सेना के वैरी भगवान विष्णु, सुदर्शन चक्र, नन्दकी 
खडू, शाङ्ग धनुष और पाञ्चजन्य शङ्ख धारण किये हुए, तुरन्त 


वहाँ जा उपस्वित हुए । सिद्ध, देवषि, महानाग, गन्धर्व तथा यत्त 
उस समय उनकी स्तुति कर रहे थे ॥ ६८॥ 


 सुपर्णपक्षानिलजुन्पक्ष 
भ्रमत्पताक॑ प्रविकीर्णशसम्‌ । र 
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चचालतद्राक्षसराजसैन्यं 
चलोपछ नीलमिवाचछाग्रम्‌ ॥ ६९ ॥ 
गरुड़ जी के पंखों के पन से रात्तती सेना की पताकाएँ फट 
गयाँ-सैनिक्रों के द्वाथों से दृधियार छूट पढ़े और राक्षसराज 
की सेना के राजव वीर बैसे ही कांप उठे, जेसे नीलवण पर्वत का 
शिखर काँपने लगता है ॥ ६९ | 


तत; शिते!शेणितमांसरूपिते: 
युगान्तवैश्‍वानरतुल्यविग्रदे! । 
निशाचराः सम्परिवाय माधवं 
बरायुप्ैनिविभिदुः सहसश; ॥ ७० ॥ 
इति पष्ठः सगः ॥ 
तद्नन्तर हज़ारों रात्तस माधव को, चारों थोर से घेर कर, 
रुधिर और माँस से सने, प्रतयकालीन श्नि फे समान चमचमाते, 
पेने शर श्रेष्ठ आयुधों से मारने लगे ॥ ७० ॥ 
उत्तरकाणड का ठठवां सगै समात हुक । 


व 


सप्तमः सर्गः 


नारायणगिरि ते तु गर्णन्तो राक्षसाम्बुदाः । 
अर्दयन्तोऽ्नब्ेण वर्षेणेवाद्रिमम्बुदाः ॥ १ ॥ 
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गर्जते हुए मेघरूपी रात्तस, ' पर्वतद्पी श्रीनारायण के ऊपर 
अद्धरूपी जल की वैसे हो वर्षो करने लगे, जैसे मेध जल को वर्षा 
पर्वत के ऊपर करते हैं ॥ १॥ 


इयामावदातस्तैवि ष्णुनींछैनेक्तंचरोष्तमैः । 
वताञ्जनगिरीवायं वर्षमाणे? पयोधरैः ॥ २ ॥ 
श्याम एवं निर्मलवर्ण वाले श्रीनारायण, नीले रंग को कान्ति: 


चाले रात्तसों से घेरे जा र, ऐसे जान पड़े, मानों वर्षा करते हुए 
मेघों द्वारा अंजन का पर्वत ढक गया हो ॥ २॥ 

शलभा इव केदारं मशका इव पावकम्‌ । 

यथाड्यूतघटं दंशा मकरा इव चार्णवम्‌ ॥ ३॥ 

तथा रक्षोधनुमुक्ता वज़ानिलमनोजवाः । 

इरि विशन्ति स्म शरा लोका इव विपर्यये ॥ ४ ॥ 

जिस प्रकार खेतों के उपर टोढ़ियाँ, आग के ऊपर मच्छर, 

शहद के घड़े पर डांस और समुद्र में मगर गिरते हैं, उसी प्रकार 
राज्तसो के कोडे हुए वायु थोर मन के समान वेगवान्‌ और वज्र 


के तुल्य कठोर वाण, नारायण के शरीर में वैसे ही घुलने लगे, 
जैसे प्रलयकाल में जीव भगवान्‌ के शरीर में समा जाते हैं ॥ ३॥४॥ 


स्यन्दने; स्यन्दनगता गजैश्च गजमूर्धगाः । 
अशवारोहास्तथाऽश्वैश्च पादाताशचाम्मरे स्थिताः ॥५॥ 
राक्षसेन्द्रा गिरिनिभाः शरै; शक्‍त्युष्ठितामरे: । 
निरुच्छ्वासं हरि चक्रुः प्राणायाम इव द्विजम्‌ ॥ ६॥ 


ॐ पाठान्तरे" गज़पूछगा। १ । 
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रात्तसी सेना के पवताकार योद्धाओं ने रथों पर चढ़ कर, 
हाथियों थोर घोड़ों पर सवार हो कर, पाँव प्यादे तथा ग्राकाश में 
खड़े हो कर, वाणों, शक्तियों, य्य थोर तोमरों की वर्षा कर 
उनसे नारायण के ढक दिया । शक्षो से रात्तसों ने नारायण 
को पेसा ढका कि, वे वैसे हो श्वास रहित से हो गये, जैसे 
प्राणायाम करत समय ब्राह्मण श्वासरहित सा जान पड़ता 
है॥+॥६॥ 
निशाचरेस्ताड्यमाने मीनेरिव महोदधिः । 
t € 
शाङ्कमायम्य दुधषे राक्षसेभ्याञ्सुजच्छरान्‌ ॥ ७॥ 
भ्रीनारायश उनके प्रहारों को वैसे ही सह रहे थे, जैसे मठ- 
- लियो के वेग के समुद्र सह लेता दै । तदनन्तर भगवान्‌ विभु 
ने शाङ्ग घनुप हाथ में ले; रात्तसों के अपर वाण चलाना आरम्भ 
क्रिया ॥ ७॥ 
शर; पूर्णायतोत्सृष्टैवंजकलमंनाजवेः । 
चिच्छेद विष्णुनिशिते! शतशेय सहसश; ॥ < ॥ 
द्र के समान कठोर, ओर मन के समान वेगवान पेने 
बाणों से भगवान, विष्णु ने, सैकड़ों हज़ारों राक्षसो को मार 
डाल्षा॥ ६ ॥ 
विद्राव्य शरवर्षण वष वायुरिवोस्थितम्‌ । 
पाञ्चजन्यं महाशहूं मदथ्मा पुरुषोत्तमः ॥ ९ ॥ 
, ज्ञेसे पवन वादूलों के उडाता है, वैसे ही भगवान्‌ विषु ने 
बाणों को मार से सव राक्तसों को भगा कर अपना पाञ्चजन्य 
महाशद्धु बजाया ॥ ६ || 


न] 
® 
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सोम्बुने हरिणा ध्मातः सर्वप्राणेन गङ्खराट । 
ररास भीमनिःहाद्खैलाक्यं व्यथयन्निव ॥ १० ॥ 
. जव जल से निकले हुए उस शहुओए क भगवान्‌ विष्णु ने 
वड़े जोर से वज्ञापा, तव उस शङ्कुराज्ञ का नाद्‌ तीनों लोको में 
च्याप्त दो गया और उसने उन तीनों लोकों के रहने वालों के 
दुभ्खी सा कर डाला ॥ १० ॥ 
शङ्कराजरवः साथ त्रासयामास राक्षसान्‌) 
मृगराज इवारण्ये समदानिव कुञ्जरान्‌ ॥ ११॥ 
उस शहरे के नाद्‌ को जुन, राच्चस वैसे ही भयभीत हुए, 
जैसे बन में लिहनाद से मतवाले हाथो भयभीत होते हैं ॥ ११॥ 
नशेकुरश्वा; संस्यातुं विमदाः कुञ्जराभवन्‌ | 
x ~ ° 
सयन्दनेभ्यरच्युता वीराः शङ्करावित दुवलाः ॥१२॥ 
उस समय घोड़े वहाँ खड़े न रह सके ( भड़के और माग खड़े 
हुए ) हाथियों की मस्ती दूर हो गयी। उस शाद्कुष्धनि को सुन 
राक्षस वलहीन हो रथों से नीचे गिर पड़े ॥ १२ ॥ 
शाङ्गचापबिनिमुक्ता वजतुल्यानना; शराः । 
विदा्य तानि रक्षांसि सुपुङ्खा विविशुः क्षितिम्‌ ॥१३॥ 
शाङ्ग धतुष से छूटे हुए, बञ्ज फे समान मुखवाले तथा अच्छे 


फोंखदार वाण राक्षसा के शरीरों के आर पार हो, पृथिवी में घुस 
गये ॥ १३ ॥ 


भिद्यमानाः शरः संख्ये नारायणकरच्यृतै; । 
CE 


` निपेतू राक्षसा भूमा शेळा वजहतां इव ॥ १४॥ - 


सत्तपः सग; ६३ 


इस प्रकार उख युद्ध में भगवान्‌ के वाणों से जिन्न मिन्न हो कर, 
सव राक्षस, वञ्जाइत पर्वतो की तरह, एथिवो पर गिर गये ॥ १४ ॥ 
` व्रणानि परगात्रेभ्यो विष्णुचक्रकृतानि हि। 
असुकक्षरन्ति धारामिः खणंघारा इवाचलाः ॥१५॥ 
राक्षसा के शरोर चक्क के प्रहार से घायल दो गये थे । उन 
घावों से वहता हुआ रक्त ऐसा जान पड़ता था, मानों पतों से रशं 
की धाराएँ बहती हो ॥ १५॥ 
शहुराजरपश्चापि शाङ्गचापरवस्तथा । 
राक्षसानां रवांश्चापि ग्रसते वैष्णवो रवः ॥ १६ ॥ 
शङ्कराज को ध्वनि, शाङ्ग धनुष को टंकार, तथा भगवान 
विध] के सिहनाद ने रात्तलों के गर्जन क्षा दूवा दिया ॥ १६ ॥ 
तेषां शिरोधरान्धूताञ्छरध्वजधनूषि च । 
रथान्पताकास्तृणीरांशिचिच्छेद स हरि! शरेः ॥ १७॥ 
भगवान विष्णु राक्षसों की काँपती हुई गर्दनों, वाणों, ध्वजापो, 
धतुरो, रथो, पताकाथो और तरकसों को पने पैने वायों से 
काढ रदे थे ॥ १७॥ 
सूर्यादिव करा घोरा उर्मयः सागरादिव । 
पवेतादिव नागेन्द्रा घारौधा इव चाम्बुदात्‌ ॥ १८ ॥ 
तथा शाईविनिमुक्ता! शरा नारायणेरिताः । 
निर्धावन्तीषबस्तूणं शतशेय सहसशः ॥ १९॥ 
जैसे सूर्य से प्रकाश की किरन भोर समुद्र से जल की तरंगे 
उठती दं, वैसे दो भगवान्‌ विष के शाङ्गुघनुष से सैकड़ों हज़ारों 
वाण बड़ी तेज़ी से निकल रहे थे ॥ १५ ॥ १६ ॥ fr, 
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शरमेण यथा सिंहाः सिंहेन द्विरदा यथा । 

द्विरदेन यथा व्यांघ्रा व्याघ्रेण द्वीपिनो यथा ॥२०॥ 
द्विपिनेव यथा इवान! गुना मार्जारका यथा । 
माजारेण यथा सपाः सर्पेण च यथाऽखवः ॥ २१॥ 


तथा ते राक्षसाः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना । 
्वन्तिद्राविताश्चान्ये शायिताथ महीतले ॥ २२ ॥ 
जैसे शरभ से सिंह, सिउ मे हाथी और हाथी से व्याघ्र, व्यात्र 
से चीता; चीते से कुत्ता, कुत्ता से विल्ली, मिली से सर्प और सर्प 
से चूहे भागते हैं, वैसे ही भगवान्‌ विभ से भयभोत हो, वे राक्षस 
भागे और उनमें से वहुत से निर्जीव हो, पृथिवी पर से गये ॥ 
२० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
राक्षसानां सहस्नाणि नित्य मधुसूदन! । 
वारिजं पूरयामास तोयदं सुरराडिव ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ भधुलुदन ने वैसे ही हज़ारों रात्तसों 
के मार कर पना शङ्क वज्ञाया, जैसे इन्द्र के वादल गर्जते 
हैं॥ २३॥ 
नारायण शरश्रसतं शह्ठुनादसुबिद्दळम़ू । 
० ७ > ७ 
यया ढङ्कामभिप्नुख प्रभग्नं राक्षसंवलगू ॥ २४ ॥ 
भगवान्‌ विध] के वाणों की मार से भयभीत हो तथा शङ्कुः 


ध्वनि से घवड़ा कर, राक्षसी सेना लङा की ओर मुख कर और 
तितर वितर हा, भाग खड़ी हुई ॥ २३ ॥ 


१ वारिज et] | ( शि ७) . 
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प्रभभे राक्षसवले नारायणशराहते । 
सुमाली शरवर्षेण निववार रणे हरिम्‌॥ २५॥ 
तव श्रपनी सेना के तितर रितर हा भागते देख, सुमाली ने 
वाणों की वर्षा कर, भगवान्‌ विष्णु के युद्ध से निवृत्त करना 
चाहा ॥ २५ ॥ 
स तु तं छादयामास नीहार इव भास्करम्‌ | 
€ 
राक्षसा; सत्वसम्पन्नाः पुनधयं समादधुः ॥ २६ ॥ 
उसने वाणों को वर्षा कर, भगवान्‌ विष्णु के पेसे ढक दिया, 
जैसे कुदरा घुय का ढह देता दै । सुमालो का ऐसा पराक्रम देख, 
वल्ञवान राक्षस सैनिकों को धीरज वधा ॥२६॥ 
अथ सेम्यपतद्रोपाद्राक्षसे। बढदपित; । 
महानादं प्रकुवाणा राक्षसाज्ञीवयत्निव ॥ २७॥ 


सुमाली का अपने वल का बड़ा अहंकार था, श्रतएव वह 
राक्षस बड़े ज्ञोर से गजता हुआ, मानों उन ( खुतआय ) रात्तसों को 


फिर जिला रहा था॥ २७॥ 
उस्कषिप्य लम्वाभरणं धुन्यन्करमिव द्विपः । 
ररास राक्षसा ह्पात्सतक्त्तीयदे यथा ॥ २८ ॥ 


लँड उठाये हुए हाथी को तरह, भूषणों से भूषित हाथ ऊपर 
का उठाये और इषित हो, वद घेसे ही गर्जा, जेसे विजलीयुक्त मेघ 


गजता है ॥ २८ ॥ 
ुमालेनेदतस्तस्य शिरो ज्वलितबुंडलम्‌ । 
चिच्छेद यन्तुरश्वाश्च भ्रान्तास्तस्य हु रक्षसः ॥ २९ ॥ 
चा० रा० ३००४ 


~ 


उत्तरकायडे 


“हाऊ, 
sh 


जब लुमाली गर्जने लगा, तत्र भगवान्‌ विष्णु ने उसके सारथी 
का कुएढलों से झलमल करता इुश्रा तिर काट डाला। सारथी 
के मारे जाने पर, खुमाली के रथ के घोड़े अपनी इच्छानुसार रथ 
खीँचते हुए, रणभूमि में इधर उधर ध्रूमने लगे ॥ २६ ॥ 


तैर॒सवैश्राम्यते श्तेः सुमालो राक्षसेश्वरः । 
£ तिई तीनो 
इन्दरियाशवैः परिभ्रान्तेशतिहीना यथा नरः ॥३०॥ 
जिस प्रकार असंयमी नर की इन्द्रियां उसके वश में न 

रह कर, यथेए कर्मा में प्रवृत्त हा जाया करती हैं; उसी प्रकार 
लुमाली के सारथिद्दीन रथ के घोड़े अपनो इच्छानुसार लिये 
हुए इधर उधर घूमने जगे । अथवा उन घोड़ों के इधर उधर 
घूमने से रथ में बैठा 'सुमाली भी घूमने लगा, जैसे इन्द्रिय 
रपी घोड़ों के घूमने से श्रसंयमी पुरुप सान्त हो इधर उधर घूमा 
करता है ॥ ३०॥ 

ततो विष्णु महावाहुं प्रपतन्तं रणाजिरे । 

हते सुमाठेरशवैश्च रथे विष्णुरथ प्रति । 

माली चाभ्यद्रवदयुक्तः मगरद्म सशरासनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

जत्र छुमाली के घोड़े उसका रथ भगवान्‌ विष्णु के सामने 
ले गये, तव अत्यन्त तपते हुए मद्दावाहु भगवान विभ] को रणभूमि 
में देख, सुमाली का भाई मालो घनुष ले भगवान विभ्ए को थोर 
कपडा ॥ ३२ ॥ 
» 0 ¢ 
मालेधजुच्युता वाणाः कातखरबिभूपिता; । 
विविशुई न 
रिमासाथ क्रौश्चंपत्ररथा इव ॥ ३२॥ 


सप्तमः सर्ग! है 


मारी के घुष से छूटे टु सुधर्णभूषित वाण, भगवान्‌ बिष्णु 
के शरीर में घुसने लगे, मानो कचाचल में पत्ती घुसते हों ॥ ३२ ॥ 
अग्रमानः शरैः साय मालियुत्तो! सहस्तशः । 
चुध्नुभे न रणं विष्णुजितेन्द्रिय इवाधिभिः ॥ ३३ ॥ 
माली के चलाये इज़ारों गणो के लगने पर भी भगवान्‌ विष्णु 
युद्ध मे जरा भो छुब्ध न हुए, जैसे जितेन्द्रिय पुरष मानसिक 
चिन्ताओं से कमो छुग्ध नहीं देते ॥ ३३ ॥ 
अथ मार्वीखनं कृत्वा भगवान्भूतभावनः | 
मालिन प्रति वाणोधान ससणासिगदाधरः ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर गदाधारी, खड़धारी, भूतभावन भगवान्‌ विषु जे 
घन्नुप को टंकार कर, माली के ऊपर वहुत से वाण छोड़े ॥ ३४ ॥ 
ते मालिदेशमासाथ वजविचुमाः शराः । 
पिवन्ति रुधिरं तस्य नागा इव सुधारसम्‌ ॥ २५ ॥ 
वे वाण बिजली और चञ्च के समान चमचरमाते थे । उन वाणों 
ने माली के शरीर में घुस, उसका रक्त वैसे ही साख जिया ; जैसे 
नाग सुधारस पी जाते हैं ॥ ३५ ॥ 
म्राळिनं विमुख कुत्वा गङ्खचक्रगदाधर; | 
माढिमोलि ध्वजं चापं वाजिनश्चाप्यपातयत्र ॥३६॥ 
शङ्कचक्र-गदा-घारी भगवान्‌ बिष्णु ने माली को युद्ध से 
विमुक्ष कर; उसका मुकुट, ध्वजा और घनुप के काट कर, उसके 
रथ के घोड़ों को भी मार कर गिरा दिया ॥ १६ ॥ 


ध्द उत्तरकाण्ड 


विरथस्तु गदां गद्य माळी नक्तंपरोत्तमः | ` , 
आपुष्लुदे गदापाणिर्गियग्रादिव केसरी ॥ ३७॥ . 
रथ के नए हो ज्ञाते पर निशाचरोतत्तम माली हाथ में गदा ले रथ 
से ऐसे कृदा, जैसे परवतशिखर से सिंह कूदे या उद्लने ॥ ३७॥ 
गदया गरुडेशानमीशानमिव चान्तकः । 
ललाट देशेऽभ्यहनद्रजेणेन््रो यथाऽचळम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जसे शिव जी के ऊपर यमराज ने अद्मप्रदार किया था अथवा 
- जैसे इन्द्र ने पर्वतो पर वज्रप्रहार क्रिया था, वैसे ही माली ने 
गरुड जो के ललाट पर गदा का प्रहार रिया ॥ ३८॥ 
गद्याभिदृतस्तेन माछिना गरुडे भृशम्‌ । 
रणात्पराझ्मुखं देवं कृतवान्बेदनातुरः ॥ २९ ॥ 


उघ यदा के प्रहार को पोड़ा से विकल दे, गद्डु जी वहाँ न 
उहर सके और भगवान्‌ विध] के उन्होंने युद्ध. से विघुख कर 
द्या ॥ ३६ ॥ 

कृते RN 


पराझ्युख कृत दव माङिना गरुघ्न ब्‌ | 
उदातएुन्मदाञ्शव्दा रश्षसामामनदतास्‌ ॥ ४० ॥ 
माली को गदा क्र प्रहार से विकल गरुड द्वारा, भगवान्‌ विधएु 
के युद्ध से विमुख होने पर, राज्ञत्ती ने वड़ा नाद्‌ किया ॥ ४० ॥ 
रक्षसा स्वतां रातं ला हरिहयानुजः' । 
तियगास्थाय संक्रुद्धः पक्षीश भगवान्हरिः ॥ ४१॥ 


१ इयानुनः--इन्द्रानुजः । ( गो० ) 
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गर्जते हुए उन राक्षर्सो का वह सिंदनाद इच्द्रामुज् ने खुना 
झर उसे छुन वे क्रुद्ध हुए । तव पतिराज गरुड की पीठ पर पूछ 
की ओर मुख कर भगवान्‌ विष्णु ने ॥ ४१ ॥ 
पराडयुखोाश्युत्ससज मालेशक्र जिघांसया । 
तत्सूय मण्डला भासं खभासा भासयत्रम! ॥ ४२ ॥ 
"गरुड जी द्वारा युद्ध से विमुख किये जाने पर भी, माली का 
नध करने के लिये चक्र चलाया | घ्य की तरह प्रकाशमान और 
खपने प्रकाश से श्राकाश को प्रकाशित करते हुए ॥ ४२ ॥ 
कालचक्रनिभं चक्र मालेः शीर्षपपातयत्‌ । 
तच्छिरो राक्षसेन्द्रस्य चक्रोत्कत्तं त्रिमीपणम्‌ | 
पपात रुपिरोदगारि पुरा राहुशिरो यथा ॥ ४३॥ 


कालचक्र के समान प्रभावान्‌ छुदर्शन चक्र ते माली का सिर 
काट कर धड़ से अलग कर दिया। रात्तसराज का बह अत्यस्त 
भयद्गुर मस्तक चक्र से कट कर, रुधिर उगलता दुध्या, भूमि पर 
वैसे दी गिर पढ़ा ; जैसे पूर्वकाल में राहु का सिर चक्र से कट फर 


गिरा था ॥ ४३ ॥ 
ततः सुरे सम्पहुष्टे; सर्वप्राणसेमीरित: । 
सिंहनादरयो मुक्त; साधु देवेतिवादिभि! ॥ ४४ ॥ 
यह देख देवता अत्यन्त दर्षित हो “ घन्य हो महाराज ”--कह 
कर और सब मिल कर वड़े ज़ोर से सिंहनाद करने लगे ॥ ४४॥ 
मालिनं निइतं दृष्टा घुमाली मात्यवानपि । 
सवा शाकसन्तप्ती लड्ढामेद प्रधावितों ॥ ४५ ॥ 


७० उच्चरकाएड 


माली का इस प्रकार मारा जाना देख, सुमाळी और माल्यवान 
भी शोकसन्तप् दो, सेना सहित लङ्का को भाग गये ॥ ४१ ॥ 
गरुहस्तु समाश्वस्तः सन्निहत्य यथा पुरा । 
राक्षसाद्वावयामास पक्षवातेन कोपितः ॥ ४६॥ 
इतने में गरुड़ जी भी स्वस्थ दो गये आर पुर्ववत्‌ पुनः रणभूमि 


में ग्रा कर और क्रोध में भर, अपने पंखों के पवन से रात्तसों को 
भगाने लगे ॥ ४६ ॥ 


चक्रकृत्तास्यकमला गदासंचूर्णितोरस;। ` 
ढाङ्गढग्डापितग्रीवा मुसलैभिन्नमस्तका; ॥ ४७ ॥ 
भगवान्‌ बिष्णु ने बहुत से राक्षसा के मुखकमल चक्र से 
काटे, किसी की छाती के गदा से चूर्ण दर दिया, किसी की गर्दन 
में हल डाल कर उसे खींचा और उसको मार डाला, वहुतो के सिर 
मूसल के प्रहार से चूर कर डाले ॥ 3७ ॥ | 
केचिचेवासिना च्छित्रास्तथान्ये शरताडिता; । 
निपेतुरम्वराचू्ण राक्षसा; सागराम्भसि ॥ ४८ ॥ 
बहुत को तलवार से काढ डाला, वहुतों को वार्णो से छेद 
डाला । इस प्रकार राच्चसों को घायल कर दिया और वे प्राण 
रदित हो आकाश से तुरन्त समुद्र के जल में जा गिरे ॥ ४८ ॥ 
नारायणोऽपीधुबराशनीभिः 
विदारयामास धनुर्िधुक्त; । 


नक्तंचरान्धूतविदयुक्तकेशान्‌ 


यथा शनीभिः सतडिन्महाश्रः ॥ ४९ ॥ 


सप्तमः सर्गः ७१ 


विज्ञली सहित महामेध जिस तरह पन्नप्रदार से फट जाता 
है, उसी तरद भगवान्‌ विष्णु भी अपने घघुप से छोड़े हुए पैने 
तीरों की मार से सिर के वाल खोले हुए रात्तसों को विदीण 
करने लगे ॥ ४६ ॥ 
भिन्नातपत्रं पतमानशस्ं 
शरेरपध्वस्तविनीतवेपमू । 
बिनिःसुतान्त्रं भयलेलनेत्र 
बलं तदुन्मत्ततर॑ बभूव ॥ ५० ॥ 
मरने से वचे हुए रात्तसों झी बड़ी दुर्गति हुई । किसी किसी 
को छाती फट गयी, कितनो ही के हाथों से हथियार छुट पडे, 
बहुतों की सूरते दी विगइ गयीं । वडुतों की भाते निकल पडी और 
बहुतों को रखें मारे घप्रड़ाइर फे उलट गयीं। सारांश यह कि, 
राक्षसी सेना पागल सी हो गयी ॥ ५० ॥ 
सिंहादितानामिव फुज्ञराणां 
निशाचराणां सह कुञ्जराणाम्‌ | 
रवाश्च वेगाश्च समं बभ्वुः ड | 
१पुराणसिहेन विमदितानांम्‌ ॥ ५१ ॥ 
नृसिंह भगवान्‌ द्वारा मर्दित दवाथीरूपी राक्षसों का घोर शब्द 
तथा हाथियों की चिघार और वेग एक ही साथ उत्पन्न हुआ ॥४१॥ 
ते वार्यमाणा हरिवाणजालैः 
खबाणजालानि समुत्सृजन्तः | 


१ पुराणलिद--तृसिंददेश । ( गो० ) 


३२ उत्तरकाण्डे 


धवन्ति नक्तंचरकालमेघा 
वायुप्रणुन्ना इव काछ्मेघा। ॥ ५२ ॥ 
जैसे काली मेघघटा पवन से तितर वितर हा उड़ जातो है, 
चैसे ही रात्तनरूपी काले वादल भगवान्‌ विष्णु के वाणों से लिन्न 
मिन्न हो, अपने वाणों के जरोइते हुए, (लड्डा की ओर) 
भागे ॥ ५२॥ 
Ce ~ 
चक्रम्रहारविनिकृत्तशीषाः 
संचूणितांगाश्च गदाप्रहारेः | 
असिप्रहार द्विविधा विधा विभिन्नाः 
पतान्त शला इत्र राक्षसेन्द्रा; ॥ ५३ ॥ 
वे रात्तसन्द्र भागते हुए रास्ते में पदाड़ की तरह गिरे पड़े 
थे, उनमें से किसी किसी ॐ सिर चक्र से कट गये थे, किसी 
किसी के तलवार से दो दी टुकड़े हो गये थे ॥ ५३ ॥ 
विळस्व मानमंणिहारकुण्डले! 
निशाचरनीलवलाइकापमे: | 
निपात्यमानेदद्शे निरन्तरं । 
निपा्ममाचेरिव नीलपर्वतः ॥ ५४ ॥ 
इति सप्तमः सर्गः॥ | | 
मरथियां, दारों चौर कुपडलों से शेमित वड़े वड़े नील वादजो 


क तरह, पे विशाल राज्ञस बड़े वड़े नोलपर्वतों की तरह चूर्ण हे! 
कर निरन्तर गिरते इष देख पड़ते थे ॥ ५४ ॥ 


उत्तरकाण्ड का सातवां सर्ग समाप्त इया | 
— 


' 


ग्रश्‍मः सर्गः 
| न 9६"? 
इन्यमाने वले तस्मिन्पद्षनाभेन पृष्ठतः । 
माऱ्यवान्सन्रिटत्तो$्य वेलामेत्य इवार्णवः ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ पद्मनाभ जव उस राक्षसी सेना को मारते श्री खदेइते 
ही चले गये, तव माळ्यवान लङ्कापुरो तक पहुँच कर, पुनः वैसे ही 
लोटा, जैसे समुद्र, अपने तट पर पहुँच कर, पीछे लेता है ॥ १ ॥ 
संरक्तनयनः क्रोघाचलन्मालिनिशाचर; । 
पद्मनाममिद प्राह वचनं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
माल्यवान राक्षस क्रोध में भर तया लाल जाल नेत्र कर भ्रोर 
सिर कँपाता हुआ भगवान्‌ पुरुषोत्तम पनाम से गह वाला ॥ २॥ 
नारायण न जानीपे कषातरधर्म पुरातनम्‌ । 
अयुद्धमनसेा भीतानस्मान्हंसि यथेतर!! ॥ २ ॥ 
हे नारायण ! तुम पुरातन त्ञात्रधर्म को नहीं जानते । क्योंकि 
युद्ध से लोरे हुए और डरे हुए हम लोगों को तुम झुद्रञ्नन की 
तरह मार रहे दो ॥ ३॥ 
पराड्मुखवधं पापं यः करोति सुरेश्वर | 
७ 
. स हन्ता न गतः स्वगं लभते पुण्यकमंणाम |! ४ ॥ 
हे सुरेश्वर ! युद्ध से मुख माडे हुए के जा मारता है, वह पाप 
करता हे । उसे पुण्याम लोगो से प्राप्त स्वर्ग को प्राप्ति नहीं 


हाती ॥ ४॥ 
११ इतरः ¬क्षुद्रजन इव । (गो० ) 


७४ उत्तरकायडे 


युदधश्रद्धाऽथवा तेऽस्ति शङ्कचक्रगदाधर । 
७ ७ र 
अहं स्थितोस्मि परयामि वलं दशय यत्तवू | ५॥ 
` है शक्क्वकन-गदा-धारी ! यदि तुम्हारी इच्छा लड़ने ही की है, 
तो में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मुझ पर तुम अपना वल आजमा 
ला ॥ ५॥ 
माल्यवन्तं स्थितं दृष्टा मारयवन्तमिवाचळम्‌ | ' 
उवाच राक्षसेन्द्रं त॑ देवराजाचुजो वली 1 ६॥ 
मात्यवान पर्वत को तरह माढ्यवान राक्षत के अटल खड़ा 
देख, उस रात्चसेन्द्र से भगवान्‌ विष्णु ने कदा ॥ दै ॥ 
युष्मत्तो भयभीतानां देवानां वे मयाऽभयम्‌ । 
राक्षसात्सादनं दत्तं तदेतदनुपार्यते ॥ ७॥ 
तुम लोगों के भय से त्रस्त देवताओं का, मैंने रान्षसनाशख्प 
ग्रभयदान दिया है, सा में इस समय रात्तसों का विनाश कर, 
उस अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर रहा हुँ ॥ ७॥ 
. प्राणेरपि मियं कार्य देवानां हि सदा मया । 
साहं वा निहनिष्यामि रसातळगतानपि ॥ ८ ॥ 
क्योकि मुझे अपने प्राणों को वाड़ी लगा कर मी, देवताओं 
का परियकार्य करना स्वीकार है। रतः में. तुम लोगों को अवश्य 
मारुंगा । भले ही तुम रसातल ही में ज्यों न चले जाओ । ( वहाँ 
भी में तुम्दारा पीछा करूंगा ॥ ५॥ 
देवदेवं बरुवाणं त॑ रक्ताम्वुरूलेचनन । 
शक्त्या विभेद संक्रद्धो राक्षसेन्द्रो चुजान्तरे ॥ ९ ॥ 


ग्रम: सर्ग; ७१ 


लाल कमल के समान नेत्र वाले, देवताओं के भी देवता 
भगवान्‌ विभा जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि, रात्तसश्रेए 
माल्यवानू ने क्रोध में भर उनफो दाती में एक शक्ति मारी ॥ ६ ॥ 
मारयवद्धुजनिपुक्ता शक्तिपंण्शदृतस्वना । 
हरेश्सिवभ्रान मेपस्पेव शतहदा ॥ १०॥ 
मात्यवान के हाथ से बुटी हुई वह शकि धंदियों का शब्द 
करती हुई, भगवान्‌ विभा को कतो में लग ऐसी शोभित हुई, जैसे 
श्यामपेध में विजुली शोमित दती दै | १० ॥ 
ततस्तामेव चोष्य शक्ति 'शक्तिपरमिय। | 
म्ारयवन्तं समुद्रिय चिक्षेपास्युरदेक्षण! ॥ ११ ॥ 
खुव्रक्षणयग्रिय कमलनयन भगवान्‌ ने वक्ता हो उस 
शक्ति के ग्रपनी छाती से निकाल कर उसोसे मात्यवानकों 
मारा॥ ११॥ 
स्कन्दोत्सुष्टेव सा गक्तिगोविन्दकरनि/सुता | 
काहुन्ती राक्षस प्रायानादाखेवाज्ञनाचल्यू ॥१२॥ 


भगवान्‌ गोविन्द के हाथ से ढूढो हुई वह शाक्त खामिकातिक 
के समान रात्तत का संहार करने के लिये ऐसी लपकी, असे 


कञ्जलगिरि पर उदका कपट कर गयी हो ॥ १२ ॥ 
सा तस्योरसि बिखीणे हारभारावभातिते | 
अपतद्राक्षसेळूस्य गिरिकूट इवाशनिः ॥ (२ ॥ 


१ शकिधश्ीय/--सुमहाण्य्रिय/ । ( गो० ) 


ड उत्तरकागडे 
वह शक्ति माल्यवान की हार विभूषित चोड़ी छाती में चसे 
ही ज्ञा कर लगी; जैसे इन्द्र का चलाया वन्न पवत के लगता 
है॥ १३॥ 
तया भिन्नतबुत्राणः प्राविशद्विपुलं तमः 
माल्यवान्पुनराशवस्तस्तस्था गिरिरिवाचछ; ॥ १४ ॥ 
उस शक्ति के लगने से माद्यवान का कनच टूट गया और 
बह मूछित दो गया । कुछ काल पीछे वह सचेत हुआ । बह फिर 
पर्वत को तरह निश्चल हा सामने खड़ा हो यया ॥ १४ ॥ 
ततः #कालायसं शूळं कष्टकेबंहुमिश्रितमां । 
परृह्माभ्यहनदेवं स्तनयोरन्तरे ढम्‌ ॥ १५॥ 
आर उसने बहुत कागोंदार लोहे का, पक शूल बड़े ज्ञोर से 
भगवान्‌ विष्णु की छाती में मारा ॥ १८॥ 
~ 
तथैव रणरक्तस्तु मुष्टिना वासवानुजम्‌ 1 
ताडयित्वा ध्ुर्मात्रमपक्रान्तो निञ्चाचर!ः ॥ १६ ॥ 


फिर उपर से उस रणपिय निशाचर ने भगवान्‌ ही छाती में 
पक धूँसा भी मारा ओर घूसा मार कर वह चार हाथ पोहे 
इट गया ॥ १६ ॥ 


ततोऽम्तरे मद्दाञ्छव्दः साधुः साध्विति चोत्थितः । 
आहत्य राक्षसा विष्णु गरुड चाप्यताइयत्‌ ॥१७॥ 


उसका एसा साहस देख कर आकाश में “वाद वाह ” का 
वड़ा शब्द इआ अर्थात्‌ छुन पड़ा । माढयवान ने भगवान्‌ विभ] पर 
प्रहार कर गरुडं जी पर भी प्रहार किया ॥ १७॥ 


७ पाठान्तरे--“' क्राण्णायसं ” | | पाउान्तरे-~ वत्तत्र ” । 


ग्रः सगः “ ७७ 


वैनतेयस्ततः कुद्धः पक्षवातेन राक्षसम्‌ | 
व्यपोहदलबान्वायुः शुष्कपणचयं यथा ॥१८॥ 
तव वलवान गरुड़ जी ने क्रोध में भर, उसराक्षस को वहाँ से 
अपने पंखों के पचन के झोके से ऐसा उड़ाया; जैसे पचन खुले 
पत्तों के ढेर का सहज्ञ से उड़ा देता है ॥ १८॥ 
हिजेन्द्रपक्षवातेन द्रावितं श्य पूर्वम्‌ । 
सुमाली खवले! सार्थ लङ्कामभिदयुखो ययौ ॥ १९॥ 
गरुड जी के पं्ों के पवन से अपने बड़े भाई माल्यवान के 
- भगाया हुआ देख, एुमाली अपनी सेना को साथ ले लड़ा के 
भाग गया ॥ १६ ॥ 
पक्षवातवलोद्धता माल्यवानपि राक्षसः 
खबलेन समागम्य ययो लङ्का हिया दत; ॥ २०॥ 
गरुड ज्ञी के पंखो के पवन से उड़ाया हुआ राक्षस माल्यवान 
मी लज्जित दो, अपनो सेना को लाथ ले, लङ्का में लौट कर चला 
गया ॥ २० | 
एवं ते राक्षसा राम इरिणा कमलेक्षण । 
बुशः संयुगे भग्ना इतप्रवरनायकाः ॥ २१ ॥ 
है राम | इस प्रकार कमलनयन भगवान्‌ बिष्णु ने युद्ध में 
उन रात्तसों का अनेक वार मारा और उनके पुखियो का नाश 
किया ॥.२१॥ 
अश्क्नुवन्तस्ते विष्णं प्रतियोडं बलारदिताः# । 
तक्त्वा लड्ढां गता वस्तु पाताल सइपत्नय, ॥ १२ ॥ 


~ 


अ पाठास्तरे--“ सयादि ता 


छ्द उत्तरकायडे 


जड, वे राजस भगवान्‌ विष्णु का सामना ने,कर सके थोर 
सताये गये, तब वे प्रपने वाल वञ्चो को साथ ले शरोर लड़ा का 
निवास त्याग, पाताल में जा वसे ॥ २२ ॥ 
सुमालिनं समासाच राक्षसं रघुसत्तम । 
स्थिताः प्रख्यात वीर्यास्ते वंशे साळकडङ्कटे || २३ ॥ 
हैं रघुश्रेष्ठ | समस्ट प्रशिद्ध पराक्रमी राक्षस, सुमालो के राजा 
वना, वहीं लालकटंकटा क॑ बंश में रहने लगे । अथवा विख्यात 
वलवीयं वाले राक्षस, मालकटंकडा के वंश वाले सुमाली के 
आश्रय में समय विताने गे ॥ २३ ॥ 
ये त्वया निहतास्ते तु पालस्त्या नाम राक्षसा! । 
सुमाली माल्यवान्माळी ये च तेपां पुरः सराः । 
सर्व एते महाभागा रावणाइछवत्तरा; ॥ २४ ॥ 
- दूँ राम ! तुमने पुलस्त्य वंश वाले जिन समस्त राक्षसा का 
संहार किया है, उन सव से महाभाग सुमालो, माल्यवान और 


माळी प्रधान थे । अभि ज्या फहैं--ये सव रावण से भो अधिक 
बलवान थे ॥ २४ | 


न चान्या राक्षसान्दन्ता सुरारीन्देवकण्टकान्‌ | 
ऋते नारायणं देवं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ २५॥ 


एाङू-चक्र-गदाघारो भगवान विष्छु को छोड़ और कोई भी 
देवताथो के सताने वाल इन खुरशत्र रात्तसों का नाश नहीं कर 
सकता था ॥ २५॥ 


भवान्नारायणो देवश्रतुवाहः सनातनः । 
राक्षसान्हन्तुमुत्पत्नो हजय्यः प्रधुरञ्यय; ॥ २६ ॥ 


एम; सः ७३ 


से तुम ही चार मुज्ाओं वाळे, सनातन, भजेय, अविनाशी, 
श्रौर साज्नत्‌ नारायण हा । राज्तसों का नाश करने के लिये तुमने 
ग्रवतार लिया है ॥ २६ ॥ 
#मष्धर्मव्यवस्थानां कालेकाले प्रमाकरः । 
उत्पद्यते दस्युवधे शरणागतवत्सलः ॥ २७ ॥ 
जव कभी धर्म की अव्यवस्था हाती है, तव आप उसकी तुव्यस्था 
करने तथा प्रजा की रक्षा के लिये तथा डाकुओं के मारने के किये 
शरणागतवत्सजतावश जन्म लेते ई ॥ २७ ॥ 
एषा पया तव नराधिप राक्षसाना- 
मुत्पत्तिरच कथिता सकळा यथावत्‌ । 
भूयो निवोध रघुसत्तम रावणस्य 
. ५5 
जत्मप्रभावमतुल ससुतस्य सवम ॥९८॥ 
हे नरनाथ ! आज मेंने तुमको समस्त रात्तसों टि की उत्पत्ति की 
कथा ज्यों की त्यो सुनायो । हे रघुशेठ्ठ | धव में तुमका रावण 
और उसके पुत्रों का जन्मवृत्तान्त पपं अतुक्ष प्रभाव का समस्त 
वर्णन छुनाता हुँ ॥ २८॥ 
चिरात्मुमाली व्यचरद्रसातलं 
सराक्षसा विष्णु भयार्दितस्तदा । 
पुत्रैथ पौरैश्च समन्वितो वली 
ततस्तु लङ्कामरवसद्धनेश्वरः ॥ २९ ॥ 
इति ग्रष्टमः सर्गः ॥ 
कै पाठान्तरे“ नष्टघमेच्यवस्थाता'' । 


८० उत्तरकाणडे 


जब श्रीविषए भगवान्‌ के भय से पीड़ित हो, पुत्र पौ व 
परिवार सहित सुमाली वदरत दिनों तक रसातल में विचरता रही, 
तव कुवेर जी लड़ा में जा कर रहने लगे ॥ २६ ॥ 

उत्तरकायइ का श्राठवा सग समाप्त हुआ । 


RT) 
(४६४ 


© 
नवत्त संग: 
४०४ 
कस्य चित्त्वव कालस्य समाठी नाम राक्षसः । 
रासातलान्मत्येलाव सव व विचचार हइ॥ १ ॥ 
कुछ दिनों गाद यह छुमाली नामक गत्तस रसातल से निकल 
कर मनुष्य लाक में सर्वच घूमने लगा ॥ २ ॥ 
नीलजीमूतसड्ञाशस्तप्तकाश्वनकुण्डल! । 
कन्यां दुद्वितरं गृह्य विना पद्ममिव श्चियम्‌ ॥ २ ॥ 
नोले वादल को तरह उसके शरीर झा श्यामवर्णं था; वह 
विशुद्ध छुदर्ण के हुण्डल उानों'मे पढिने हुए था भर कमल की 
त्यागे हुए लक्ष्मी के समान अपनी कुंवारी पुत्री को अपने साथ 
लिये हुए था ॥ २ ॥ 
राक्षसेन्द्रः स तु तदा विचरन्वै महीतले । 
तदा पश्यत्स गच्छन्तं पुष्पकेण धनेश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार यूथिवी पर घूमते घूमते उस रात्तसराजञ छुमाली 
ने पुष्पक्रविमान पर सवार झुवेर जी के देखा ॥ ३ ॥ 


नममः सर्ग: परै 


गच्छन्तं पितरं द्रप्टु पुलस्त्यतनयं विश्रु । 
तं रषट्राऽमरसङ्ाशं गच्छन्तं पावकापमम्‌ ॥ ४ ॥ 
कुबेर जो अपने पिता ओर पुलस्थ जो के पुत्र विश्रवा मुनि 
` केद्शन करने फा जा रदें थे | देवता के समान और भद्ध की 
तरह उन्हं जाते देख ॥ ५॥ 
रसातलं प्रविएः सन्परत्यळेकात्सविस्मयः । 
इत्येवं चिन्तयामास राक्षसानां महामतिः॥ ५॥ 
सुमालो विस्मित हो मत्यत्ाक दाड़ रसातल हं चला गया । 
वह महामति रात्तस वहाँ जा कर पते मन में सोचने लगा ॥ ५ ॥ 
किंकृतं श्रेय इत्येवं बर्धेमहि कथं वयम्‌ | 
नीलजीमूत सद्घासतपतकाश्वनकुण्डलः ॥ ६ ॥ 
राक्षसेन्द्रः स तु तदा चिन्तयत्सु महामतिः । 
अथात्रवीससुतां रक्षः कैकसीं नाम नामतः ॥ ७ ॥ 
हम कोनसा ऐसा श्रेष्ठ कर्म करें, जिससे हम लोगों को बढ्ती 
हो । नीले वादल के समान और विशुद्ध सुवण के कुगढल .पहिने 
' हुप महामति राक्षसराजञ इश प्रह्वार सोचता दुआ अपनी कैकसी 
नामक बेटी से कहने लगा ॥ ३ ॥ ७ ॥ 
CR ० ह ९० 
पुत्रि प्रदानक्ालोऽयं योवनं व्यतिवतते । 
्रत्याख्यानाञ्च भीतैस्त्वं न वरे! परिशृह्यसे ॥ ८ ॥ 
हे बेटी ! अत्र तुम्हारे विदाद का समय ही चुका है । तुग्दारो 


योषनावस्या निकली जा रही है । में कहीं नाहीं न कर दू, इस 
बार राठ ३०--६ 


८२ उत्तरकायडे 
भय से कोई विवाहार्थी तुमका माँगने के लिये मेरे पास नहीं 
घ्राता ॥ = ॥ 
तवत्कृते च वयं सर्वे यन्त्रिता घमबुद्धय; । 
त्वं हि सर्वगुणोपेता श्रीः साक्षादिव पुत्रिके ॥ ९॥ . 
हे वेटी | तुम साज्ञात्‌ लक्ष्मो की नरह समस्त गुणों से मूषित 
हो; ग्रतः हम सब धर्मत्रुदि से वंध रहे हैं मर तुम्हारे योग्य वर 
की खोज में हैं ॥ ६ ॥ 
कन्यापितृत्वं दुःखं हि सर्वेषां मानकाङ्किणाम्‌ । 
न ज्ञायते च ऋः झन्याँ वरयेदितिं कन्यके || १० ॥ 
मानी ज्ञागो के लिये कन्या वड़े दुः का कारण होती है 


क्योंकि पहिले से काई नहीं जान सकता कि, कन्या का विवाह 
कैसे वर से होगा ॥ १० ॥ 


मातुः कुछ पितुकुलं यत्न चेव प्रदीयते । 
कुलत्रयं सदा कन्या संशये स्थाप्य तिष्ठति ॥ ११॥ 


माता के कुल को, पिता के कुल के, सुर के कुल के--इन 
तीन कुलो का कन्या सदा संशय में डाले रहती है ॥ ११॥ 


सा त्वं मुनिवर श्रेष्ठ प्रजापतिङुलोद्रवम्‌ । 
भज विश्रवसं पुत्रि पालस्त्यं वरय स्मयम्‌ ॥ १२ ॥ 


अतः अव तू ब्रह्मा के कुल में उत्पन्न पुलस्त्य' के पुत्र विश्रवा 
साच का स्वय जा कर वर के ॥ १२॥ 


इंह्शास्ते भविष्यन्ति पुत्राः पुत्रि! न संशयः । 
तेजसा भास्करसमो याहृशाऽयं धनेश्वरः ॥ १३ ॥ 


नवमः सर्ग; य 


हे चेटी ! विश्रवाप्तुनि को पति वनाने से जैसे कुवेर हैं, वैसे 
ही खय के समान तेजस्वी तेरे भी पुत्र होंगे ॥ १३ ॥ 
सा तु तद्वचनं श्रृत्वा कन्यका पितृगौरवात्‌ । 
#तत्र गला च सा तस्थौ विश्रवा यत्र तप्यते ॥१४॥ 
च कन्या अपने पिता के इन वचनों हा खुन और पिता का 
गोरव मान, चद घड़ी जा कर घडी हो गयो, जहाँ विश्रचा मुनि 
तपस्या कर खे थे ॥ १४ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम पुलस्त्यतनया द्विजः । 
अमिदत्रमुपातिप्च्चतुथ इव पावक! ॥ १५॥ 
दे राम ! उस समय पुलस्त्यपुनन घाह्मणश्चेछठ विश्रवापुंनि 
चतुर्थ भ्रञ्मि को तरद सायङ्काल का 'ग्रञिदोत्र कर रहे थे ॥ १५॥ 
* अविचिन् तु ताँ वेलां दारुणां पितृ गोरवात्‌ । 
उपस्त्याग्रतस्तस्य चरणाधोप्नुखी स्थिता ॥ १६ ॥ 
फेकली उस दारुण प्रदोषफाल का कुछ विचार न कर, पिता 
के गौरव के मारे, छुनि के सामने जा खड़ी हुई भर पपने पैरों 
की घोर देखती हुई,'॥ १६ ॥ 
विलिखन्ती मुहभूमिमंगुष्ठाग्रेण भामिनी । 
स तु तां वीक्ष्य सभोणी पूणचन्द्र निभाननाम्‌ ॥१७॥ 


चह भामिनी वारंवार अपने पेर के अंगूठे के भग्रश्राय से 
ज्ञमीन कुरेदने लगी । उस समय पुणिमा के चन्द्रमा के समान 
सुखवाली परम सुन्दरो के! देख ॥ १७॥ - 

+ पाठान्तरे" तत्रोपागस्य सा तस्यौ " | 


८४ उत्तर्धायड 


अन्नवीत्परमादारा दीप्यमानां स्वतेजसा | 
भद्रे कस्यासि दुहिता कुते वा त्वमिहागता । 
कि कार्य कस्य वा हेतास्तत्वता ब्रृहि शोभने ॥ १८॥ 
प्ररम-उदार-खसाव वाले और अपने तेज से दोतिमान विश्रवा 
चुनि उस कन्या से वाले कि. दे भद्दे | तुम किसकी बेटी हो और 
यहाँ किस लिये शायरी हो ॥ १८॥ 
एवञुक्ता तु सा कन्या कृताञ्जळिरथात्रपीत्‌ । 
क ०५ र ~ 
आत्मप्रभादेन मुने ब्ञातुमहसि मे मतम्‌ ॥ १९ ॥ 
अव पुनि ने यह पू छा, तव वह लड़की हाथ जाड कर वाली-- 
हे महाराज ! झाप ता अपने तपःप्रभाव ही से मेरे मन की वात 
आन सकते हैँ ॥ १६ ॥ 
किन्तु माँ विद्धि ्रहम्षे शासनात्पितुरागताम्‌। 
१ ५ ९, ७ Ce 
कैकसी नाम नाल्नाऽहं शेषं तं ज्ञातुमईसि ॥ २० ॥ 
किन्तु दे महषे | ( इतना में वतलाये देतो हुँ कि, ) में अपने 
पिता की आज्ञा से यहाँ आयी हुँ और मेरा नाम क्षैक्रसो हे । शेष 
दचान्त आप स्वयं जान सकते हैं ( अथवा मेरै यहां आने का जा 
भ्रमिग्राय है, उसे मै अपने मुँह से न कहूँगी । उसे आप स्वयं जान 
सें) ॥ २०॥ 
स तु गत्वा युनि्ध्यानं वाक्यमेतदुवाच इ । 
विज्ञातं ते मया भद्रे कारणं यन्मनोगतम्‌ ॥ २१ ॥ 


तव मुनि विधवा ने ध्यान किया और उसके आने का प्रयोजन 
आन उससे कहा--हे भद्रे | मैंने तेरे मन की वात जान लो ॥ २१ ॥ 


नवम्ः सर्गः ८% 


सुताभिछापो मत्तस्ते मत्तमातङ्गगामिनि | 
दारुणायां तु .वेलायां यस्मारवं मामुपस्थिता ॥ २२ ॥ 
हे मतगनेद्गामिनी ! घुकसे पुत्राथादून कराने की तेरो अमि 
छापा हे, किन्तु चू दाइण समव ( कुममय ) में सेरे पास आयो 
है॥२२॥ 
भृणु तस्मात्पुतान्मद्रे याहशाञ्जनयिष्यसि | 
दारुणान्दारुणाकारान्दारुणाभिजनप्रियान्‌ ॥२३॥ 
अतः हे भद्रे ! अव तू यह खुन कि, तु किस प्रकार के पुग्न 
जनेगो । तेरे पुन बड़े कूरकम करने वाले होंगे, उन भयङ्कर रादसों 
की सूरत भो भयानर होगी और उनकी प्रीति भो करकर्म करने 
वाल वन्घुवान्वों हीं से होगी ॥ २३ ॥ 
प्रसविष्यसि सुश्रोणि राक्षसानक्रक्मणः । 
सा तु तद्वचनं श्रत्वा प्रणिपत्याव्रवीद्वच; ॥ २४ ॥ 
दे छुओणि ! तू करकर्म करने वाले रात्तसों फो जनेगी । विश्रवा 
, घुनि के ये वचन खुन, फेकसी उनका प्रणाम कर वालो ॥ २४॥ 
मगवन्नीहशानपुत्रांस्त्वत्तोऽहं ्रझवादिनः 
नेच्छामि सुदुराचारान्मसादं कतुमहेसि ॥ २५ ॥ 
हे भगवन्‌ ! आप जैसे ब्रह्मवादी द्वारा में ऐसे दुराचारी पुन्नों 
के नहीं चाहतो । अतः आप मेरे अपर कृपा' कीजिये ॥ २५ ॥ 
कन्यया खेवमुक्तस्तु विश्रवा मुनिपुद्ठव! । 
उवाच कैकसीं भूयः पूर्णन्दुरिव रोहिणीम्‌ ॥ २६ ॥ 


सदै उत्तरकायढे 


मुनि श्रेष्ठ विश्रवा जो उस इन्या हे ये वचन सुन कर, कैकसी 
से फिर वेसे ही कदने लगे; जस चन्द्रमा रोहिणो से कहता है ॥२६॥ 
पश्चिमा यस्तत्र सुतो भविष्यति शुभानन । 
पम वंशातुर्पः स धमात्मा च% न संशय; ॥ २७॥ 
है शुमानने | ग्रच्छा तरा विवा पुत्र मेरै वंशानुहप घर्माच्मा 
होगा~इडनं झु सी सन्देह नद्वाँ ह । २७ ॥ 
एवमुक्ता तु सा कन्या राम कालेन केनचित्‌ ! 
जनयामास बीभत्स रक्षो|रुप सुदारुणम्‌ ॥ २८ ॥ 
है राम ! विश्रवापुनि ने उस कन्या से इस प्रकार कदा । 
तंदूनन्तर कुछ काल वाद उसने वड़ा भयडुर ओर वीमत्स रात्तस- 
खयो पुत्र जत! ॥ २८ ॥ 
दशग्रीवं महादंए॑ नीलाञ्जनचयापमम्‌ | 
ताम्रोष्ठ विशतिभुज महस्य दीकषमूयजरम्‌ ॥ २९ ॥ 
उसके मिर दस ये. और दात वडे वडे थे। उसके गरीर का रंग 
काजा धोर आकार पहाड़ के समान चा । उसके श्रोॉंड लाल थे, 
उसके वीस झुजाएँ यीं । उसका मुंड वड़ा ओर सिर के चाल यमकीले 
थे ॥ ६६ ॥ 
तस्मिज्ञाते ततस्तस्मिन्‌ सञ्वाळकवळाः शिवाः | 
क्रव्यादाथापसन्यानि मण्डछानि प्रचक्रपुः ॥ .३० ॥ 


a 


उथन जन्मत ही गीदड़ियाँ जाला उगलने लागो, मांसाहारी 
जावमन्तु आई ओर को प्रदक्षिणा करते हुए मँडराने लगे ॥ ३० ॥ 


# पाउान्तरे-- भविष्यति ” । 


नयमः सगः ५ 


वयप रविर देवा मेघाश्च खरनिखना! । 
थे बिक ~ 
प्रवभा न च सूयो वे महास्काथापतन्मुनि ॥ २१ ॥ 
देवताओं ने रक की “वर्षा की । मेध बड़े ज्ञोर से गजें, पय 
का प्रकाश मंद पड़ गया । श्राकाश में बड़ी बड़ी उसका पृथिवी 
पर गिरने लगीं ॥ ३१ ॥ 
चकम्पे जाती चेव बबुबांता। सुदारुणाः | 
अज्ञाभ्य! ध्षुमितशेव समुद्र! सरितां पतिः ॥ ३२ ॥ 
पथिवी द्विलन लगी, दारुण हवा चलने लगी, प्रचल बदी" 
पति समुद्र मी खलवला गया ॥ २२ ॥ 
अथ नामाकरोतस्य पितामहसमः पिता | 
दशग्रीवः तेऽयं दशग्रीवो भविष्यति ॥ ३३ ॥ 
तदृनम्तर पितामह ब्रह्मा जी कै समान उसके पिता ने उसका 
नामकरण किया। ( नामकरण करते समय उसके पिता ने कहा ) 
यह लड़का दस सिर वाला उत्त इथा है. अतः इसका नाम 
दृशग्रीव रखना चाहिये ॥ ३२॥ 
' तस्य लनन्तरं जातः कुम्भकणो महावलः । 
प्रपाणाथस्य विपुळं प्रमाणं नेह विद्यते ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर कैसी के गर्भ से कम्मण का जन्म हुआ। उसके 
समान लंबा और चौड़ा दूसरा कोई प्राणो न था ॥ ३४ ॥ 
ततः शूगखा नाम संज विकृतानना । 
विभीषणश्र धर्मात्मा कैकस्याः पत्रिम सुतः ॥ २५॥ 


ऽऽ उत्तरकायहे 
तद्नन्तर दुरी सूरत की घपनसा उत्पन्न दुई । सतर के पोले 
कैकसी के सव से छोटे पुत्र धर्मात्मा विमोषण उसन दुष ॥ ३४ ॥ 
तालञ्जात महासत्त्य पुष्पवष पपातह | 
नभास्थान दुन्दुभया देयाना प्राणद्स्तया । 
वाकयं चेवान्तरिक्षे च साधु साम्बिति तत्तदा ॥३६॥ 
धर्मात्मा विभीषण जिस समय उत्पन्न हुए, उस समय आकाशा 


से दुष्पों को वर्षा हुई आर देवनाओं ने दुन्दमो वजायो ओर 
आकाश में वारंवार धन्य धन्य का शब्द्‌ पुन पड़ा ॥ ३६ ॥ 


तो तु तत्र महारण्ये वद्रघाते महाजसा दाजसा | 
कुम्भकण; दशग्रीवा ळाक्रोद्वग करा तदा ॥ २७ ॥ 
झव लोकों का विकज करने वाले रावण और कुम्भकर्ण उस 
चन में घोर धीरे वढ्ने लगे ॥ ३७ ॥ 
कुम्भकणः पमत्तस्तु प्रदर्षीन्‍्यमंवत्सलछान्‌ | 
त्रलाक्य भक्षयन्नित्यासन्तुष्टो विचचार हृ ॥३८॥ 
कुम्पच्रण प्रमत्त हा, घमा मइधियोँ के पकड़ पकड़ कर 
खा जावा था और जर्दा चाहवा वहाँ घूमा करता था ; किन्तु उसका 
पट कमा नदा मरता था ॥ २८ ॥ 
विमाषणस्तु धमात्मा मित्यं धर्मे व्यवस्थित! | 
खाध्यायनियताशर उवास विजितेन्द्रियः ॥ ३९ ॥ 


विसोषण सदा धर्म पर आरढ, म्वाध्याय और नियतादार में 
तत्पर रहते तया जितेद्धिय हा कर समय बिताया करते थे ॥ ३६ ॥ 


नवम! सगः प 


अप वैश्रवणो देवसतत्र कालेन केनचित्‌ | 
आगतः पितर दप्ट पुपफेण धनेशः ॥ ४० ॥ 
कुळ दिनों बाद पह दन पुशकविम्ाभ में बैठ कर वैश्रवण 
फुवेर जो अपने पिता विश्रवा जी के दर्शन करने राये थे ॥ ४० ॥ 
तं दृष्टा कैकसी तत्र ज्वसन्तम्िय तेजसा । 
आगम्य राक्षसी तत्र दशग्रीवमुवाचह ॥ ४१ ॥ 
युर जो के। अपने तेज से प्रगाशित देव, पौस ने अपने पुग्न 
वृशप्रीव से कहा ॥ ४१॥ 
त्र वश्यणं पय ज्रातर तेगसाइतम । 
प्रातभावे समे चापि परयात्यान लमीद्यामू ॥ ४२ ॥ 
है पुत्र रने भाई वश्रवण इयर का दछ) व तेज से कैसा 
प्रतित दै तुप भी एक उसके भाई दी हा, फिलु देखो तुमे 
शरीर उसमे कितना अन्तर है ॥ ४२॥ 
द्शग्रीव वया यत्नं कुरप्पामितविक्रम । 
यथा तवमपि मे पुत्र भव वेश्रवणीपम! ॥ ४२ ॥ 
रतः है दृशप्रीव | तुम ऐसा यक्ष करा जिससे तुम मी वैक्रयण 
के समान दो जाओ ॥ ४३ ॥ - 
तरदं श्रुला दशग्रीव प्रतापवान्‌ । 
अमपंमतुलं छम प्रतिज्ञा चाकरोचदा ॥ ४४ ॥ 
प्रताप दशओद के माता के ये वचन सुन, भाई फे फेय से 
बड़ा डाइ हुआ और उसने उसी समय यह प्रतिक्षा की ॥ ४४ ॥ 


६9 उचरकांयडे 


सत्वं ते मतिजानामि भ्रावृतुर्याडविकाशपि वा । 
भविप्याम्योजसा चेत्र सन्तापंत्यज हृद्गतम्‌ 11४५ 
है माता | में तुमने सञ्च सञ्च कहता हैं कि, में मा अपने 
पराक्रम से बेश्रण के समान अधवा उस्तस भा आचक दा ज्ञाऊगा । 
अतः तुम ग्रपने मन का सन्ताप दर कर दा | ४५1 
ततः क्रोधेन ते नेव दशग्रीवः सहानुजः | 
~ AC ७ ¢ = 
चिक्ीपहुष्कर कम तपसे धृतमानसः ॥ ४९ ॥ 
प्रब उसो क्रोध के कारण मन में तप करने कं ठान, दृशाग्रीव 
अपने छोटे भाइयों का साथ ले कठिन तप करने के लिये उच्चत 
हुआ ॥ ३ ॥ 
पाप्ट्यामि तपसा काम- 
मिति कृत्वाळ्यवस्य च | 
आगच्छदात्मसिद्भयये 
= ¢ 
गाकणस्याश्रमं शुभम्‌ ॥ ४७॥ 


= 


इससे अपने मच में यह निश्चय कर लिया कि, में तप द्वारा 
पने अ्रमोष्ट के प्राप्त करूँगा । थतः सिद्धित्राप्ति के लिय 
वह गाकर्ण नामक शुम शात्रम में आया ॥ 951 
स राक्षसस्तत्र सहानुजस्तदा 
तपथ्चचारातुल्मुग्रविक्रम! । 
अतोषयच्चापि पितामह विभुं 
ददो स तुण्थ वराञ्जयातद्दान्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति नवमः सर्गः ॥ 


द्शमः सर्गः ११ 


द्शप्रीव ने भाइयों सहित बड़ा उम्र तप किया और भरे तप 
के वल ब्रह्मा जो के प्रसन्न किया, जिससे बरह्मा जी ने उसे जय 
देने वाले भ्रमीर वरदान दिये ॥ ४५ | 


उत्तरकार॒ड का त्वां मग समाप्त हु 
जज 
दृशमः सर्गः 
ह. 
अयात्रवीसुनि राम! कं ते भरातरो वने | ' 
हां तु तदा बहांसपल्लेपुमहावढा! ॥ १ ॥ 
इतना सुन श्रीरामचन्द्र जो श्रगस्य जी से बोले-हे बहन! 
उन तोनों महावली भाइयों ने बैस तपस्या की, से! कहिये ॥ १ ॥ 
आस्त्यस्तत्रवीत्तत्र रामं सुपरीतमानसम्‌ । 
ताखान्थरमविर्धीसत्र प्रातरले सपाबिशन्‌ ॥ २ ॥ 
यह सुन प्रगस्य जी प्रसन्न हो कर, श्रोरामरचद्र जी से बाले 
कि, उत्त तोनों भाइयों ने वहाँ ( गाकणांध्रम में ) ज्ञा तप के समस्त 
विधान किये | २॥ ह 
ुम्भकणस्तत यत्तो नितं धमे स्थित; । 
तताप ग्रीष्मकाएे तु पश्चाम्रीयरित) स्थितः ॥ २ ॥ 
कुम्मकणे तपाधर्म के नियमानुसार ( ग्रथवा धामा एर स्थित 
हो, ) गर्मी में अपने चारों भोर प्राग जला कर, पश्चात तापता 
था॥३॥ * 
( नोर=-चारो और चार आग और पव्या सूर्य पञ्चाग्नि है । ) 
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मेघाम्बुसिक्तो बषा शु वीरासनमसेवत । 
नित्यं च शिशिरे काले जळम्रध्यप्तिश्रयः ॥ ४॥ 
वर्षाञ्चतु में चीरासन से वैठ कर जल फी दृष्टि का भोलता 
और शीतकाल में जल में वैडता था ॥ ४॥ 
एवं वपसहस्राणि दश तस्यातिचक्रमु; | 
धर्म प्रयतमानस्य सत्पथे निष्ठितस्य च ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार तप करते करते उसने दस हजार वर्ष विता डाले । 


इतने दिनों तक वह सदेव तपःधर्म के नियमानुसार तृथा घर्ममागे 
पर ग्रारुद़ रदा और केवल तप हो करता रहा ॥ ४ ॥ 


विभीषणस्तु धर्मात्मा नित्यं धर्मपरः शुचिः 
पञ्च वषसह्राणि पादेनेकेन तस्थिवान्‌ ॥ ६ ॥ 


धर्मात्मा विभीषण नित्य घर्म में तत्पर र पवित्र दो पाँच 
हज्ञार वर्ष तक एक पैर से जमीन पर खड़े रह कर, तप करते 
रहे ॥ ६॥ 


समा नियमे तस्य ननृतुथाप्सरोगणा; । 
पपात पु्पर्वप च अतुष्टुवुश्रापि देवताः ॥ ७॥ 
जव विभीषण जो का अनुदान पूरा हुआ, तव अप्सरापे नाचने 
लगीं, फूलों को वर्षा दुई और देवता स्तुति करने लगे ॥ ७ ॥ 
पञ्च वपेसहस्राणि सूर्य चेवान्ववर्तत । 
तस्यौ चोध्वे शिरोवाहुः स्वाध्याये धृतमानसः ॥८॥ 
+ पाठास्तरे--* क्षमिताश्रापि ” । 


दृशमः सगः ३३ 


फिर विसोषण पाँच हज़ार वर्ष तक अपर को दोनों सुजा 
उठाये ऑर ऊपर को सिर कर, धूर्य नारायण को देखते रहे ग्रोर 
वेदपाठ करते रहे ॥ ८॥ 
एवं विभीपणस्यापि स्वगस्थस्येव नन्दने । 
दृश वर्षसहस्राणि गतानि नियतात्मनः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार तप करते हुए विभीषण जी के दस हज़ार वर्ष यैसे 
ही वीते, जेसे स्वगंनिवासी को नन्दन चन में वीतते हैं ॥ ६ ॥ 
दश वर्षसहस ठु निराहारो दशाननः । 
~ री 
पूणे बपसहह्ले ठु शिरश्ाम्मो जुहाव सः ॥ १० ॥ 
द्‌शग्रोव ने भी निराहार रह कर, दस इज्ञार वर्षों तक तप 
किया । जव तप करते उसे एक इज्ञार वर्ष पूरे होते, तव वह अपना 
पक सिर काट कर आग में होम देना था ॥ १० ॥ 
एवं वर्षसहस्राणि नव तस्यातिचक्रमुः । 
शिरांसि नव चाप्यस्य मविष्टानि हुताशनग्‌ ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार तप करते करते उसने नौ दज्ञार वर्ष विता दिये 
शोर अपने नौ सिर भो आग में होम दिये ॥ ११॥ 
अथ वर्षसह्ने तु दशमे दशमं शिर! । 
छेत्तुकामे दशग्रीवे प्राप्तस्तत्र पितामहः ॥ १२ ॥ 


जब दसवां हज़ार पूरा हुआ | तव उसने अपना दसवाँ सिर भी 
, कॉट कर असि में हामना चाहा, तव उसके सामने ब्रह्मा जी प्रकट 
इण ॥ १२॥ 


~ 


३४ उत्तरकायहे 


पितामहरतु सुप्रीतः साथ देवेर्पर्थितः । 
तव तावदशग्रीव प्रीतोस्मीलभ्य भाषत ॥ १३॥ 
महमा जी प्रसन्न हो कर, सब देवताओं के साथ लिये उसके 
पास ज्ञा बैल्ले-है दृशग्रीत | में तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ ॥ १३ ॥ 
शीघ्र वरय धर्म बरे यसोमिकाडित; । 
कं ते कामं करोम्यद्य न ऱ्या ते परिश्रम ॥ १४॥ 
दै धर्मज् ! तुझे जो वर मांगना ही शोत्र माँग । हम तेरे लिये 
क्या करें, जिससे तेरा परिश्रम व्यर्थ न जाय ॥ १३ ॥ 
अथाव्रवीदशग्रीवः महृष्टेनान्तरात्मना | 
w sO 
प्रणम्य शिरसा देवं इषाद्गद्या गिरा ॥.१५॥ . 
ग्रह सुन रावण वित हुआ ओर सिर नवा पं प्रणाम कर 
इर्ष से गदगद हो घाला ॥ १५ ॥ * 
भगवन्पाणिना नित्यं नान्यत्र मरणाद्वयम्‌ । 
नास्ति गृत्युसम; शत्रुरमरत्वमहं हणे | १६ ॥ 
हे भगवन्‌ ! प्राणियों के सदा मृत्यु का भय जितना सताया 
करता है, उतना कोई भय उन्हे नहीं सताता, क्योंकि मृत्यु से बढ़ 
कर प्राणियों का और दूसरा शु नहीं है। ग्रतः मृत्यु भय से वचने 
के लिये मुझे आप वरदान में ग्रमरव दें ॥ १६ ॥ 
एवपुक्तस्तदा ब्रह्मा दशग्रीवभुवाच ह । 
नास्ति सवांमरत्व ते वरयन्यं दृणीष्य मे ॥ १७॥ 


दशमः सर्ग; ६५ 


यह सुन ब्रह्मा जी वाले कि, ऐसा नहाँ दे! सकता अर्थात्‌ पूरा 
पूरा भमरत्व तुम्हे नहीँ मिल सकता । इसलिये तू थोर कोई वरदान 
माँग ॥ १७॥ 
एबमुक्ते तदा राम ब्रह्मणा होककदणा । 
दशग्रीव उवाचेदं कृताञ्जलिरथाग्रत; ॥ १८ ॥ 
ह राम | लोफकत्ता बहा जो ने जव यह कहा ; तब रावण उनके 
सामने खड़ा दो भोर हाथ जाइ कर पाला ॥ १८॥ 
सुपर्णनागयक्षाणां देत्यदानवरक्षसाम्‌ | 
अवध्योहं प्रजाध्यक्ष देवतानां च शाश्‍वत ॥ १९ ॥ 
है प्रजाध्यक्ष ! गरुड़, सर्प, यत्त, देय, दानव, राक्षस ओर 
देवताओं से सदा के लिये मुझे श्रचध्य कर दीजिये ॥ १९ ॥ 
न हि चिन्ता ममान्येपु प्राणिप्वमर पूजित । 
तृणभूता हि ते मन्ये प्राणिना मानुपादय! ॥ २० ॥ 
है देवपूजित ! इनके अतिरिक्त अन्य प्राणियों की मुझे चिन्ता 
या उनसे भय नहीं हे । मनुध्यादिकों के ते में दुणवत्‌ समता 
हैं ॥२० ॥ * 
एवमुक्तस्तु धर्मात्मा दशग्रीवेण रक्षसा । 
उवाच वचनं देव! सह देव! पितामह! ॥ २१॥ 
जव.रात्तस दशग्रीव ने यद कहा, तब देवताओं सहित खड़े 
हुए पितामह ब्रह्मा जी वाले ॥ २१ ॥ 
भविष्यत्येवमेतत्ते वचो राक्षसपुङ्गवः । 
एवयुक्त्वा तु तं राम दशग्रीवं पितामहः ॥ २२ ॥ 


उत्तरकाणडे 
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हे रात्तसश्रेष्ठ ! सच्छा ऐसा हो होगा। हे राम! बहा जी 
उस दशग्रीव से यह कह कर ॥ २२॥ 
शुणु चापि वरा भूयः प्रीतस्येह शुभा मम | 
हतानि यानि शीषाणि पूवममा त्वयाञ्नव ॥ २३ ॥ 
उससे. फिर वाले -हें नघ ! में तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, 
अतः मैं अपनो ग्रोर से मो तुझे वर देता हैं. कि, जिन्‌ अपने सिरो 
के काट कर, तूने ध्याग में होम दिया हे ॥ २३॥ 
पुनस्तानि भविष्यन्ति तथेव तब राक्षस । 
वितरामीह ते साम्य वरं चान्यं दुरासदम्‌ ॥ २४ ॥ 
हे राक्षस | वे सिर फिर तेरे पुषेचत्‌ दो जाँयगे । है सोम्य ! 
पक श्रौर भी दुर्लभ वर में तुझक्रो देता हुँ ॥ २४ ॥ 
छन्दतस्तव रूपं च मनसा यद्ययेष्ितम्‌ | 
एवं पितामहोक्तं च दशग्रीवस्य रक्षसः ॥ २५ ॥ 


(वह यह दै कि) निस समय तू जसा खप धारण करना चाहेगा, 
वसा ही रूप तेरा दा जायगा । ब्रह्मा जी के यह कहते ही रात्र 
दृशद्रीय के ॥ २४ ॥ 


अग्नो हुतानि शीर्षाणि पुनस्तान्युत्यितानि वै ! 
एवमुक्त्वा तु तं राम दशग्रीवं पितामहः ॥ २६॥ 


श्राग में होमे दुर सिर पूर्ववत्‌ विकल आये। दै राम ! ब्रह्मा 
जी इस प्रकार दशग्रीव से कह कर ॥ २६ ॥ 


विभीषणमथावाच वाक्यं छोकपितामह: । . 
विभीषण त्वया वत्स. धर्मसंहितबुद्धिना ॥ २७ ॥ 


दशमः सेः ३७ 


परितुष्टोस्मि धर्मात्मन्वरं वरय सुव्रत । 
विभीपणास्तु धर्मात्मा वचनं ्राइ सा्जछिः ॥ २८ ॥ 
मह्या जी विमीषश से बोल्ले--दै वत्स विभीषण ! में तुम्हारी 
धर्मबुद्धि से प्रसन्न हुँ। अतः दे धर्मात्मन्‌! हे सुब्रत! तुम वर 
मांगा | तव धर्माव्मा विभीषण ने दाथ जाड कर कहा ॥ २७॥ २८॥ 
एतः सर्वणुणेरनित्यं चन्द्रमा रश्मिभियेया । 
भगवन्कृतकृ्योहं यन्मे लाकगुरः खयम्‌ ॥ २९ ॥ 
हे भगवन्‌ | जव सब लोकों के गुरु ब्रह्मा जी मुक्त पर स्वयं 
सन्तुए हुए हैं, तव में तार्थ दो गया ओर वैसे ही सवंगुणों से युक्त 
हो गया जैसे चन्द्रमा किरणों से युक्त दाता है ॥ २६ ॥ ॥ 
परीतेन यदि दातव्यो वरो मे शुणु सुब्रत । 
परमापद्गतस्यापि धर्मे मम मतिभवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
हे सुवत ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर ही देनो 
चाहते हैं, तो आप मुझे यह वर देँ कि, दारुण विपत्ति पड़ने पर 
भी मेरी वुद्धि धर्म ही में वनी रहे ॥ ३० ॥ 
अशिक्षितं च त्राह्मज्धं भगवन्मतिभातु मे | 
या या मे जायते बुद्धियेंषु येष्वाश्रमेषु च ॥ २१ ॥ 


सा सा भवतु धर्मिष्ठा त॑ तु धर्म च पालये । 
एष मे परमोदार वर? परमको मतः ॥ २२ ॥ 
ओर हे भगवन्‌! विना किसी के सिणलाये ही मुझे काल 
का प्रयाग करना था जाय शोर जिल ग्राम में में रू, उस 
श्राभ्रमाचित घमा के पालन में मेरी निष्ठा बढ़े अथवा में उनका 
वा० रा०उ०---७ 


शद उत्तरकायड 
यथाविधि पालन करं । दे परमोदार! अर्थात परमदाता ! यही 
मेरा स्वेत्कट थ्रोट है ॥ ३१॥ ३९ ॥ 
Pe १ १” ० हक. € हु 
न हि घमाभिरक्तानां ठोक्ने किश्वन दुलभम्‌ । 
पुनः प्रजापति; पीता विभीषणप्रुवाच इ ॥ ३३ ॥ 


क्योंकि जिव का धम में अदुराग दे या जो घमनिउ हैं उनके लिये 
कुछ सी दुलभ नहीं ह | यह खुन त्रह्मा जो प्रत्र दे किर विभीषण 


से वाले ॥ ३३ || 
धर्मिष्ठस्लं यथा वत्स तथा चेतद्भविष्यति । 
यस्माद्राक्षसयाना ते जातस्वामित्रताशन ॥ ३४॥ 
दे वत्स ! घामिड तो तुम हे हौ ! इसके अतिरिक्त तुम जेवा 
दाना चाहते दो, देले हो दो जावागे । हे शनुनाशी ! रात्तसङ्कल 
में उत्पन्न हो कर भी | ३७ ॥ 
ताथमें जायते वुद्धिरमरत्व ददामि ते । 
इत्युक्त्वा छुम्भकणांय वरं दातुम्नुपस्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तुम्हारी ध्म में बुद्धि नहीं दै । अतः में तुमका अमर देते का 
भा चर दता इ । एवसांघण से इस प्रकार कह, त्रा जा कुस्मकण 
है वरदान देते को तयार दए | २४! 
प्रजापति सुराः सर्वे वाक्यं पाञ्जलयोऽद्रवन्‌ | 
न वावलुम्मक्णाय प्रदातव्या वरस््वया ॥ ३६॥ 


उच समय उनके खाथ जे देवता ये, वे हाथ जाइ कर उनसे . 
आले-हे व्रन्‌ ! आप कुम्मकर्ण को वर न दें ॥ ३६ ॥ 


दशम! सर्गः ६१ 


` जानीपे हि ययाढोकांस्रासयत्येप दुर्मति? । 
नन्दनेऽप्सरसः सप्त महेन्द्रानुचरा दश ॥ ३७॥ 
क्योज्चि प्राप जानते ही हैं कि, चर पाये चिना ही यह दुष्ट तीनों 
लोकों को सताया करता है। नन्दनवन में सात अप्सराभों और 
इन्द्र फे दस दहल्ुओं के ॥ ३७ ॥ 
अनेन भक्षिता ब्रह्मन्तृपयो मानुपास्तथा । 
अळबव्धवरपूर्णन यत्कृतं राक्षसेन तु ॥ ३८ ॥ 
इसने खा डाला | इसके खाये हुप ऋषियों और मनुब्यो की 
तो गिनती हो ही नहीं सकती । विना चर पाये ही ज्व इसकी 
ऐसी करतूत देखने में ग्रातो हैं ॥ ३८॥ 
यद्येप वरलब्धः स्याद्रक्षयेदुवनत्रयम्‌ | 
वरव्याजेन मेहि5स्म दीयताममितप्रभ ॥ ३९ || 
तव चर पाने पर ती यह तीनों भुवनो को खा डालेगा । भ्रतः 
हे भ्रमितप्रम ! वर फे वहाने इसे अज्ञान प्रदान कीजिये ॥ ३९ ॥ 
लोकानां खस्ति चेवं स्माद्रवेदस्य च सम्मतिः । 
© 
एवमुक्त सुरेत्रक्माअचिन्तयत्पद्यसम्मव) ॥ ४० ॥ 
इससे लोकों का कल्याण होगा और इसका भी मान वना 
रहैगा। जव देवताथों ने इस प्रकार कहा, तव प्मसम्भव ब्रह्मा 
जी ने सरस्वती देवी का स्मरण किया ॥ ४० ॥ 
चिन्तिता चोपतत्येऽस्य पाशवं देवी सरखती । 
प्रालि; सा तु पाइवस्था प्राह वाक्यं सरखती ॥४१॥ ` 


१०० उत्तरकायडे 


स्मरण करते ही सरस्वती जी ब्रह्मा जी के पास ग्रा उपत्थिठ, 
हुई और पास खडडा हा हाथ जोड़े दप ब्रह्मा जी से बोली | ४९ ॥ 


इयमस्व्यागता देव कि काय करवाण्यहम्‌ । 
प्रजापतिस्तु ताँ प्राप्तां माह वाकयं सरखतीम्‌ ॥४२॥ 
हे देव ! में यहाँ था गयी हँ, कहिवे क्या राज्ञा दे? सरस्वती 
को उपस्थित देख ब्रह्मा जी ने उनसे कहा ॥ ४९ ॥ 
वाणि तँ राक्षसेन्द्रस्य भव वागदेवतेप्सिता# | 
तथेत्यकत्वा मविष्ठा सा प्रजापतिरथात्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 


७ 
है भारती : देवताओं की कामना के अनु सार, तुम इस राक्षस 
छी जिह्वा पर वै कर इससे तदनुसार कदलाओा। “जा याजा ” 
कह कर, देवी सरस्वती कुम्मकण के मुख में पेठ गयीं। तव ब्रह्मा 
जीने छुम्मकर्ण से कहा | ४३ ॥ 


कुम्भकर्ण प्रद्यवाद्दे बरं वरय योः मत; । 
कुन्मकणस्तु तद्वाक्य श्रत्वा बचनपत्रवात्‌ ॥ ४४॥ 
दै महावज्ञदान डुम्मकण ! तुम जा वर चाहते हो से मांग 
के | ब्रह्मा जी का यह वचन खुन छुम्भरर्ण वाला ॥ ४४ ॥ 
स्वप्तुं वपाण्यनेकानि देवदेव ममेप्सितम । 
एवमस्ति तं चोकत्वा मायादत्रद्मा मुरेस्तमम्‌ ॥8५॥ 
दे देवदेव ! में यह चाहता हे कि, में अनेक वर्षा तक साया 
करूं | ब्रह्मा जी ने कहा “तथास्तु ” (अर्थात्‌ ऐसा ही होगा ) 
झर वै देवताओं का साथ ले चल दिये ॥ 2५ ॥ 


+ पाटान्तरे--“ वागित्वं राक्षपेज्ट्ल्ये मद या देवतेन्सिता 1 


दशमः सर्गः १०१ 


देवी सरस्वती चेव राक्षसं तँ जही पुनः । 
ब्राह्मणा सई देवेषु गतेए च नम!स्थलम ॥४३॥ 
सरस्वती देवो भी उसके मुख से निकल आयी । देवताओं के 
साथ ब्रह्मा जी भो आफागामशडल में चले गये ॥ ४६ ॥ 
विमुक्तोसा सरस्वत्या स्वाँ संज्ञा च तता गतः । 
© 
कुम्मकणस्तु दृषात्मा चिन्तयामास दुःखितः ॥४७॥ 
जब सरस्वती ने कुम्ममर्श को छोड़ दिया, तव उसे चेत हुआ। 
तव तो वह दुए कुम्मकर्ण दुःखी दो साचने लगा ॥ ४७ ॥ 
हं किमिदं वाक्य ममाद्य वदनाच्च्युतस्‌ । 
(अहं व्यामाहिते देवैरिति मन्ये तदागतेः ॥ ४८ ॥ 
फि दाय मेरे मुल से ऐसा वचन क्यों निकला । मुझे जान 
पड़ता है कि, उस समय देवताओं ने आ कर धुफे मोहित कर 
दिया था ॥ ४८॥ 
एवं छव्धवराः सर्वे श्रातरे! दीप्तेजसः । 
्लेष्मान्तकवनं गला तत्र ते न्यवसन्सुखम ॥४९॥ 
इति दृशम सग; ॥ 


इस प्रकार तेजस्वी सव भाई चर प्राप्त कर, उस एकेष्माम्तफक्के 
चन में, जहाँ उनकै पिता तप किया करते थे, चले गये पार वहाँ 
छुखपूर्चक रहते लगे ॥ ४६ ॥ 
उत्तरकारड' का दूसवा सर्ग समाप हुआ | 
—t— 


ऊ इक्ेप्मान्तक्--जसाड़ा भवा बहेढ़ा का बन । 


एकादशः सर्गः 


Heed 


सुमाली चरलब्ध्यांस्तु जञात्वा चैताबिगाचरान्‌ । 
उदतिप्ठद्वयं त्यक्वा सानुगः स रसातळात्‌ ॥ १ ॥ 
उधर सुमालो इन तीनों भाइयों के वर पाने का समाचार 
सुन, निर्भय हो अपने अनुचरों सहित पाताल से निकला ॥ १॥ 
मारीचश्च प्रहस्तथ विरूपाक्षो महोदरः । 
उदतिप्नन्सुसंरव्धा; सचियास्तस्य रक्षसः | २॥ 
भारीच, महोदर, प्रहरत, विखपाच्न-ये दुमाली के सचिव थे । 
ये भौ उसके साथ अत्यन्त उत्साहित हा निकले ॥ २॥ 
सुमाळी सचिवैः साथ इतो राक्षस पुङ्गनै; । 
अभिगम्य दशग्रीबं परिष्वज्येदमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
एुमाली अपने अपने राक्षसश्रेष्ठ मंत्रियों के साथ ले दशत्रीव 
के निकट गया और उसे गले लगा उससे वाला ॥ ३ ॥ 
दिष्टया ते वत्स सम्प्राप्तश्िन्तिताज्यं मनोरथः । 
यस्त्वं तिशुवनश्रेष्ठा्न्धवान्यरमुत्तमम ॥ ४ ॥ 
हे वत्स ! वड़े सौभाष्य की वात है कि, यह वाड्दित मनोरथ 
पुरा हुआ | तुमने मिभुवननाथ से उत्तम बर पा लिया ॥ ४ ॥ 
यत्कृते च वयं ल्ला त्यकत्वा याता रसातलम्‌ । 
तद्गतं नो महावाहो महद्विष्णुकृतं भयम्‌ ॥ ५ ॥ 
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जिस भय से हम सव को लड्डा को छोड़ कर रसातल में 
भाग जाना पड़ा था, है महावाहो ! वह विधा का वड़ा भय दूर 
है गया ॥ ४ ॥ 
असकृत्तद्रयाद्रमा!% परित्यज्य खमालयम्‌ | 
विद्रुताः सहिताः सर्वे प्रविष्ठाः स्म रसातलम्‌ ॥ ६॥ 
उनके भय से हम सव लोगों के अनेक वार दुखी हो अपना 
धर द्वार छोड़ कर भागना पड़ा मोर रसातल में जाना पड़ा ॥ ६ ॥ 
अस्मदीया च लङ्केयं नगरी राक्षसाचिता । 
निवेशिता तव भ्रात्रा धनाध्यक्षेण धीमता ॥ ७॥ 
यह लङ्का हमारो ही है, हम सव राक्षस उसीमें रहते थे। 
किन्तु अव उसे तुम्हारे बुद्धिमान भाई कुवेर ने अपने भ्रधिकार में 
कर लिया है ॥ ७ ॥ 
यदि नामात्र शक्यं स्यासाम्ना दानेन वा$नघ । 
तरसा वा महावाहो प्रत्यानेतुं कृतं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
दे अनध ! हे महावीर | यदि कहीं साम, दाम, अथवा युद्ध 
द्वारा दी लड्डा अपने अधिकार में तुम कर सके, तो वड़ा काम 
बन जाय ॥ ८ ॥ 
त्वं तु लङ्केशवरस्तात भविष्यसि न संशय! । 
त्वया राक्षसवंशोयं निमग्नोपि समुद्धृतः ॥ ९ ॥ 
हे तात | तुम निर्सन्देह लङ्के्र होगे धोर इस प्रकार हुवे 
हुप रात्तसकुल का तुम उद्धार करोगे ॥ ९ ॥ 
क पाढान्तरे--“ भीताः” । 
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सर्वेषां नः प्रुक्षैव भविष्यसि महावलू । 
अथात्रवीदशग्रीवो मातामहस्ुपर्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
तथा इम सव के तुम स्वामी दोगे | इतना सुन रावण अपने 
नाना सुमाली से वाला ॥ १० ॥ 
बित्तेशा गुदरस्माक नाईसे वक्तुमीदृशम्‌ । 
साम्ना हि राक्षसेन्द्रेण प्रत्याख्यातो गरीयसा ॥११॥ 
जेष्ठ भ्राता कुवेर जी मेरे पूज्य हैं, प्रतः आप ऐसी वात न 


कहिये । जव रावण ने अपने नाना को इस तरह समका 
दिया ॥ ११॥ 


किञ्चिज्ञाह तदा रक्षो ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्‌ । 
कस्यचिर्वथ कालस्य वसन्तं रावणं ततः ॥ १२॥ 
तव सुप्राली उसके मन की वात जान कुऊ न वोला। कुछ 
काल बाद वहां रहते हुए रावण से ॥ १२॥ 
प्रहस्तः प्रश्रितं वाक्यमिदमाह स रावणम्‌ | 
~ ¢. 
दशग्रीव मह्दावाहा नाइसे वक्तुमीदशम ॥ १३॥ 
प्रहरत ने रावण से विनम्र भाव से यह कदा--हे'मदावहो | हे 
दशग्रीव | तुमका एला न कहना चाहिये ॥ १३॥ 
चे > ० ० > र 
साश्रात्रं नास्ति शूराणां शुणु चेदं वचा मम । 
अदितिश्च दितिश्चैव भगिन्यो सहिते हिते ॥ १४ ॥ 
शूरों के जिये भाईपन का विचार कोई विचार नहीं । खुना में 
तुम्हे इसर सम्वन्ध में पक दृष्टान्त खुनाता हुँ । ग्रदिति व दिती 
दानों वहने थीं ज्ञा एक दूलरे की हितेषिणी थीं ॥ १४॥ . 
+ पाठान्तरे~-" सकारणम्‌ !! | 
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भायें परमरुपिण्यौ कश्यपस्य प्रजापतेः । 
अदितिेनयामास देवांख्रियुवनेश्‍वरान्‌ ॥ १५ ॥ 
दितिस्लजनयदेत्यान्कश्यपस्यात्मसम्भवान्‌ | 
देत्यानां किल धर्मज्ञ पुरेयं सबनार्णवा ॥ १६॥ 
सपर्वता मही पीर तेऽभवन्भ्रभविष्णवः 

निइत्य तांस्तु समरे विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ १७॥ 


ये दोनों बड़ी रुपवती थीं और कश्यप प्रजापति को व्याही 
याँ । अदिति ने अिश्वुवन के स्वामी देवताओं के जना और दिति 
ने कश्यप जो फे भौर से दैत्यों क्षा.) हे धर्मज्ञ ! पूर्वकाल में 
सागर, कानन और पतों समेत यहद सारी पर्थिवी देतों के 
अधिकार में थो । किन्तु प्रभावशाली विष ने युद्ध में समस्त 
दैत्यों का संहार कर ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७॥ 


देवानां वशमामानीत॑ तरेलञोक्यमिदमव्ययम्‌ । 
नेतदेक भवानेव करिष्यति विपर्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 


ये ्रदिनाशी तीनों लेक देवताओं के अधीन कर दिये । अतः 
श्राप विचार देखें कि, गाप ही सपने भाई के साथ वैर भाव करेगे ' 
से वात नहीं है । भ्रथवा आप ही ऐसा उल्लर पलट करने वाले 
अनोखे न सममे जाँयगे ॥ १८ ॥ , 


सुरासुरैराचरितं तत्कुरुष्व वचे! मम | 


एवमुक्तो दशग्रीवः महृष्टेनान्तरात्मना ॥ १९॥ 
ज्ञा काम आज तक सुर और असुर सदा से करते चले 


आये हैं, वही काम आप भी मेरा कहना मान कर कीजिये। जब 
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प्रस्त ने इस प्रकार समझाया, तव तो रावण ने हपित अन्तःकरण 
से ॥ १६ ॥ 
चिन्तयित्वा सुहृत वे वाढमित्येव सात्रवीत्‌ । 
सहु तेनेव हषेण तस्मिन्नहनि वीर्ययान्‌ ॥ २० ॥ 
वनं गतो दशग्रीवः सह ते! क्षणदाचरैः । 
त्रिकूटस्थः स तु ददा दशग्रीवो निशाचरः ॥ २१ ॥ 
पक पुहुत्तं तक कुड साचा चिचारा । तदनन्तर उसने कहा-- 
बहुत अच्छा | अर्थात्‌ प्रहरत के कहने से वह राजी दे गया । 
ऐसा कह हप के मारे वोर्यवान्‌ दशग्रीव उसी दिन निशाचरो के 
साथ लड़ा के समीप वाले वन में गया और त्रिकूट पर्वत पर टिक. 
गया । फिर राच्चस दृशग्रोच ने ॥ २० ॥ २१ ॥ 
प्रेपयामास #देत्येन प्रहतं वाक्यकोविदम्‌ | 
स्त शत्रं गच्छत्वं त्रृहि नऋत पुङ्गवम्‌ ॥ २२ ॥ 
वचसा मम वित्तेशं साम पूव॑मिद वचः 
इय लड़ापुरा राजन राक्षसानां मदासनास्‌ ॥ २३ ॥ 
वाष्यविशारद्‌ प्रहस्त का अपना दुत वचा कर कवेर के 
पास भेजा । (उसने प्रहरत से कहा कि )-हे प्रहस्त! तुम 
शीत्र कुवर के पास जाओ श्रोर उनसे मेरी ओर से समझा कर 


यह कहना कि-- हे राजन्‌! यह लङ्कापुरी महावलवान्‌ रात्तसों 
की हर ॥ २२ ॥ २३ | 


त्वया निवेदिता साम्य नेतचुक्त तवानघ । 
तद्भवान्यदि नाह्यय दधादतुळविक्रम ॥२४॥ 
ङ पाठन्तरे--“दूत्येन ” | 
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कृता भवेन्मम प्रीतिथमंथेवासुपालित! । 
स तु गत्वा पुरी खङ्कां धनदेन सुरक्षिताम्‌ ॥ २५॥ 
से हे सौम्य ! हे नघ ! तुम्हारा इसमें रहना उचित नहीं 
है। हे अतुल विक्रमकारी ! व जो लडापुरी आप हमें लोढा दे, 
तो आप यह काम इमारी परम प्रसन्नता का करेंगे और ऐसा करने 
से धर्म को रक्षा भी होगी” । कुबेरपालित लङ्का में प्रहस्त 
गया ॥ २४ ॥ २५ | 


अन्रवीसरमोदारं वित्तपालमिदं वचः । 
परेषितोऽहं तव भ्रात्रा दशग्रीवेण सुब्रत ॥ २६ ॥ 
त्वस्समीपं महावाहो सवशस्नभृताबर । 
वचनं मम वित्तेश यद्त्रवीति दशानन! ॥ ९७॥ 
ओर वहाँ ज्ञा कर परमोदार धनपाल कुबेर से यह वोला- 


हे घरत | मुझे तुम्हारे भाई रावण ने तुग्दारे पास भेजा है। हे 
महावाहा | हे शख्रघारियों में श्रेष्ठ ! दशग्रीव ने जा संदेसा कहा है, 


उसे आप मेरे मुख से सुने ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
इयं किल पुरी रम्या सुभालिप्रमुखेः पुरा । 
इुक्तपवा विश्ञालाक्ष राक्षसेमीमविक्रमेः | २८॥ 
हे विशालात्त | पूर्वकाल में यह रमणीक सुप्रसिद्ध लङ्कापुरी 
घोर पराक्रमी लुमाली आदि रात्तसों के प्रधिकार में थी ॥ २८॥ 
तेन विज्ञाप्यते सायं साम्मतं विश्रवात्मञ । 
तदेषा दीयतां तात याचतस्तस्य सामतः ॥ २९ ॥ 
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देतात! दे विश्रवाक्मज | अतः, इसे थव श्राप दे दें | हम 
झापसे प्रार्थनापूर्वक याचना करते हैं ॥ २६ ॥ 
प्रहस्तादपि संश्रुत्य देवा वेश्रवणा वचः । 
पत्युवाच प्रहस्तं तं वाकयं वाक्यविदां वर! 1३०॥ 
बेचन वालने में चतुर धननाय कुनेर ने प्रदसत के ऐसे वचन 
छुन कर कदा ॥ ३० ॥ 
दत्ता ममेयं पित्रा तु छड़ा शून्या निशाचरे? । 
नेवेश्ञिताच ~ = Cw 
निवेशिताच मे रक्षो दानमानादिभिगुण;॥ ३१॥ 
यह लङ्का नगरो खाल्ली पड़ी थी । इसमें कोई भो राक्षस नहों 
रहता था । इसे खाली देख कर पिता ने मुझे यह रहने के लिये 
दी है। मेने दान मातादि से अनेक लागों के इसमें वसता इसे 
थ्रावाद किया हैं ॥ ३१ ॥ 
त्रृहि गच्छ दशग्रीवं पुरी राज्यं च यन्मम | 
तत्राप्येतन्महावाहा भुंक्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ३२॥ 
सो तुम मेरी श्रेर से जा कर दशग्रोव से कह देना कि, यह 


नगरी थोर राज्य ज्ञा कुद मेरे पास है सा सब तुम्हारा ही है, अत 
तुम चाहो तो हे महावाहो ! श्रकयदक राज्य भागे ॥ ३२॥ 


` अविभक्तं तया साध राज्यं यज्मापि मे वसु । 
एवयुक्छा धनाध्यक्षो जगाम पितुरन्तिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
फ्योकि यह राज्य और धनारि पेश्वय हमारा और तुम्हारा 
अलग अलग नहीं हे, एक हो हे । प्रहस्त से इस प्रकार कहं कर; 
कुवर जी अपने पिता के निकट गये ॥ ३३ ॥ 


हे 
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अभिवाद्य गुरुं पाइ रावणस्य यदीप्सितम्‌ | 
एप तात दशग्रीवो दूतं प्रेषितवान्मम ॥ ३४ ॥ 
और पूज्य पिता जी को प्रणाम कर दशग्रीव के थमीए का 
जनाते हुए कहा । दै पिता ! दशग्रीव ने अपना एक दूत मेरे पास 
भेजा हें ॥ ३४ ॥ 
दीयतां नगरी छङ्का पूर्व रक्षोगणेपिता । 
मयात्र यदनुष्ठेयं तन्ममाचक्ष्व सुत्र ॥ ३५॥ 
और उसके द्वारा मुझसे कद्दलाया है कि लड्ढा पुमे दे दो, 
क्योकि पहले इसमें रात्तस ही रहा करते थे । दे छुवत ! इस समय 
फुक्ने क्या करना चाहिये सा आप आज्ञा कर ॥ ३५ ॥ 


ब्रहर्पिस्थेवमुक्तोञ्सा विश्रवा गुनिपुङ्गव; । 
प्राञ्जछि धनदं ग्राह शुणु पुत्र वचा मम ॥ ३६ ॥ 
इस पर मुनिपुङ्गव ब्रह्मर्षि विधवा जी, हाथ जोड़े सामने खड़े 
हुए कुवेर से वाले, हे पुत्र ! में जे कहता हैँ सा सुना ॥ ३६ ॥ 
दशग्रीवा महावाहुरुक्तवान्मम सन्धी | 
मया निर्मस्सितथासीद्वहुश्ोक्तः सुदुमतिः ॥२७॥ 
दशग्रीव ने यह वात मुझसे भी कही थी, परन्तु मेंने तो उस 
दुष्ट का वहुत फटकारा ॥ ३७॥ 
स क्रोधेन मया चोक्तो ध्वंससे च पुन; पुन; । 
श्रेयाभियुक्त धम्मं च शृणु पुत्र वचा मम ॥ रेट ॥ 


३,१० उत्तरकायडे 
और राप में भर मैंने वार वार (यह कद कर उसके थमक्राया 
सी) कि तू नड हो जायगा । हे पुन | अव लुम मरे कल्याणकारा धर्म 
युक्त वचन खुना ॥ ३5 ॥ 
वरमदानर्समूढा प्रान्यायान्य सुदुर्मात, 
न वेत्ति मम शापाच्च प्रकृति दारुणां गत; ॥३९॥ 


जत से उसे वर मिला हे तव से वह बड़ा दी दुखुद्धिद्दी गया 
हे] उसके लेखे मान्य थोर अमान्य कुछ दे दी नहीं। मेरे शाप 


= 


से उसका खभाव वड़ा दादण हो गया दे ॥ ३६॥ 
तस्माद्गच्छ पद्दावादा कळात घरणावरमू | 
निवशय 1चवासायं कला लङ्गा सदानुग। 1४०॥ 
अतएव श्रव तुम अपने अनुयायियों सहित कैजाम पर्वत पर 
जञा कर वसा और वहीं अपने लिये पुरी वनाश्रो । लङ्का को खाली 
कर दो ॥ ४० || 
तत्र मन्दाकिनी रम्या नदोनामुत्तमा नदी | 
कान! मयसड्भाण! पड़ने! संहत्तोदका ॥ ४१ ॥ 
कैलास पर खव नदियों से उत्तम थोर रम्य मन्दाकिनी नदी 


बहती है। उसके जल म घूय जेत चमकीले कमल के फुल [खन 
हं॥३१॥ 


कुमुदेरूपलेश्ेंव अन्वेथेव सुगन्धिभिः । 

तत्र देवाः सगन्धर्वाः साप्सरोरगक्रिन्नराः || ४२ ॥ 
विद्यरशीला: सततं रमन्ते सर्वदाश्रिताः | 

नहि क्षमं तवानेन वेरंधनद रश्षसा । 

जानीपे हि यथानेन छव्घः परमकोा वरः ॥४२॥ 


परकादश। सर्गः १११ 


कुड, सफेदकमल तथा अन्य महकदार फूलों से वह स्थान 
` सुवासित है । वहाँ विद्वारशील देवता, गन्धर्व, अप्सरापँ थोर 
किन्नर सदेव वने रहते हैं रोर विहार किया करते हैं । हे 
घनद्‌ | इस राक्षस से तुम्हारा देर करना उचित नहो । फ्यॉकि 
यद्द तो तुर्दें मालूम हो है कि, इसे सर्वोक्किए वर प्राप्त हो चुका 
है ॥ ४२ ॥ ४३॥ 
एवमुक्तो गृहीत्वा तु तद्वचः पितृगौरवात्‌ । 
सदारपुत्रः सामात्यः सवाहनधनो गतः ॥ ४४ ॥ 
यह सुन कुवेर जी पिता की आज्ञा मान अपने वाल बच्चों, 
मंत्रियों, वाइन भोर घन के साथले, केलास पर्वत पर चले 
गये ॥ ४४ ॥ 
पहर्ताऽथ दशग्रीवं गत्वा वचनमत्रवीत्‌ । 
महृष्टात्मा महात्मानं सहामात्यं सहानुजम्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्रहत ने द्वित प्रन्तःकरण से अनुज भोर मंत्रियों फे साथ 
पैठे हुए मद्दावलो दशग्रोच के पास जा कर कहा ॥ ४५ ॥ 
झूत्या सा नगरी ढङ्का लक्त्वेनां धनदे! गतः । 
प्रविश्य तां सहस्मामिः स्वधर्म तत्र पालय ॥ ४६ ॥ 
कुवेर लड्डा का खाली कर चले गये दैं। अव वद॒ ख़ालो पढी 
है। अतः घव आप इम लोगों के साथ वहां चलिये और राज्य 
कीजिये ॥ ४६ ॥ 
एवमुक्तों दशग्रीवः प्रहस्तेन महावछः । 
विवेश नगरीं ढङ्को भ्रादभिः सवलावुगैः || ४७॥ 


११२ उत्तरकायडे 


महावलवान रावण प्रहस्त के ऐसे वचन सुन कर, श्रति दर्षित 
हुआ रौर अपने भाई, सेना और घठुचरों सहित उसने लक्का में 
प्रवेश किया ॥ ४७ ॥ 
धनदेन परित्यक्तां सुविभक्तमहापथामू । 
आररोइ स देवारिः स्त्र देवाधिपा यथा ॥ ४८ ॥ 
कुबेर की त्यागी हुई और सुन्दर सड़कों से युक्त लड़ापुरी में 
देवताओं के शत्रु रावण ने उसो प्रद्धार प्रवेश किया ; जिस प्रकार 
इन्द्र स्वर्ग में प्रवेश करते हैं ॥ 35 ॥ 
स चाभिपिक्तः क्षणदाचरस्तदा 
निवेशयामास पुरी दशाननः । 
निक्रामपूणा च वभूत सा पुरी 
निञ्ञाचरनीलवलाइकापम! ॥ ४९ ॥ 
लङ्कापुरी म पहुंचते हो राक्षसो ने रावण के राजतिलक किया। 
फिर रावण ने पुरी के वसावा । नीळे मेघां के समान देह वाले 
निशाचरो के मुंड के झुंड लङ्खापुरी में दस गये ॥ ४६ ॥ 
धनेश्वरस्त्रथपितृवाकयगोरवात्‌ 
न्यवेशयच्छशिविमळे गिरा पुरीम्‌ । 
स्वळंकृतभवनवरर्विभूपितां 
पुरन्दरः स्वरिव यथामरावतीम्‌ ॥ ५० ॥ 


इति एकादशः सर्गः | 
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कुबेर ने भी अपने पिता की आहा मान, कैलास पर्वत पर घरति 
सुन्दर एवं शोभायमान मन्दिरो सहित अति मनोहर प्रल्कापुरी 
वसाई, जे इन्द्र की भ्रमरावती पुरी के लमान थी ॥ ४० ॥ 
उत्तरकाण्ड का भ्यारहवाँ सगे समाप्त हुआ। 


जप 


द्वादशः सर्गः 
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ाक्षसेन्द्रोऽभिपिक्तस्तु म्रातृमि; सहितस्तदा । 
तत! प्रदानं राक्षस्या भगिन्याः समचिन्तयत्‌ ॥ १॥ ` 
रावण अभिपिक दा, अपने भाइयों सहित, अपनी बहिन 
घुपनधा के विवाह के लिये चिन्तित हुआ ॥ १॥ 
` ददो तां कालकेन्द्राय दानवेन्द्राय राक्षसीम्‌ । 
सवासां शूर्पणखां नाम विद्युज्जिद्दाय राक्षसः ॥ २॥ 
तदनन्तर रावण ने कालक्रेवचंशी दानवेन्द्र विद्यजिह्ठ के साथ 
पनी वहिन सूपनला का विवाह कर दिया ॥ २॥ 
, अथ दखा स्वयं रक्षा मृगयामटते स्म तत्‌ । 
तत्रापश्यत्ततो राम मयं नाम दितेः सुतस्‌ ॥ ३ ॥ 
है राम | इस प्रकार अपनी वहिन का विवाह कर, दृशश्रीव 
रावण ने शिकार खेलते खेलते, दिति के पुत्र मय के देखा ॥ ३ ॥ 
कन्या सहायं तं दृष्टा दशग्रीवो निशाचरः । 
पु Ly ~ 
अपृच्छत्को भवानेको निमतनुष्यमृगे वने || ४ ॥ 
७ पाठाम्तरे--“खवसारं काककेयाय दानवेन््राय राक्षसीद्‌ द॒दौ । ग्रर्पणसा 


नाम बिद्युनिद्वाय नामतः” । 
चा० रा० ४०-5, 


° 


११४ उत्चरकाण्डे 


रावण ने मय के एक कन्या सहित देख कर पूछा--प्राप 
कान हैं? और इस मनुष्यरदित एवं नाना प्रकार के जंगली जीवों 
से भरे हुए, घन में आप अकेले क्यों घूम रहे हैं ? ॥ ४ ॥ 
अनया मृगशावाक्ष्या किमर्थ सह तिष्ठसि । 
मयस्तंदाव्रवीद्राम पृच्छन्तं तं निशाचरस || ५ || 
और इस सृगनयनो को अपने साथ क््मों लिये हुए हैं? 
दे राम | रावण ने जब इस प्रकार पृ छा, तव मय ने उत्तर देते हुए 
कहा ॥ ५ ॥ 
श्रूयतां सवमाख्यास्ये यंथाटत्तमिदं तव# | 
हेमा नामाप्सरास्तत्र श्रतपू्वा यदि त्वया ॥ ६॥ 
में ग्रपना समस्त वृत्तान्त आपको य्यों का त्यों खुनाता हूँ । 
भाप छुने । कदाचित्‌ आपने हेमा नाम को अप्सरा का नाम खुना 
ही ॥ ६ ॥ 
CHE धरै लामीव 
देवतमम सा दत्ता पाठामीव शतक्रतो; | 
तस्यां सक्तमना झासं दशवपशतान्यहम्‌ ॥ ७॥ 
जैसे इन्द्र के शची मिली थी, वैते दी देवताधों ने उत हेमा 
के बुझे दिया । में इज्ञार वर्षा तक उसमें आसक्त रहा | ७ ॥ 
सा च देवतकायंण त्रयादश समागताः । 
र Cw > 
वषं चतुदशं चेव तते हेममयं पुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
जव वह देवताशों का कार्य करने के लिये देवलोक को 
चली गयी, तव में उसके विरह में कातर हो, चादह वर्ष तक भ्रपनी 
सुवणमयो पुरी में रहा ॥ = ॥ 


क पाठान्तरे-'' मम गा । 


हादशः सगः ११५ 


वज्ञवेदू्यचिभं च मायया निर्मितं मया । 
तत्राहमवसं दीनस्तया हीनः सुदुःखितः ॥ ९ ॥ 
यह पुरो मेने अपनी विचित्र निर्पाणशक्ति से हीरों और पत्तों 
से जड़ कर वनायी थो। उस खरो के वियोग में में दीन और 
श्रत्यम्त दुःखी हो कर, उसी अपने बनाये हुए नगर में रहने 
लगा ॥६॥ 
तस्मात्युराहुहितर गृहीत्वा वनमागतः | 
इयं ममात्मजा राजंस्तस्याः इक्षौ विवर्धिता ॥१०॥ 
मैं उसी नगर से इस लड़को को भ्रपने साथ ले, यहाँ झाया 
हुँ । हे राजन्‌ | यह लड़को उसी अप्सरा के गर्भे से उत्पन्न हु 
हे॥१०॥ 
भर्तारमनया साधंमस्याः परपतोऽसमि मार्गितुम । 
कन्यापितृत्वं दुःखं हि स्वेषां मान्काक्षिणाम्‌ ॥११॥ 
में इसके साथ लिये हुप, इसके लिये वर खोजने आया हैं। 
प्रायः सभी मानी पुरुषों के लिये कम्याएँ दुःखरूपिणी हुआ करतो 
हैं॥ ११॥ 
कन्या हि हे कुला नित्यं संशये स्थाप्य तिष्ठति । 
पुत्रदय॑ ममाप्यस्यां भार्यायां सम्बभूव ह ॥१२॥ 
क्योंकि वे मातूकुल और पितृकुल दोनों को सन्देह में डाळे. , 
रहती हैं हे । भद्र | हेमा से मेरे दो पुत्र मी उतपन्न हुए हैं ॥ १२॥ 
मायावी प्रथमस्तात दुन्दुभिस्तदनन्तर; । 
एवं ते सर्वमाख्यातं यथातथ्येन पृच्छतः ॥ १३॥ 


११६ उत्तरकायडे 


उनमें से ज्येष्ठ का नाम मायाचो है ओर छोटे का नाम दुन्दभी 
है। हे तात ! तुम्हारे पू छने पर जा यथार्थ वात थो से मने तुमसे 
कह दी ॥ १२॥ 
त्वामिदानीं कथं तात जानीयां को भवानिति । 
एवपुक्त तु तद्रक्षो विनीतमिदमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
हें तात ! आप कोन हैं ? यह वात मुझे कयां कर मालूम हो 
सकतो हे? जव दानवेन्द्र ने इस प्रकार कदा तव रावण ने विनीत 
भाव से कहा ॥ १४ ॥ 
अहं पालस्त्यतनये दशग्रीयश्च नामतः | 
घुनर्विश्रवस यस्तु तृतीयो ब्रह्मणेउमबत्‌ )! १५॥ 
मेरा दशप्रोव नाम है । में पुलरुय मुनि के वंश में उत्पन्न हुआ्रा 
हैं और विचा का पुत्र हँ । ये विश्रवा जी ब्रह्मा के पोत्र हैं ॥ १४॥ 
एवमुक्तस्तदा राम राक्षसेन्द्रेण दानव! 
इर्पेस्तनयं ज्ञात्वा मयो दानवपुङ्गवः ॥ १६ ॥ 
दातुं दुहितरं तस्मे राचयामास तत्र वे । 
करेण तु करं तस्या ग्राहयित्वा मयस्तदा 11१७) 
प्रहसन्त्राइ दत्येद्धों राक्षसेन्द्रमिदं वचः 
इयं ममात्मजा राजन्देमयाऽप्सरसा धता ॥ १८॥ 


जव राक्षसेन्द्र दशग्रीव ने इस प्रकार कहा, तव दानवश्रेड मय, 
यह ज्ञान कि, दुशग्रोव पङ महापे का पुत्र है, अपची कन्या 
उसे देने का तयार हा यया । दशग्रोव के हाथ में अपनी कन्या का 
हाथ थमा, देत्येद्र मय ने घुसञ्याते हुए .दशग्रीच से यह कहा-- 
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हु राजन्‌ ! यद्‌ मेरी कन्या है बार हेमा नाम की अप्सरा के गर्भ 
से यह उत्पन्न हुई है ॥ २६ ॥ १७ ॥ २८॥ 

कन्या मन्दोदरी नाम पल्यथ प्रतिगृधताम । 

वाढमित्येन तं राम दशग्रीयोऽभ्यभापत ॥ १९ ॥ 

इसरा नाम मन्दोदरी है । इसे श्राप पक्षा खप से त्रण 

फीजिये। इस पर हे राम | ददाम्य ने पदा " वहुन अच्छा ” 17९0 

मज्याल्य तत्र चेवाम्रिमकरोत्पाणिसडमहर । 

स हि तस्य पया राप शापामितस्तपाथनात्‌ ॥२०॥ 

विदित्वा तेन सा दत्ता तस्य पतापई कुलम्‌ । 

अमोघां तस्य शक्ति च पददा परमाद्रुताम्‌ ॥ २१ ॥ 

ओर नहीं अञ्चि जला उसने मन्दोदरी का पाणिश्राण किया | 

दे राम | यद्याव मय के यद विदित था कि, तपखी विधवा जी दश- 
गरोव फो णाय दे चुके दे, तथापि उसे ब्रह्मा कै ज़ का समझ, उसने 
उस्रं साथ अपनी लड़को का विवाह कर दिया और दशभीच 
को पक परम ग्रदभुत और श्रमाध शक्ति भो दो ॥ २० ॥ २६ ॥ 

परेण तपसा छब्धांजित्रवाँछक्ष्मणं यया | 

एवं स कृत्या दारान्वै लङ्काया ईश्वरः प्रभु: ॥२२॥ 

चह शक्ति उसे तप करने पर मिली थी और दशग्रीव ने उसी 
शक्ति से जदमण पर प्रहार किया था। इस प्रकार भायांग्रहण 
कर राक्नतराज दशग्रीव लड के चला गया ॥ २२॥ 

गत्वा तु नगरौं भार्य श्रातुभ्यां समुपाइरत्‌ | | 

वेराचनस्य दौहित्री वजज्यालेति नामतः ॥ २२ ॥ ` ` 
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तां भायां झुम्मकर्णस्य रावणः समकहपयत्‌ । 
गन्धवेराजस्य सुतां रैलूषस्य महात्मनः ॥२४॥ 
सरमां नाम धर्मज्ञं लेमे भायां बिभीषण; । 

तीरे तु सरसो वै तु संजज्ञे मानसस्य हि ॥२५॥ 


अपनी पल्लो के सहित लड्डा में जा, दशग्रीव ने अपने दोनों 
भाइयों का भी विवाह किया । वैरोचन की पोत्री अर्थात्‌ वलि की 
पेरी की बेटी, जिसका नाम वञ्जज्वाला था, कुम्मकणं को व्यादी। 
गन्धर्वराज्ञ शैलूष की लड़की विभीषण को व्याही । उसका नाम 
सरमा था और वह बड़ी धर्मज्ञा थी। सरमा मानससरोवर के 
चट पर पैदा हुई थी ॥ २३ ॥ २४ ॥ २४ ॥ 


सरस्तदा मानसं तु वहधे जलदागमे । 

रात्रा तु तस्याः कन्यायाः स्नेहेनाङ्रन्द्रितं वच! ॥२६॥ 
वर्षाकाल में जव मानसरोवर का जल बढ्ने लगा, तव सरमा 

की माता ने स्नेहवश चिल्ला कर यह कहा ॥ २६ ॥ 

सरो मा वर्षतेतयुक्तं ततः सा सरमाऽभवत्‌ । 

एवं ते कृतदारा वे रेमिरे तत्र राक्षसाः ॥ २७॥ 

खां खां भर्याग्नुपादाय गन्धर्वा इव नन्दने । 

तते! मन्दोदरी पुत्रं मेघनादमजीजनत्‌ ॥ २८ ॥ 


“सरो मा वर्धत | ” हे सर | तू मत वढ़ । इसीसे उस लड़की 
फा नाम सरमा पड़ा । हे राम | इस प्रकार वे राक्षस विवाह कर 
अपनी अपनी पत्नियों के साथ वैसे ही विहार फरने लगे, जैसे 
दनदनवन में गन्धर्व विहार करते हैं। काल पा कर मन्दोद्री के 
कमे से मेघनाद उत्पन्न हुआ ॥ २७ ॥ २५॥ 


+ 
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स एप रळ्ूमिताम युझाभिरभिपीफो | 
जातमाप्रेण हि पुरा तेन रामणमनुना ॥ २९ ॥ 
छा पुप्ानुक्तो नादा जठ़परोपम! | 
जटोळेवा च सा छडा तस्य नादेन राधव ॥३०॥ 
उसो मेघनाद फो प्रा सय जाग इद्ज्ञोत के माम से पुकारले 
हैं। हराम | दस राययपुध ने अस्म जेते ही मेध हे समान 
गना फो यो, निमसे समस्त लड़ानियासों छग्मित ह गये 
घे॥ २६ १ २२ ॥ 
पिता वस्प करो बनाम गेपनाद इति खयम्‌ । 
साधत तदा राम रावणालःपुरे गुम ॥३१॥ 
धतव उमे पिता देशम्रोय ने खयं उसका बाग मेघनाद 
रखा । है राम! मेघनाद रावणा के शुभ रनवास में बढ़ने 
छपा ॥ ३१ ॥ 
रक्षमाणो परतरीभिरछनः का्रियानछ; । 
पातापि्रोमहाइप अनयन्‌ रात्रणासनः ॥ ३२ ॥ 
इति द्वादशः संगः ॥ 
धे लियो द्वारा मेधनाद फा लालन पालन दुरा । वह ईघन 
से इ हुई घाग फो तर माता पिता के अत्यन्त दपं उपजाता 
हुना पढने बगा ॥ ३२॥ 
उत्तरफागढ़ का वाइवा सर्ग मम्राप्त हुआ । 


पला 


त्रयोदशः सर्गः 


अथ छेकेखरोत्सप्टा तत्र कालेन केनचिद्‌ | 
४५ € 
निद्रा सम भवत्तीत्रा कुम्भकणस्य रूपिणी ॥ १॥ 
कुछ दिनों के वाद ब्रह्मा जो के वरदान के अनुसार कुम्भक 
के। मूतिमती घार नींद ने आ घेरा ॥ १॥ 
ततो भ्रातरमासीनं छुम्मकणो व्रवीद्वचः । 
निद्रा माँ वाधते राजन्‌ कारयस्व ममाळयम्‌ ॥२॥ 
उस समय समीप बैठे हुए अपने भाई रावण से कुम्भकर्ण ने 
कहा --हे राजन्‌! घुभ्हे नींद सता रही है। अतपव सेरे सोने के 
लिये मकान वनवा दीजिये ॥ २ ॥ 
बिनियुक्तासतो राज्ञा शिर्पिना विश्वकरमवत्‌। 
विस्तीण याजनं स्निग्धं तता द्विगुणमायतम्‌ ॥ ३ ॥ 
यह खुन रावण ने विश्वकर्मा के समान चतुर थवइयों (मैमारो) 
को आज्ञा दो । उन लागो ने पक याजन चौड़ा धोर दो याजन 
लंवा पक वड़ा सुन्दर घर वना कर तैयार कर दिया ॥ ३ ॥ ' 
द्शेनीयं निराबाधं कुम्भकणस्य चक्रिरे । 
ठ्कि क्क च्छ करे च च 
स्फाटिके; काञ्चनेन; स्तम्भः सवत्र शाभितम्‌ ॥४॥। 
कुम्मक्रणे के सोने का वह मकान देखने योग्य था ओर उसमें 


किसी प्रकार को वाघा पड़ने का भी खटका न था। उसमे सर्वत्र 
स्फटिक थोर खुवर्ण के रंगविरंगे खंभे वने हुए थे ॥ ४ ॥ 


\ त्रयोदशः सगः २१२१ 


झ ९ हि १ 
वेद्येकृततसापानं किङ्किणीजाढक तथा । 
दान्ततारणविन्यस्तं वजस्फटिकवेदिकम्‌ ॥ ५॥ 
उस भवन की सीढ़ियों पर पन्ने जड़े हुए थे। उसके द्वारों में 
हाथोरदांत की वनी चौड जड़ी हुई थीं ऑर उनमें करी छोटी 
भ्ंडियाँ लगी हुई थीं । उस भवन में हीरों और स्फटिक के 
चबूतरे वने हुए थे॥ ५॥ 
मनोहर सर्वसुखं कारयामास राक्षसः । 
सवत्र सुखद नित्यं मेरा! पुण्यां गुहामिव ॥ ६॥ 
रावण का बनवाया हुआ यह भवन मेरुपर्चंत की स्वच्छ 
गुफा की तरह सब ऋतुओं में सव के लिये सुखदायी अर 
सुन्दर था ॥ ६ ॥ 
तत्र निद्रां समाविष्ट कुम्मकणों महावलः । 
वहुन्यब्द सहस्राणि शयाना न च बुध्यते ॥ ७॥ 
महावली कुम्भकर्ण नींद में भरा धज़ारों वर्षो तक वहां पड़ी 
पड़ा साता रहा ; परन्तु जागा नहीं ॥ ७ ॥ 
निद्रामिभूते तु तदा कुम्भकणों दशाननः | 
देवर्षियक्षगन्धर्वान्संजध्ने हि निरङ्कुशः ॥ ८ ॥ 
ज्ञिन दिनों छुम्मकएं से। रहा या, उन दिनों रावण निरङ्कुश 
हा देवताओं, ऋषियों, यत्तों और गन्धर्वो के मारता फिरता 


या॥ऽ॥ 
उद्यानानि विचित्राणि नन्दनादीनि यानि च । 
तानि गत्वा सुसंक्रुद्धो भिनत्ति स्म दशाननः'॥९॥ 


~ 
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क्रोध में भर रावण अच्छे अच्छे वारा वगीचों ्रोर देवताग्रो 
के नन्दन आदि उद्यानों में जा कर उनके उजाड ढाजता था ॥६॥ 
नदीं गज इव क्रीडन्‌ हक्षान्वायुरिव क्षिपन्‌ । 
नगान्वज् इवोत्सप्टो विध्वंसयति राक्षसः ॥ १०॥ 
उन दिनों रावण नदी के तटों को दाथो को तरह, वृत्तों को 
चायु की तरह भ्रोर पर्चतों को वज्र की तरह घ्वंस करता हुथ्रा 
शूमता फिरता था ॥ १०॥ 
यथाहत्तं तु विज्ञाय दशग्रीवं धनेश्‍वर! । 
७ ९ ५ 9. 
कुलानुरूपं धमज्ञो इतं संस्मृत्य चात्मनः ॥ ११॥ 
साभ्राधदरशनाथे तु दृतं वैश्रवणस्तदा । 
ढङ्काँ सम्पेषयामास दशग्रीवस्य वे हितम ॥ १२॥ 
किन्तु धर्मज्ञ धनेश्वर ने, रावण के इन चरित्रों के सुन कर 
अपने कुल की चाल ओर रीति भांति का स्मरण कर, अपना 
भाईपन दिखलाने के लिये, लडका में रावण के समीप अपना दूत 
भेज्ना ॥ ११॥१२॥ 
स गत्वा नगरीं लङ्कामाससाद विभीषणम्‌ । 
मानितस्तेन धर्मेण पृष्ठशचागमनं प्रति ॥ १३ ॥ 
धनेश्वर का दूत लझु में जा सव से प्रथम विभीषण से मिला । 
विभोषण ने शिष्टाचारपूवेक उसका सत्कार किया | तदनन्तर उससे 
आने का कारण पूँछा ॥ १३॥ 
पृष्ठा च कुशल राज्ञो ज्ञातीनां च विभीषणः | 
« [| तमासीनं 
सभायां दर्शयामाता तमासीनं दशाननम्‌ ॥१४॥ 


नयादशः सर्गः १२३ 


तथा धनपति कुबेर जी के परिवार का कुशल मङ्गल पू छा । 
फिर उसे राजसभा में ले जा कर सिंहासन पर वैठे हुए रावण से 
मिलाया ॥ १४॥ 
स दृष्टा तत्र राजानं दीप्यमानं स्वतेजसा । 
जयेति वाचा सम्पूज्य तूण्णीं सम्रभिवतेते ॥ १५॥ 
धनेश्वर के दूत ने तेज़ से दीह रावण फो देख, कहा 
५ महाराज को जय दी । ” तदनन्तर चह चुपचाप खड़ा रहा ॥१४॥ 
स तत्रोत्तमपयड वरास्तरणशोभिते । 
उपविष्टं दशग्रीवं दूता वाक्यमथाब्रवीत्‌ १६ ॥ 
बहुमूल्य विस्तरों से ग्रच्छादित पलंग पर वैठे हुए दशग्रीव से 
वह दूत बोला ॥ १६ ॥ 
राजन्वदामि ते सर्व भ्राता तब यदब्रवीत्‌ । 
उभयोः सदृशं वीर त्तस्य च कुलस्य च ॥ १७॥ 
हे राजन | आपके भाई कुबेर ने माता श्रौर पिता के कुलों 
. की रीति भाति के सुरूप ज्ञा संदेसा आपके लिये भेजा है, सा 
में ग्रापसे कहता हँ १७ ॥ 
साधु पर्याप्तमेतावत्कृतथारित्र संग्रहः । 
` ` साधु धर्मे व्यवस्थानं क्रियतां यदि शक्यते ॥ १८ ॥ 
आफ्ने भ्रव तक ज्ञा कुड किया है, वह वहुत दै । अव बस 


कीजिये और आगे जा कीजिये सो अच्छे ही काम कीजिये, जिससे 
प्रापका चरित्र सुधरै । आप घर्म के कामों में यथाशक्ति अपना मन 


गराचे ॥ १५॥ 


१२३ उचचष्डाणद 


दष्ट म नन्दन अग्नगूपया निना! श्रताः ! 
देवतानां समृ्योगसुबचा राजन्मया अतः ॥ १९ ॥ 
हे राजन ! आपके द्वारा उन्ठे दुद तन्दनवन फो मेने अपने 
[ 


आर ऋषियों के दथ का संवाद सचा दे साथ 
नंन आपके विदद देवताओं के उद्योग का समाचार भो लुना 


निराङ्गनश्च वद्यस्वयाइ राधसाविप । 
सापगावाऽपि दाला दि रि स्वत्रान्यदः ॥२०॥ 


है राक्रयाथिय | वद्यवि तमत्त दारंदार मेरा निरादर किया 
नयापि नियइर करने वासे उस वातत दो रका करना ही उसके 


a र 


इन्वा का उचित हू ॥ २० ३ 


अदे तु द्रिपमवत्पूष्टं गता बममुपासिनुम । 


राड तन समास्थाव ।तवता मिवतल्िक ॥ hi 


में दो दिमाळव पवेत पर जितेन्द्रिय दो तथा वद छे नियनों का 
पालन कर के, मदादव जी दे! प्रसद्ध करने का अत चारण कर 


अपने कान में घा बुधा था ? २१ ३ 


तत्र दता मया इट उपवा 
सब्य चक्षुमवा दवाचेत्र देव्या 
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२९ उत्तरकायदे 


तृतीय: पुरुषा नास्ति यथरेद्व॒तमीद्सम्‌ | 
व्रतं सुदुष्करं गतन्मयवात्यादितं पुरा ॥ २८ || 
मुके तोसरा काई भी ऐसा पुरुष “नहीं देव पड़ता, ज्ञा ऐसा 
अत पालन करने में समय हा । पुर्वकाल में मैंने दी इस दुष्कर व्रत . 
को निवाहा था ॥ २5३ 
तत्सखिल मया साम्य राचयख धनेश्‍वर | 
तपसा निर्जित्वव सखा भव म्रानय॥ २९॥ | 
हे सोम्य ! हे घतेश्वर ! थ्राज से तुम मेरे साय मैत्री कर ला । 
दे अनघ ! तप द्वारा तुमने मुके जीत लिया दै । अव तुम मेरे मित्र 
हो ज्ञाओ ॥ २६ ॥ 
देव्या दुग्धं प्रभावेण यच सव्यं तवेक्षणम्‌ । 
पङ्गल्यं यदवाप्त दि देव्या रुपनिरीक्षणात्‌ ॥ ३० ॥ 
एकाक्षिपिङ्गढीत्येव नाम स्थास्यति शाश्वतम्‌ | 
एवं तेन सखित्वं च भ्राप्यानुज्ञों च शङ्करात्‌ ॥३१॥ 
पावती जो ने अपने प्रभाव से तुम्हारी जा वाई ज दम्य 
कर डाली हे. और उनका दप अवलोकन करने के कारण वह 
जा पाळा पड़े गया हैं; अतः तुम्दारा पाच्च पिडुली नाम सदेव 
विख्यात दगा | इख घकार मेरी और शिव जी को मेत्री हो गयी 
आर तब नने अपने घर शाचे के लिय शिव जी से अनुमति 
मांगो ॥ ३० ॥ ३१॥ 
आगतच बवा चद ब्रत पापाचेशचयः | 
तदधर्मिठसंयोगान्नितत कृछदूषणात्‌ ॥ ३२ ॥ 


श्रयादुशः सग; १२७ 


घर लोदने पर मेने तुम्हारा पापफयाएँ सुनौ । अव तुम ऐसे 
काम मत फरा जिनसे कुल में घना लगे। अथवा तुम फुलफलडु 
अधमियो का साथ छाइ दा ॥ ३२ ॥ 


चिन्त्यते हि वधापाय; सर्पिसङ्घै; तुरेस्तव । 
एवपुक्तो दशग्रीवः कापसंरक्तलाचन: ॥ ३३ ॥ 
> 
निद्यय ज्ञान रखे कि, देवता श्वोर देवर्षि लोग मिल कर 
तुम्हारे मार डालने का उपाय सोच रहें। कुबेर जी का यह 
संदेसा सुन कर, रावण के नेत्र मारे क्रोध के लाल हा गये ॥३३॥ 
इस्तान्दन्तांश्च संपिष्य वाक्यमेतदुवाच ह । 
विज्ञातं ते मया दृत वाक्यं यस्यं प्रभापसे ॥ ३४ ॥ 
वह दाँत कटकटाता और दाथो को मलता दुप्पा क्रोध में भर 
याला झि, रे दृत ! ज्ञा कुळ तू फह रहा है, वद सब में समझ 
गया ॥ ३४॥ 
नेव त्वमसि नेवासो भ्राता येनासि चोदितः । 
हितं नेप ममैतद्धि व्रवीति धनरक्षकः ॥ ३५ ॥ 
ग्रव न ता तू स्वयं रोर न यह मेरा भाई, जिसने तुझे भेजा 
'है बच सकते हैं। धन की चैकीदारी करने वाले उस कुवेर ने जा 
कुछ कहा दै उसले मेरी कुछ भी भलाई नहीं हो सकती ॥ ३५ ॥ 
पहेश्वरससित्व तु मूढः श्रावयते किल । 
नैवेदं क्षमणीयं में यदेतद्वापितं त्वया ॥ ३६ ॥ 
बह मूर्ख मुके शिव जी के साथ अपनी मैत्री होने की वात 
सुनाता है । तुने जा कहा है, उसे में रमा नहीं कर सकता ॥ ३६ ॥ 


१२८ उत्तरकाण्डे 


युदतावन्मया काल दूत तस्य तु मापतमू । 
न हन्तव्या गुरुज्येष्ठी मयायमिति मन्यते ॥ ३७ ॥ 
हे दुत ! इतने दिनों तक जे में चुप रहा और उसे चमा करता 
रहा इसका कारण यह हे कि, वह मेरा वड़ा भाई हे । इसीसे में 
उसका मारना अनुचित समक चुप रहा ॥ २१७॥ 
तस्य त्विदानीं शरुत्वा मे वाक्यमेपा कृता मति; । 
त्री रलाकानपि जेष्यामि वाहुवीयंमुपाश्रित; ॥ २८ ॥ 
न्तु इस समय उसकी इत दातो के तुन, सेने अपने मन में 
यही ठान ठाना हे कि, में अपने वाहुवल सै तोनों लोकं का सर 
करूया ॥ २८ ॥ 
एतन्रुहृतमे्ाइं तस्येकस्य तु घे कृते | 
चतुरा लाकपाछास्तान्नायष्यामि यमक्षयम ) ३९ ॥ 
और पक मात्र उलीक कारण में चारों लाकपालों को मार 
कर, इसी मुहूत यमराज के घर भेज दूंगा ॥ ३९ ॥ 
एवमुक्त्वा तु लङ्केशो दतं खड़ेन जप्निवान | 
ददा भक्षयतु हन राक्षसानां दुरात्मनाम्‌ ॥ ४० || 
यह कह कर रावण न खडु फा प्रहार कर उस दूत का मार 
डाला और उस दूत की लाथ के खा डालने फे लिये दए रात्तलों 
क्षा आज्ञा दो ॥ ४० ॥ 
तत! कृतस्वस्त्ययनो रथमारुह्य रावणः । 
भेळाक्यबिभयाकाँक्षी ययौ यत्र धनेश्वरः ॥ ४१ ॥ 
इति अयोद्शः सर्ग; ॥ 


चतुदंणः सगः .१२६ 
तदूनन्तर रावण विलोकी के जोतने की इच्छा से खस्ययनादि 
कर्म पूर्वक, रथ पर सवार हो वहाँ गया जहाँ कुबेर जी रहते थे ॥३२॥ 
| उत्तरकायउ का तेरहवाँ सर्ग समाप्त हुश्रा। ` 
चतर्दशः सर्गः 
S 
oe} 0 (००० 
ततः स सचिवैः सार्धं पढ्भिर्नित्य वढोद्धत; । 
महोदरमहस्ताभ्यां मारीचशुकसारणेः ॥ १ ॥ 
धूम्राम्षेण च वीरेण नित्यं समरार्दिना । 
दतः सम्मययो श्रीमानक्रोपाँछोकान्द हक्निव ॥२॥ 
पुराणि स नदी; शेलान्वनान्युपवनानि च | 
अतिक्रम्य मुहूतेन कैलासं गिरिमागमत्‌ ॥ ३॥ 
सदा वल से दवित रावण, क्रोध में भर समरप्रिय महोदर, 
, प्रहस्त, मारीच, शुक, सारण और धूछप्राज्ञ नामक अपने छुः 
मंत्रियों का साथ जे, तथा लोकों को भस्म करता हुआ सा पर्व 
नगरौं, नदियों, पर्वतो, वर्नो रोर उपवनों को पार करता हुआ 
मुहच भर में केलास पर्वत पर जा पहुँचा ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 
सन्निविष्टं गिरोः तस्मिन राक्षसेन्द्रै निशम्यतु । 
युडेप्सु तं कृतोस्साहं दुरात्मानं समन्त्रिणम्‌ ॥ ४ ॥ 


जव यत्तों ने खुना कि, दुर्मति रात्तसेन्द्र रावण, मन्तियों सहित 
समर की चालना से उत्सादित हो, उस पर्वत फे शिखर पर 


गाया है ॥४॥ 
वा० रा० उ०--९६ 


१३० उत्तरकायडे 


यक्षा न शेकुः संस्थातुं ममुखे तस्य रक्षसः । 
«राज्ञो भ्रातेति विज्ञाय गता यत्र घनेखर; ॥ ५॥ 
तत्र व यक्ष डर गये और उसका सामना तक न कर सफे। 
रावण को कुवेर का भाई जान वे. वहां गये जहाँ कुवेर थे ॥ ५ ॥ 
ते गत्वा सर्वमाचख्युभ्रांतुस्तस्य चिकीर्षितम्‌ | 
अनुज्ञावा ययुष्टा युद्धाय धनदेन ते ॥ ६॥ 
वहाँ जा यक्षो ने कुवेर जी से उनके भाई रावण का सारा 
वृत्तान्त कहा । तव सारा हाल जान कर कुवर ने उन यत्तां का 
लड़ने की आज्ञा दो! यत्त आज्ञा ण हर्षित भ्रन्तःकरण से युद्ध 
करने के लिये निकले ॥ ६ ॥ 
तता वलानां संभ्षाभा व्यवर्धत इवोदधेः | 
तस्य नैेतराजस्य शेलं सश्चालयन्निव ॥ ७॥ 
उस सपय राक्ततराज की सेना में ऐसी खलबली मची मानों 
सपुद्र खलवला उठा दो । ऐसा जान पड़ा मानों वह पर्वत 
शरयरा उठा हो 1 ७ ॥ | र 
ततो युद्धं समभवदयश्षराक्षससङ्कलम्‌ । 
व्ययिताश्चाभवंस्तत्र सचिवा राक्षसस्य ते ॥ ८ ॥ 
तद्नन्तर यत्तां और राक्षस का महासयङ्गर युद्ध हुआ । उस 
युद्ध मं थाड़ी ही देर में रावण के मंत्री व्ययित दो गये ॥ ८ ॥ 


स दृष्टा ताइशं सन्यं दशग्रीवो निशाचर! 
दषनादान्बहुन्कृत्वा स क्रोयादभ्यधावत% । ९ || 


१ दर्षनादं--लिदवादं । ( गोर ) ॐ पाठान्तरे भाषत ?! । 


चतुदंशः सर्गः १३१ 


जत्र राततस दशप्रोव ने यह देला, तव वह कोध में भर, पिह 
नाद्‌ करता हुआ दौड़ा ॥ ६ ॥ 
ये तु ते राक्षसेन्द्रस्य सचिया घोरविक्रमाः | 
तेपां सहसमेकेको यक्षाणां समयोधयत्‌ ॥ १० ॥ 
रात्तसराज रावण के जा वार पराक्रमो मंत्रो थे, उनमें से 
प्रत्येक मंत्रो एक एक इज़ार यत्तो के साथ युद्ध करने लगा ॥ १०॥ 
तता गदाभिप्रुंलेरसिमिः शक्तितेमरे । 
इन्यमाना दशग्रीवस्तत्सेन्यं समगाइत ॥ ११॥ 
गदां, मूला, खट्टा, शक्तियां मरोर तामरो के प्रहार सहता 
हुआ रावण यन्नो को मेना में घुस पड़ा ॥ ११॥ 
स निरुच्छवासवत्तत्र वध्यमाना दशानन! 
वपद्विरिव जीमूतयाराभिरवरुध्यत ॥ १२ ॥ 
मेघ से वरसतें हुए जल की तरह शस्रों की बृष्टि से 
निरन्तर घायल दो, रावण को दम लेने तऊ का श्रवकाश न 
मिला ॥ १२ ॥ 
न चकार व्यथा चव यक्षशख्न, समाहत 
महीधर इवांभादेधाराशतसमुक्षितः ॥ १३॥ 
मेघ जिस प्रकार जलवृष्ि करके पर्वत को मिगा देते हैं, 


उसी प्रकार रावण मी रुधिर से नहा गया था, तिस पर भी वह 
यत्तों के असंख्य शक्षों के रार को कुछ भी परवाह नहीं करता 


था॥ १३॥ 


१३२ उत्तरकायडे 


स महात्मा समुद्यम्य कालदण्डपमां गदाम्‌ । 
प्रविवेश ततः सैन्य नयन्यक्षान्यमश्चयमू ॥ १४ ॥ 
महावली रावणा ने क्रालदूणड के समान अपनो गदा उठा 
और शत्रसैन्य में पवेश कर, अनेक यक्षो को मार डाला ॥ १४॥ 
स क॒क्षमिव विस्तीर्ण शुष्केंधनमिवाकुलम़ू | 
वातेनाग्रिरिवादीप्ती यक्षसेन्यं ददाहतत्‌ ॥ १५॥ 
तेज्ञ हवा से धधक्ष कर आग जिस प्रकार खुल्लै तिनको और 
लकड़ियों का भस्म कर डालती है, उसी प्रकार रावण भो यत्तां 
की सेना के भस्म करने लगा ॥ १५ ॥ 
तैस्तु तत्र महामात्यमहेदरशुकादिमिः | 
अल्पावशेपास्ते यक्षाः कृता वातरिवाम्बुदा! ॥१६॥ 
पवन के चलने से जैसे वाद तितर वितर हो जाते हैं, वैसे 
ही महोदर थोर शुकादि मंत्रियों ने यत्तों के दिन्न भिन्न कर, उनकी 
संख्या वहुत धाडी कर दी ॥ १६ ॥ 
केचित्समाइता भग्नाः पतिताः समरे क्षितौ । 
ओठ्ठांध दशनेस्तीक्षणेरदशन्कुपिता रणे | १७॥ 


उनमें से कुछ ता शर्तों के प्रहारों से कटकट गवे, वहत से 
पृथिवी पर गिर पड़े और बहुत से मारे क्रोध के दांतों से ओडों 
के चवाने लगे ॥ १७ ॥ 


आताथान्योन्यमाछिंग्य भ्रएशस्रा रणाजिरे । 
सीदन्ति च तदा यक्षाः कूला इव जलेन इ १८ ॥ 
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यत्त लड़ते लड़ते इतने थक गये कि, रणभूमि में वे पक दुसरे 
के शरीर में लिपदने लगे | उनके इथियर हाथों से छुट छूट कर 
गिर पड़े। वे चोट छा खा कर ऐसे महरा पठे जैसे जल को टक्कर 
खा कर नदी के किनारे भइरा पड़ते हैं ॥ १५॥ 
हतानां गच्छतां खग युध्यतामय धावताम्‌ । 
पे्षतामृपिसङ्घाना वभूव न तदान्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 
बहुत से यक्त रणक्षेत्र में दोड़ रहे थे, वहुत से लड़ रहे थे, 
ओर वहुत से परन्नुओं द्वारा मारे ज्ञा कर स्वर्ग के गमत कर रहे थे । 
युद्ध देखने वाले ऋषियों की भीड़ के कारण आकाश में हड़े रहने 
के भी स्थान नहीं रह गया था ॥ १६ ॥ 
मग्गास्तु तान्समालक्ष्य यक्षेद्धांस्तु महावछान्‌ । 
धनाध्यक्षो महावाहुः प्रेपयामास यक्षकान्‌ ॥ २० ॥ 
पहि भेज्जे हुए यत्तों का रातों द्वारा सर्वनाश देख, मदा" 
बलवान कुवेर जी ने भ्रोर भी बहुत से यक्षो के रात्तसों से लड़ने 
के लिये भेजा ॥ २० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम विस्ती वलवाहनः । 
परेषितो न्यपतद्यक्षो नाम्ना संयाधकण्टक; ॥ २१ ॥ 
है राम ! इसी वोच में कुबेर का भेज्ञा हुआ संयाधकरढक 
नामक यत्त, एर बड़ी भारी सेना और वाहनों को साथ लिये हुए 
रणभूमि मे आया ॥ २१॥ 
तेन चक्रेण मारीचे। विष्णुनेव रणे हत! । 
पतितो भूतछे शैछातक्षोणपुण्य इव ग्रह! ॥ २२ ॥ 
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विष्णु के सुदर्शन चक्र के समान, उस यक्ष के चक्क के प्रहार 
से, मारीच राक्षस आकाश से गिरे हुए पुण्यहीण नक्षत्र की तरह, 
पहाड़ से पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ २२ | 
ससंग्चस्तु मुहूर्तेन स विश्रम्य निशाचरः | 
तं यक्षं योधयामास स च भन्न; मदुटवे ॥ २३ ॥ 
थोड़ी देर वाद सचेत दो और विश्ञाम कर मारीत ते यक्त 
से लड़ना पुनः प्रारम्भ किया शोर लड़ कर उस यक्ष का मार 
कर भगा दिया ॥ २३॥ 
ततः काञ्चनचित्राङ्गं वेदूयरजतेक्षितस्‌ । 
मयादां प्रतिहाराणां तारणान्तरमाविशत्‌ ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर रावण सोने चांदी ओर पन्ने ्रादि मणियो के 
जड़ाऊ रंगविरगे सुन्दर उस फाटक में घुसा ; जिसके अपर द्वार- 
पाल रद्द करते थे ॥ २४॥ | 
तं तु राजन्दश्ग्रीवं प्रविशन्तं निशाचरम्‌ | 
९ ७० ०५ क 
सूयभाचुरिति ख्यातो द्वारपालो न्यवारयत्‌ ॥ २५ ॥ 
हे राजन्‌ ! जव रावण उस फाटक में घुसने लगा, तव सु्य- 
भालु नामक द्वारपाल ने उसका राका ॥ २५ ॥ 
स वार्यमाणो यक्षेण प्रविषेश निशाचर! | 
यदा तु वारितो राम न व्यतिष्ठत्स राक्षसः ॥ २६ ॥ 


किन्तु रोकने पर भी रावण न रुका थोर द्वार के भीतर 
घुसने लगा । हे राम ! द्वारपाल के रोकने पर भी रावण जव न 
रक्रा ॥ २६ ॥ 


चतुदंशः सगः १३५ 


ततस्तोरणश्ुस्पाव्य तेन यक्षेण ताडितः । 
रुधिरं ्र्नयन्भाति शैला धातुसबैरिव ॥ २७॥ 
वष वह द्वारपाल यत्तद्वार जा. तोरण उखाइ कर, उससे 
रावण के पीडने लगा । उस समय तोरण को बाट खाने से 
रावण शथिर से नहाया हुआ ऐसा देख पड़ता था, जैसा गेरू से 
पुता हुआ पहाड़ ॥ २७ ॥ 
स शैलशिखराभेण तोरणेन समाहतः | 
जगाम न क्षतिं वीरो वरदानात्खयंभुवः ॥ २८ ॥ 
यद्यपि पर्वत के शिखर के धकार के तोरण से वह रावण 
खूब पोटा गया था, तथापि ब्रह्मा के वरदान से वह वीर धराशायी 
न हुआ ॥ २५॥ 
तेनेव तोरणेनाथ यक्षस्तेनाभिताडितः । 
नाइर्यत तदा यक्षो भस्मीकृत तनुस्तदा ॥ २९ ॥ 


वहि उसने उसी तोरण से उस द्वारपाल यत्त को मारा । 
: ३ ऐसा चूर चूर दा गया कि, उसका नाम 


` निशान तक शेष न रह गया ॥ २६ ॥ 
तत; प्रुषु सव दृष्टा रक्षः पराक्रमम्‌ । 
तता नदौगदाश्चेव विविशुभयपीडिताः 
सक्तम्रहरणाः श्रान्ता विषणंबदनास्तदा ॥ ३० ॥ 
हत चतुद्‌शः सगः ॥ 
रावण का ऐसा पराक्रम देख, वहाँ से सब यक्त भाग गये। 
भय के मारे उनमें से कोई पहाड़ की शुफाओं में ओर कोई नदी 
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के भीतर जा छिपे । उन लोगों ने दथियार डाल दिये श्रोर लड़ते 
लड़ते थक जाने के कारण उनके चेदरों झा रंग कोका पढ़ 
गया ॥ ३० | 

उत्तरकाएड का चैद्दर्वा सर्ग समाप्त हुआ । 


——— 
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ततस्ताँहछक्ष्य वित्रस्तान्यकषन्दरांच सहस्रः । 
धनाध्यक्षो महायक्षं 'माणिचारमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
सहत्लों पराक्रमी यत्तां को भयभोत देख कुबेर ने माणिमद्र 
नामक महायत्त से कहां ॥ १॥ 
रावणं जहि यभष दुतं पापचेतसम्‌ । 
शरणं भव वीराणां यक्षाणां युद्धशालिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
हे यक्षेन्द ! तुम इम दुर और पापो रावण को मार कर युद्ध- 
प्रिय वीर यत्तां की रक्ता करो ॥ २ ॥ 
एवमुक्तो महावाहुर्माणिमद्रः सुदुजे यः । 
हृतो यक्षसहसेस्तु चतुर्भिः समयोधयत्‌ ॥ ३ ॥ 


यह वचन सुन, दुर्जय महावीर माणिभद्र यत्त चार हज़ार यच्चों 
की सेना का साथ ले, रात्तलो से युद्ध करने जगा ॥ ३ ॥ 


१ माणिचार--माणिभद्रः । ( गो० ) 
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ते गदाइुसलमासेः शक्तितामरपुदगरे! । 
अभिध्नन्तस्तदा यक्षा राक्षसान्समुपादवन ॥ ४॥ 
यज्ञ लाग गदाओं, मूसलों, प्रामों, शक्तियों, और मुगृदरो का 
प्रहार करते हुए, रात्तसो के ऊपर आक्रमण करने लगे ॥ ४॥ 
कुब॑न्तस्तुमुल युद्ध चरन्तः दयेनबछछु । 
वाढं प्रयच्छ नेच्छामि दीयतामिति मापिण; ॥ ५ | 
उन जागो ने महाभयडुर युद्ध किया । ५ बहुत अच्छा, युद्ध 
(अर्थात्‌ मेरे साथ लड़ | दे, ““ नहीं चाहता, दे” रादि वीरोचित 
भाषणकरत यत्न और राक्षक्ष गोब्रगामो वाज पत्ती की तरह मंडरा 
मर कर लड़ने लगे ॥ ५ ॥ 
ततो देवाः सगन्धवा ऋपयो ब्रह्मवादिन! । 
दृष्टा ततुम्नुछ युद्धं परं विस्मयमागमत्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मवादी ऋषि, देवता और गर्थव उम तुमूल युद्ध का देख 
कर भ्रध्यन्त विस्मित हुए ॥ ६ ॥ 
यक्षाणां ठु प्रहस्तेन सहस्तं निहतं रणे । 
महोदरेण चानिद्यं सहस्तमपरं इतस्‌ ॥ ७॥ 
करुद्धेन च तदा राजन्मारीचेन युयुत्सुना । 
निमेपान्तरमात्रेण द्वे सहस्रे निपातिते ॥ ८ ॥ 
किन्तु प्रहस्त ने हज्ञार यत्तं के तथा महोदर ने भी पक हज़ार 
यत्तो को मार डाला । है राजन ! निमेषमाअ में क्रोध में भर शोर 
युद्ध करते हुए मारीच ने दो इज्ञार यत्तों को मार गिराया | ७॥ ८॥ 
क च यक्षाजवं युद्ध कच माया वलाश्रयम्‌। 
क्षसां पुरुषव्याप्र तेन तेऽभ्यधिका' युधि ॥ ९ ॥ 
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हे पुरुषव्यात्र ! राच्चलों का युद्ध माया के वल से होता था 
और यच्तों का युद्ध सरलता से युक्त था । थ्रतण्व इन दोनों के युद्ध 
में राच्चस लाग यत्तों से प्रबल थे ॥ ६॥ 
धूम्राक्षेण समागम्य माणिभद्रो महारणे । 
युसलेनारसि क्रोधात्ताडितो न च कम्पितः ॥ १० ॥ 
कुछ ही देर वाद घूधाच्त ने कद्र में भर माणिमत्र को छाती 
में एक मूसल मारा ; किन्तु वह उस चोट से कापा तक 
नहीं ॥ १० ॥ 
ततो गदां समाविध्य माणिभद्रेण राक्षसः । 
धूम्राक्षस्ताडितो मूध्नि बिहः स पपात इ॥ ११ ॥ 
प्रत्युत उसने भी गदा उठा कर धूम्रात्त के लिर पर मारो, 
जिसके प्रहार से धुम्रात्त विहल दो गिर पड़ा ॥ ११॥ 
धूम्राक्षं ताडितं दृष्टा पतितं शोणितोक्षितम्‌ । 
अभ्यधावत संग्रामे माणिभद्रं दशानन! ॥ १२॥ 
गदाग्रहार से ठाडित और दघिर से नहाये हुए धूम्राक्त का 
पृथिवी पर गिरते देख, रावण माणिमद्र के सामने लड़ने के 
गया ॥ १२॥ 
संक्रद्गमभिधावन्तं माणिभन्रो दशाननम्‌ । 
शक्तिभिस्ताड्यामास तिसभियक्षपुङ्गच;,॥ १३ ॥ 


तव यत्तश्चेठ माणिमद्र ने क्रोध में मर्‌ अपने ऊपर मपरते दुए 
रावण के तीन शक्तियाँ मारीं | १३॥ 
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ताडितो माणिमद्रस्य मुकुटे पराइरद्रणे । 
तस्य तेन महारेण मुकुट पारवमागतम्‌ ॥ १४ ॥ 
रावण ने उन शक्तियों के प्रहार से पोड़ित हो, माणिभद्र के 
मुकुट पर प्रहार किया । उस प्रहार से यक्ष का पुट एक और 
नीचे गिर पड़ा ॥ १४ ॥ 
ततः प्रभृति यक्षो सौ पारश्‍्वमालिरभूत्किळ । 
तस्मिस्तु वियुखीभूने माणिभद्रे महात्मनि । 
< ति EN ° 
संनादः सुमहान्‌ राजंस्तमिन्शेलव्यवधत ॥ १५॥ 
उसी समय से वह यत्त “ पावंमौलि ” कहलाने लगा | उस 
महावलवान माणिभद्र के युद्ध से गिपुख हाने पर, है राजन | 
क्ेलास पर्वत पर रात्तसों ने सिंहनाद किया ॥ १४ ॥ 
ततो द्रासददशे धनाध्यक्षो गदाधरः । 
गुक्रपोष्ठपदाम्यां च 'प्रशहुसमाहतः ॥ १६ ॥ 
इतने में हाथ में गदा लिये कुबेर भी दिखलाई पड । उनके 
साथ खजाने की रक्षा करने वाले झुक और प्रोएपद नाम के दो 
मंत्री भी थे | पद्म आर शङ्ख नामक हो खजाने के देवता भी उनके 
साथ थे ॥ १६ ॥ 
स दृष्टा ज्रातरं संख्ये. शापादिन्रष्ट' गौरवम्‌ । 
उवाच वचनं धीमान्युक्तं पैतामहे कुले ॥ १७॥ 
१ शक्वप्पससावुतः---रङ्गसनिष्यमिमानिदेबैः संवृतः । (गो०) 
२ बिश्रष्टोरव;---वन्द्नादिप्रयोजकञ्वेछगौरबरद्ितः । ( यो० ) 
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उन्होंने भ्रपने कटे भाई उस रावण को देखा जा अपने पिता 
के शाप से शापित था तथा जिसने ज्येष्ठ भ्राता को प्रणामादि 
करने का शिष्टाचार परित्याप कर दिया था । रावण के देख, 
कुबेर जी ने पितामह-कुन्ताचित कथनानुसार उससे कहा ॥ १७॥ 
यन्मया वार्यमाणस्त्वं नावगच्छसि दुर्मते । 
पश्चादस्य फलं प्राप्य ज्ञास्यसे निरयं गतः ॥ १८॥ 
हे दुर्मते | मेरे बरजने पर मी तु नहीं भानता। इसका फल 
पा कर जव तु नरक में जायगा तव तुझे सुक पड़ेगा ॥ १८ ॥ 
ये हि मोहाद्विषं पीत्वा नावगच्छति दुर्मति! । 
[iy 
स तस्य परिणामान्ते जानीते कमणः फलम्‌ ॥१९॥ 
विशेष कर जञा दुरवृद्धि अज्ञान वश विषपान कर लेता है, 
उसको पीछे से उस कर्म का फल प्रात दोना है अथवा उसक्का पीछे 
उस कर्म का फल जान पड़ता है ॥ १६॥ 
क i ~ केनरि 
देवतानि न नन्दन्ति धमयुक्तन केनचित्‌ । 
येन त्वमीदृशं भावं नीतस्तञ्च न बुद्ध्यसे ॥ २० || 
इन दिनों तू काई भो. अच्छा कर्म नहीं कर रहा, इसोसे 
तेरे ऊपर देवता लेग श्रप्रसन्न हैं । थत; तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही 
है और स्वभाव में क्रूरता आ रही है। तुझे स्वयं ये वाते नहीं जान 
पड़ती ॥ २० ॥ 
पातर पितर विभ्रमाचार्यं चावमन्यमै । 
स परयति फळं तस्य प्रेतराजवशं गतः ॥ २१ ॥ 
ज्ञा पुरुष माता पिता, ब्राह्मण और भ्राचोये का अपमान 


करता दै, वह जव प्रेतराज यमराज के वश में पड़ता है, तब उसे 
अपने किये का फल प्राप्त दाता है ॥ २१॥ 
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अध्रुवे हि शरीरे यो न करोति तपोजनम्‌ । 
स पश्चात्तप्यते मूढो मृतो गत्वात्मनो गतिम्‌ ॥ २२॥ = 
ज्ञा इस नाशवान शरीर से तप नहीं करता, वह मूढ़जन मरने 
पर अपने कर्म से प्राक्त अपनो गति के पा कर, सन्तापित होता 
है॥ २२॥ 
कस्यचिन्नहि दुवृद्धेशउन्दतो जायते मतिः । 
यादृशं कुरुते कर्म ताहशं फलमश्नुते ॥ २३ ॥ 
किसी भी वुद्धि जन को श्राप ही श्राप छुर्मात नहीं उपजती । 
वह जैसे कर्म करता है वैसा हो उसे फल भी मिलता है ॥ २३ ॥ 
ऋद्धि रूपं वलं पुत्रान्वित्तं शूरत्वमेव च । 
प्राप्नुवन्ति नरा लोके निर्जितं पुण्यकर्मभिः ॥ २४ ॥ 
एवं निरयगामी स्वं यस्य ते मतिरीच्शी | 
पि न [५ 
न त्वां समभि भाषिष्येज्सद हत्तेप्वेष निणयः ॥ २५ ॥ 
सव लोग अपने हो पुणयकर्मा से धन, रुप, वल, पुत्र, सम्पत्ति 
भर शूरता पाते हैं। किन्तु तू ता नरकगामी है। क्योंकि तेरी 
बुद्धि ही ऐसी है। तः में तुमसे अधिक बातचीत नहीं करूँगा । 
क्योंकि वुद्धिमानो ।का सिद्धान्त है कि, मूर्खे के साथ श्रधिक 
वार्तालाप न करना चाहिये ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
एवमुक्तस्ततस्तेन तस्यामात्याः समाहताः । 
मारीचप्रमुखा; सर्वे विमुखा विप्रदुदुवुः ॥ २६ ॥ 
यह कह कर, कुबेर ने रावण के मारीचादि मंत्रियों पर पेसा 
' प्रहार किया कि, वे घायल दो, रण होड़ भाग गये ॥ २६ ॥ 
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ततस्तेन दशग्रीवो यक्षेन्रेण मदात्मना | 
गदयामिहता मूर्दिन न च स्थानात्मकम्पित; ॥ २७ ॥ 
चव मंत्री लाग भाय गवे, तव मदावलडान कुवेर जी ने रावण 
के मस्तक पर गदा से प्रहार किया ; किन्तु रावण अपने स्थान से 
चलायमान न उुश्रः ॥ २३ ॥ 
ततरो रामर निश्वन्ता नदान्योन्यं मद्रामूधे । 
न विदुला न च श्रान्ता तावुभा यक्षराक्षस ॥ २८ ॥ 
हे रान ! उस समव यक्ष मोर राक्ष दोनों परस्पर प्रहार 
करने लगे | लड़ते लड़ते उन दोनों में से पक मो न ता घवड़ाया 
ही आर न थका हो ॥ २८ ॥ 
अझेयमद्ध तस्मे स मुनोच थरदस्तदा | | 
राक्षतेन्ठी वारुणेन तदहं प्रत्ववारयत्‌ ॥ २९ ॥ 
तद कुवर ने रावय के अपर अग्नेयाद्ष चलाया। इसे रात्तस- 
राज रावण ते वाय्णाख् चला कर शान्त कर दिया ॥ २६ |! 
तता मायां प्रविष्ो$्ता राक्षसी राक्षसेश्वरः | 
स्पाणां शतसाइल विनाशाय चकार च ॥ २० || 
तदतन्तर रावण ने रासी माया फैलायो और कुदेर का 
नागा करने के लिये सेऊड़ों हज्ञारों प धारण किये ॥ ३०॥ 
व्याघो वराडे जीमूतः पयतः सागरा दमः । 
यक्षी दत्यसङ्पी च साञ्ड्र्यत दश्ञाननः ॥ ३१ ॥ 


रावण उस समय ब्यात्र, शूकर, मेघ, पर्वत, सायर, दत्ता, 
> य त. पि ~ र्ष 
य ओए देय के क्यों में दिखलाई पड़ने लगा ॥ ३१ ॥ 


पञ्चदशाः सर्गः १४३ 


` बहुनि च करोति स्म दृश्यन्ते न लसों ततः । 
प्तिग्रह्म ततो राम महदच्नं दश्ञाननः । 
जघान मूर्धिन धनदं व्याविद्धय महती गदाम्‌ ॥ २२ ॥ 
उस समय रावण के इस प्रकार के बहुत से इप दिखल्लाई पडते 
थ, किन्तु उसका असली उग अद्धश्य था। दे राम | तदनन्तर 
रायण ने बड़ा भारी अल्ष के, कुवेर को वड़ो गदा को विद्ध किया 
` और उनके मस्तक पर प्रहार किया ॥ ३२ ॥ 
एवं स तेनाभिइतो विहलः शोणितोक्षितः । 
कृतमूल इवाशाको निपपात थनाधिषः ॥ ३३ ॥ 
कुवेर उसके उस प्रहार से विद्वन दो गये और रक की धार 
वहाते इप, जड़ करे हुए श्रशाक बृत्त की तरद पृथिवी पर घड़ाम 
' से गिर पड़े ॥ ३३ ॥ 
ततः पद्मादिभिस्तत्र निधिभिः स तदा हृतः । 
घनदेच्छवासितरपैस्तु वनमानीय नन्दनम्‌ ॥ २४ ॥ 
तव पद्मादि निधि देवताओं ने कुवेर को उठा कर नन्देववन 
में पहुँचाया झर वहां उनको सचेत किया ॥ ३४ ॥ 
निजिल राक्षसेद्धस्तं धनदं हृष्टमानसः । 
पुष्पकं तस्य जग्राह विमानं जयलक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार रावण ने धनेश्वर कुवेर को पराजित कर, 
हर्षित,न्तःक्षरण से जयचिन्द्लहूप, उनका पुष्पकविमान छीन . 
लिया ॥ ३५॥ 
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ae Tes 
काञ्चनरतम्भसंवति तढूयमाणतारणपू | 
~ क iy i 
युक्ताजाळ्यतिच्छनं स्वेक्षाछ॒फेलट्रमम ॥ ३६॥ 
पुष्पक विमान में साने के खंभे ये और वह पन्नों के तारणों 
से सुशाभित था । म्रोतियों का उद्धार उसके ऊपर पड़ा दुआ या! 
उसमें ऐसे फलदार वृत्त मो थे, ज्ञा सव ऋतुओं में फुला करते 
थे | ३६ ॥ 
मनोजवं कामगमं काम्यं विहङ्गमम्‌ । 
मणिकाद्वनसापानं तप्काञ्चनवेदिकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मन जेसी उसकी तेज चाल थी । वह इच्छानुसार चलने 
वाला, कामदपी पक्षी की तरह उड़ने वाला था। उसकी सोने 
की मणियों से जड़ी हुई सोढियां थीं और सोने की उसमें वैउके 
वनी दुई थीं ॥ ३७ ॥ 
देवोपवाह्यमश्षय्यं सदा दृप्रिमन;सुखम्‌ । 
वाथ भक्तिचित्रं व्रह्मणाः परिनिर्मितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
चह देवताओं के बैठने वाम्य नाणरदित तथा मन और नेत्रो 
के सुखदायी था । उसमें डो अद्भुत कारीगरी की गयी थो ओर 
ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बनाया था ॥ ३८॥ 
हट हक क री २०? ~ 
निमित सर्वकामस्तु मचाहरमवुत्तमम्‌ | 
ee = & त ७ 
न तु शत न चाप्ण च सवतुसुखदं शुभम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यह विमान समस्त मनोरथों के पूरा करते वाला थोर उपमा 
रहित था। न उसमें चिरोप सदी थी श्रोर न विशेष गर्मी ही-- 
प्रत्युत वद श्रम विमान मद ऋतुओं में छुखदायी था ॥ ३६॥ - 
१ तह्मणा--विश्वकर्मणा | ( रा० ) 
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स तं राजा समास्य कामगं वीर्यनिणितम्‌ | 
नितं त्रिमुवनं मेने दपात्तेकात्ुदुर्मति; । 
निला पेश्रयणं देवं केलास्ातसमयातरत्‌ ॥ ४० || 
उस पर सवार हो दुर्मात रातय रावण वे गधे कै वश में 
हो झपते मन में निद्यय कर लिया कि, ब मेने तीनों लोक जीत 
ये । रापण, इस प्रकार वैश्रतण ( कुपेर ) के जीत फर, बलास 
पदत से उतर कर नीचे गाया ॥ ४० ॥ 
स्वतेजसा विपुलमवाष्य तं जयं 
प्रतापवालिमल किरीट हारवान्‌ | 
रराज वै परमविमानमास्थितो 
निशायर) सदसि गतो यथाऽनछः ॥४१॥ 
हूति पञ्चदशः सर्गः ॥ 
प्रतापी रात्तस रावगा अपने वल पराक्रम से उत बढी भारी 


जीत को पा कर, विमल किरीट शोर हार से शोमायमान हो, 
उत्तम विमान पर सवार हो, बेदीपरस्यित श्रग्नि के समान सुशी" 


मित हुआ ॥ ४१ ॥ 
उत्तरकायड का पद्धहवाँ सग समाप्त हुआ । 


भि 
घोडशः सर्गः 


स जित्वा धनदं राम भ्रातरं राक्षसाविप! 
हासेनप्रूतिं त्यौ अरणं मह्‌ ॥ १ ॥ 
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है राम ! रावण अपने भाई कुबेर का इस तरह जीत कर, 
बह स्थामिक्रातिक के उत्वत्तिस्थान, सरहसे के जंगल में घुस 
गया ॥ १ ॥ 
2६ २५. नो हे कै 
अंथापश्‍्यद्रशग्रीया रावम शरवण पहत्‌ । 
गभस्तिजालसंवीतं द्वितीयमिद भास्करम्‌ ॥ २॥ 
वदां जा, उसने देखा कि, वड लानि की सरइरी का घन बड़ा 
विचित्र हे और किरणों से युक्त एक दूसरे दुर्य को तरह चमवमा 
रहा हँ ॥ २ ॥ 
€, 
स॒ पेतं समास्य कञ्चिद्रम्य वनान्तरम्‌ | 
प्ते पुष्पं तत्र राप विष्टम्मितं तदा ॥ ३ ॥ 
दे राम ! उस रमणोय चनयुक पर्वत पर चढ़ कर, रावण ने 
देखा कि, वहाँ पुष्पक विमान की गति रह गयी है ॥ ३॥ 
वट्रव्य कामद कस्मानागमत्कामर्ग कृतस | 
अचिन्तयद्राक्षसेन्धठः सचिवस्तः समाऱतः ॥ ४ ॥ 
किन्निमित्तं चेच्छया मे नदं गच्छति पुष्पकम्‌ । 
पर्वतस्यापरि्ठस्य कमेंद कस्यचिद्धवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
तद तो रातससज रावण बड़ा विस्मित हुआ ओर विचारने 
लगा कि, यह विमान तो कामगामी है, तिस पर भी यह आगे 
क्यों नहीं वढ़ता-इसका कारण या है? बढ अपने मंत्रियों के 
साथ परामर्श कर कहने लगा झि, यद विमान अभी तऊ तो मेरी 
इच्छा के अनुसार चला घ्राता था, पर अब नहीं चलता--खो 


इसका क्या कारणा मरा जान म ता इस पर्वत पर रइच वाल 
निवा हा वदद काम इ. ४ ६४ ४ | 
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ततोज्तरवीततदा राम मारीचो वुद्धिकाबिद! । 
नेदं निष्कारणं राजसुष्पक यन्न गच्छति ॥ ६ ॥ 
अथवा पुप्पकमिदै धनदान्नान्यवाहनम्‌ । 
अतो निस्पन्दमभवद्धनाध्यक्षविनाकृतम्‌ ॥ ७॥ 
है राम ! तव बुद्धिमान मारीच ने कदा कि, हे राजन्‌ | विना 
किली कारण के तो यह सक नहीं सकता । सम्भव है यह कुवेर 
को होइ दूसरे के न के जा सकता ही । इसी फारण से इसकी 
चाल रक गयी दा ॥ ६ ॥ ७॥ र 
इति वाक्यान्तरे तस्य कराल! कृष्णपिङ्गलः | 
वामना विकटे मुण्डी नन्दी देखगुमा वली ॥ ८ ॥ 
तत; पाश्‍वंमुपागम्य भवस्याबुचरोशवीत्‌ । 
नन्दीशवरो वचथेद राश्षमेन्द्रमशङ्कितः ॥ ९ ॥ 
इधर रावणारि इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि, ति 
कराल रुप, काले पीले, रंगों वाले, वहत बोरे डीलडोल के 
नन्दीश्वर देख पढ़े । वे बड़े विकट थे, मुंड सुंडाये थे और छोटी 
छरी उनकी झुजाएँ थीं । वे भगवान्‌ शिव की सेवा में सदा लगे 
रहते थे । उन्होंने रायण के निकट ज्ञा कर निर्भीक दो उससे 


कद्दा | द ॥ ९ 
निवतेख दशग्रीव शैले कीडति शङ्करः । 
सुपर्णनागयत्षाणां देवगन्थवरक्षसाम्‌ ॥ १०.॥ 
सवेंपामेव भूतानामगम्यः पवतः कृतः | 
इति नन्दिवचः श्रुत्वा क्रोधात्कम्पितकुण्डल! ॥१ १॥ 
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रोपात्तु ताम्रनयनः पुष्पकादवरुह्य सः । 
कोयं शङ्कर इत्युवत्वा शेलमूलयुपागतः ॥ १२॥ 
दै दशग्रीव | शिव जी यहाँ क्रीडा कर रहे हैं| अतः तू यहाँ 
से चला जा | गठड़, नाग, यक्ष, देवता, गन्धव श्रोर राक्षस कोई 
भी जीवधारी इस पर्वत पर नहीं जा सकता, नन्दि के इन वचनों 
के सुन रावण मारे क्रोध के ग्राग वशूला हा गया, उसके नेत्र लाल 
ह्वा गये । वह अपने कुडलों का द्विल्लाता दुआ पुष्पक विमान से 
उतर पड़ा और यह कद्दता हुआ कि, “यह कान शङ्कुर दें? पहाड़ 
के नीचे आया ॥ १० ॥ ११ ॥ १२॥ 
सेऽपश्यन्नन्दिनं तत्र देवस्यादृरतः स्थितम्‌ । 
दीप घूळमवष्टभ्य द्वितीयमिव शङ्करम्‌ ॥ १३ ॥ 
रावण ने देखा कि, वदाँ नन्दी चमचमाता शूल उठाये दुधरे 
मदांदेव की तरह शङ्कुर जी के निकट ही खड़े हैं ॥ २३॥ 
तं दृष्टा वानरमुखमवज्ञाय स राक्षसः । 
पासं मुमुचे तत्र सतोय इव तोयदः ॥ १४ ॥ 
वानर जैसा नन्दोश्वर का मुख देख, रावण उनका अपमान 
करता हुआ, ग्रइदास कर पेसा हंसा, मानों वादल गरजता 
दी 9 १४॥ 
तं कुद्धो भगवान्नन्दी गङ्करस्यापरा तनु; । 
अच्रवात्तत्र तद्रक्षा देशाननग्मुपस्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 


. शिव जी की सात्तात्‌ दूसरी मूति नन्दीश्वर, रावण को हँसते 
देख, बड़े कुपित हुए रौर वहाँ उपस्थित रावण से वाले ॥ १५ ॥ 
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य्माद्वानरख्पं प्रामपत्ताय दशानन । 
अशनीपातसझ्शमपहासम्पपुक्तरान ॥ १६ ॥ 
हे दशानन | मेरे वानर रूप को प्रवक्षा कर, वञ्नाधात के समान 
तुने ज्ञा घट्टदास किया है ॥ १६ ॥ 


तस्मान्मदीयसंयक्ता मद्रपसमतेजस; 
उत्पत्स्यन्ति वधाथ हि कुलस्य तव वानरा; ॥ १७ ॥ 
से मेरे समान पराक्रमी और तुल्य रूप वाले और तेजसी 
वानर तेरे वेश का मूलेउड्रेर करने के लिये उत्पन्न होंगे ॥ १७॥ 
नखदष्ट्रायृधा, क्ररा मनशसम्पातरइस। 
युद्धोन्मत्ता वलेद्रिक्ताः रौला इव बिसपिंणः ॥ १८ ॥ 
वे नखों और दांतों के आयुध वनाये हुए वानर, मन की तरह 
शीघ्रगामी, रणान्मत्त' पर्वत को तरह विशाल शरीरधारी थोर 
बलवान होंगे ॥ १८॥ 
ते तब प्रवलं 'दर्षमुत्सेधं* च पृथग्विधम्‌ । 
व्यपनेष्यन्ति सम्भूय सहामात्यसुतस्य च ॥ १९॥ 
तेरे इस प्रबल अहङ्कार श्रोर शारीरिक वज्ञ के घमंड को 
वे ही दुर करेगे । वे तेरा ही नहीं ; वहिक तेरे मंत्रियों झोर पुत्रों का 
भी दपं खव करगे ॥ १६ ॥ 
किंत्विदानीं मया शक्यं इन्त त्वां हे निशाचर । 
न हन्तव्या हतस्त्वं हि पूवमेव खकमभि; ॥२०॥ 


१ दुपँ;--भान्तर; । ( रा० ) २ उत्पेधा-ऱ्यारीरः । ( रा० ) 
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है राक्षस ! यद्यपि में तुझे इसी समय मार डालता, तथापि 
में तुझे मारना नहीं चाहता क्मोंकि तू अपने धुरे कर्मा से पहिले 
ही मर चुका है। मरे के मारना उचित नहीं ॥ २० ॥ 
इत्य॒दीरितवाकये तु देवे तस्मिन्महात्मनि | 
देवदुन्दुभयो नेहुः पुप्पत्रृष्टिथ खाच्च्युता ॥ २१ । 
; महात्मा नभ्दोश्वर ने ज्योंही ये वचन कहे, त्योंही देवताओं ने 
नगाडे वजाये ओर आकाश से फूलों की वर्षा हुई ॥ २१॥ 
अचिन्तयित्वा स तदा नन्दिवाक्यं महावछः | 
पर्वतं तु समासाथ वाक्यमाह दशाननः ॥ २२॥ 
महावलवान रावण नन्दीश्वर के इस शाप की कुछ भी परवाह 
न कर शोर पर्वत के निकट जा ये वचन बाला ॥ २२ ॥ 
पुष्पकस्य गतिरिछन्ना यत्कृते मम गच्छतः । 
तमिमं शैलयुन्मूछ करोमि तय गोपते! ॥ २३ ॥ 


हे बुषमपते शुद्र ! तुग्दारे जिस पर्वत के कारण मेरे पुष्पक 
का की चाल बंद्‌ हो गयो है, उसे में उखाड़ कर फेंके देता 
॥२३॥ 


केन प्रभावेण भवो नित्यं क्रीडति राजवत्‌ । 
विज्ञातव्यं न जानीते भयस्थानञ्चुपस्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 


शिव रिस वलवूते पर नित्य राजाओं की तरह कीड़ा किया 
करते हैं? क्या उनको यह नहीं मालूम कि, उनके लिये भय का 


ही कशा ्््गगख.ह्िि अ जग ाकाआम्सिकिाकषाषषष 
१ गोपते--है वृषभपते सुद्र । ( यो० ) 
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कारण उपस्थित है। यह ता उनके जान हो लेना उचित है (अथवा 
यह वात मुझे उनकी जना देना आवश्यक है )॥ २४ ॥ 
एवमुक्ता तता. राम धुजान्वि्षिप्य पर्ने । 
तेलयामास तं कशीप्रं स गेल! समकम्पत ॥ २५ ॥ 
दे राम ! यह कह कर, दशानन ने तुरन्त अपनी भ्रुजाएँ पर्वत 
के नीचे घुसेड दां. शरोर वह पर्वत के उठाने लगा । तव वह पर्वत 
काँपने लगा अथवा हिला ॥ २४५ ॥ 
चाळनातप्वतस्यैय गणा देवस्य कम्पिता; । 
€ 
चचाल पावती चापि तदारिलष्टा महेश्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
पर्वत के हिने से महादेव जो के समस्त गण काप गये । पार्वती 
ज्ञी भी घबड़ा कर महादेव जी फे शरीर से लिपट गयीं ॥ २६ ॥ 
ततो राम महादेवा देवानां प्रवरा हर! । 
पादागुरुष्ठेन त॑ शैळं पीडयामास लोलया ॥ २७ ॥ 
हे राम | तव तो देवताओं में भ्रतिश्चेए महादेव जीं ने विना 
किसी प्रयास फे अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दवा 
दिया ॥ २७ ॥ ॥ 
पीडितास्तु ततस्तस्य गैलस्तंभापमा गुजा; । 
विस्मिंता्वाभ्स्तत्र सचिवास्तस्य रक्षसः ॥ २८॥ 
पर्वत के दवाते ही रावण की खंभों को तरह सुनाएँ, जा उस 
पर्वत के नीचे थीं, पिचने लगी । यह देख दशग्रीव के मंनिगण 
विस्मित हुए ॥ २८ ॥ 
# पाडान्तरे--" पछ स शैलः 11 । 
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रक्षसा तेन रोषाच्च झुजानां पीडनात्तया । 
युक्तो विरावः सहसा त्रेलेक्यं येन कम्पितम्‌ ॥२९॥ 
तव क्रोध से तथा सुञ्ञाशओं के पिचने से दशग्रीव इतनी 
ज्ञोर से चिल्लाया कि, उसके उस चीकार से तीनों लोक थर्रा 
उठे ॥२६॥ 
मेनिरे वज्र निष्पेषं तस्यामात्या युगक्षये । 
तदा वत्मेसु चलिता देवा इन्द्रपुरागमा; ॥ ३० ॥ 
दशानन के मंत्रियों ने इस शब्द के सुन कर सममा कि, मानों 
` प्रलयकाल में वज्ञपात होने जैसा शब्द हुआ ।- इन्द्रादि देवता 
श्पने मार्ग से विचलित हे! गये ॥ ३० ॥ 
समुद्राथापि संश्षुव्धाथलिताथापि पर्वता; । 
यक्षा विद्याधराः सिद्धाः क्रिमेतदिति चाब्रुवन्‌ ॥३ १॥ 
समुद्र खलवला उठा श्रोर पर्वत कॉप उठें। यन्न, विद्याधर 
और सिद्ध विस्मित हा कहने लगे-- यह क्या हुआ !” ॥ ३१॥ 
ताषयख महादेवं नीलकण्ठमुमापतिमू । 
तमृते शरणं नान्यं पश्यामोऽत्र दशानन ॥ ३२॥ 
दशानन के मंत्रियों ने उससे कहा -हे दशानन ! तुम उमापति 
नीलकण्ठ महादेव को (स्तुति द्वारा) प्रसन्न करो । विना उनके 
यहाँ तुम्हारी रक्ता का सन्य कोई उपाय हमें नहीं तुझ पड़ता ॥२२॥ 
स्तुतिभिः प्रणतो भूत्वा तमेव शरणं व्रज । 
कृपालुः शङ्करस्तुष्ट; प्रसादं ते विधास्यति ॥ ३३ ॥ 
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/__ एम नन्न हो कर उनकी स्तुति करा (अथवा उनके सामने 
गिडगिड़ाथो) और उनके शरण में जाझो। महादेव जी वडे 
पाल है । चे सन्तु! दो कर तुम पर प्रसन्न हा जाँयगे ॥ ३३॥ 
एवपुक्तस्तदामात्येस्तुष्टाव एपभध्वजम्‌ । 
सामभिविविधैः स्तोत्रैः प्रणम्य स दशानन । 
संबत्सरसहस्रं तु रुदतो रक्षसो गतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार को मंत्रियों की बातें छुन, दशानन ने शिव जी के 
प्रणाम किया और सामवेद के विविध मंत्रों से वह उनकी स्तुति 
करने लगा! जव इस प्रकार रोते और गिड़गिड़ाते उसे एक 
हज़ार वर्ष वीत गये ॥ ३४॥ 
ततः प्रीतो महादेवः शैलाग्रे विष्ठितं प्रभु! | 
युक्त्वा चास्य थुजान्‌ राम माह वाक्यं दशाननम्‌ ॥३५॥ 
तव उस शैल पर विहार करते हुए श्रोमहादेव जी रावण से 
सन्तुष्ट हुप । उन्दोंने उस पर्वत के नीचे से उसे भ्रपनी भुज्ञाएँ 
निकाल लेने दीं रोर हे राम | तव वे दशानन से बाले ॥ ३४ ॥ 


प्रीतोस्मि तव वीरस्य शैटीयांच दशानन । 
शैलाक्रास्तेन यो मुक्तस्वयारावः सुदारुणः ॥३६॥ 
यस्माह्लोकत्रयं चैतद्रावितं भयमागतम्‌ । 

तस्मात्वं रावणो नाम नाम्ना राजन्भविष्यसि ॥३७॥ 


हे वीर दशानन ! में तेरो बोरता से तेरे अपर प्रसन्न हूँ। हे 
राजन! पर्वत की दाय से मुचाओ्र के पिचने पर तूने चीत्कार 
किया और उसके खुन तीनों लोक थर्रा उठे। रतः आज से तेरा 
नाम रावण होगा ॥ ३६ ॥ ३७॥ 
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देवता माठुपा यक्षा ये चान्ये जगतीतळे । 
पुच लामामवाह्यान्त रावण लाकरावगम्‌ रावगम i २८ 
देवता, मनुष्य, यत्त तया अन्य प्रायो जा एयिवी पर हैं, वे 
उव तुमका जागो का दाने वाज़ा रावण कद कर पुकारंगे [रेन 
गच्छ पाळस्छ विच्नव्यं पथा येन लप्रिच्छसि ] 
मया चेवाभ्यनुज्ञाती राक्षत्राधिप गम्यताम्‌ ॥ ३९ || 
है पुलस्यनम्टन ! श्रव नुम जिस पत्ते 7 चाइते दे 
उससे विनय दा दजे जायो | में तुमका याज्ञा देता ई । दे रातत- 
नाथ ! श्रद नुन जर्डा जाना चाहते हा ज्ञाओ 1 ३६ ॥ 
एवमुक्तस्तु छङ्गशः शम्भुना खयमत्रवीत्‌ | 
पीतो यदि मद्दादेद वरं मे देहि याचतः ॥ ४० ॥ 
जद ब्रीमदादेउ जो ने इस प्रकार कडा, तद लड्ेम्दर रावण 
कहने लगा--हे नादद ! आप नेरे ऊपर यमतन्न हे तो में जा वर 
माँगता हूँ, सा दीजिये १ ५०? 
अवध्यं मया पा देवगन्धवदानवे! । 
ST रा हि कळ ७ 
राक्षत्रमुद्कनाग चान्य वळवचराः ॥ ४१ ॥ 


इनन च मुक्त चाइ नदा मार सर्ता 127 ॥ 
मानुषान्र गणे देव स्वल्यास्ते मम सम्मताः | 
दीयपायृथ्च ने पाएँ जज्षणस्रिपुरान्वक 
वाञ्छितं चायुषः येषं यज्नं सँ च प्रयच्छ मे ॥ ४२ ॥ 


पाडशः सर्गः १५५ 


और मनुष्यों को में कुछ गिनता ही नहीं । हे बिपुरान्तक ! 
रमा जो से में दीर्घायु भी प्राप्त कर चुका हँ । अव जञा मेरी रायु 
शेष रद्द गयो है वदद मेर किसी भी कर्म से नए न हो । इसके 
प्रतिरिक श्राय मुझे पक शख भी दीजिये ॥ ४२ ॥ 
एवमुक्तस्ततस्तेन रावणेन स शङ्करः । 
ददौ सङ्गं महादीपँ चन्द्रहासमिति श्रुतम्‌ ॥ ४३॥ 
जव रावण ने इस प्रकार थ्रोमहादेव जो से कहा, तव श्रीमहा- 
देव जी ने चन्द्रदास बाम को पक चमचमाती तलवार रावण 
के दी ॥ ४३ ॥ 
आयुपश्वावश्रेपं च ददो भूतपतिस्तदा ॥ ४४ ॥ 
तथा भूतनाथ धोमहादेव जी ने ( रावण के प्रार्थनासुसार ) 
उसे शेष शायु भी दी ॥ ४४॥ 
दत्वावाच ततः शम्मनावज्ञेयमिद त्वया । 
अवज्ञातं यदि हि ते मामेवष्यत्यसंशयः ॥ ४५॥ 
इस प्रकार तलवार और वर दे कर धोमहादेव जी वाले कि 


है रावण ! इस तलवार का कभी अनादर मत करना। यदि 
अनादर किया ता यह तलवार मेरे पास चली श्रावेगी। इसमें 


कुछ भी संशय नहीं दे ॥ ४४ ॥ 
एवं महेश्वरेणेव कृतनामा स रावण; । 
अभिवाद्य महादेवमारुरोहाथ पुष्पकम्‌ || ४६ ॥ 
ध्रीमद्दादेव जी से इस प्रकार अपना “रावणं” नाम धरा 
कर और उनको प्रणाप्र कर, दशम्रीव पुष्पक विमान पर सवार 
हुआ ॥ ४६ ॥ 


१४६ उत्तरकाण्डे 


ततो महीत राम पर्यक्रामत रावण; । 
क्षत्रियान्सुपद्दावीर्यान्वाधमानस्ततस्तत; ॥ ४७ ॥ 
हे राम | तदनन्तर रावण पुथिवीतल पर घूम फर बड़े बड़े 
बलवान और पराक्रमी क्षत्रियों को सताने लगा ॥ ४७ ॥ 
केचिचेजस्विन झरा क्षत्रिया युददुर्मदा! । 
, तच्छासनमकुवेन्तो विनेशुः सपरिच्छदाः ॥ ४८ ॥ 
कितने ही तेजस्वी, शूरवीर और युद्ध में दुर्मद त्रिय इसकी 
आज्ञा न मानने के कारण सपरिवार मारे गये ॥ ४५ ॥ 
अपरेदुजयं रक्षो जानन्तः पराङ्गसम्मताः । 
जिता! स्म इत्यभाषन्त राक्षसं बलदर्पितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति षाइशः सर्गः ॥ 


अन्य चतुर एवं समझदार राजाथो ने वलगर्वित रावण 
को दुजेय जान कर, उससे श्रपनी द्वार मान ली ॥ ४६ ॥ 


उत्तरकाणड का सोलद्दवाँ सग पूरा हुआ । 
लाखे 
सत्तदशः सर्गः 
RR 
अथ राजन्महावाहुर्विचरन्पूथिवी तळे । ` 
हिमवद्दनमासाथ परिचक्राम रावणः ॥ १ ॥ 


दे राम | यदद मदावली रावण इस प्रकार घूमता फिरता पक 
दिन हिमालय के वन में पहुँचा घोर वहाँ घूमने लगा ॥ १॥ 


सप्तदशः सर्गः १०७ 


तन्रापश्यत्स वै कन्यां कृष्णाजिनजटाधराम्‌ । 
1आर्पेण विधिना युक्तां दीप्यन्ती देवतामिव ॥ २ ॥ 

_ बहौ उसने एक कन्या देखो जा मृगचर्म धारण किये हुए थी, 
तपानुछान में निरत यो शार सात्तात्‌ देवकन्या के समान 
देदीप्यमान थी | २॥ * 

स र्रा रूपसम्पन्नां कन्यां तां पुमहात्रतामू | 
काममोहपरीतात्मा पच्छ प्रहसल्निव ॥ ३ ॥ 
उस सुन्दरी और महाधत करने वाली कन्या के देख, रावण 
ने फामदेव से पीड़ित ह्य, मुल्य कर उससे पूरा ॥ ३॥ 
किमिदं वतसे भद्रे विरुद्धं योवनस्य ते । 
न हि युक्ता तवैतस्य सपय मतिक्रिया ॥ ४ ॥ 
हे मदे ! इस समय तुम जो कर्म कर रही दो, बह तो तुम्हारी ` 
इस जवानों के विरुद्ध है । विशेष कर यह शाचरण तुम्हारे इस 
इप के योग्य नहीं है ॥ ४ ॥ र 
रूपं तेश्नुपम भीर कामोन्मादकर रणाम । 
न युक्त तपसि स्थातं निगतो हेप निणयः ॥ ४ ॥ 
हे भोर | तुम्हारा यह सौन्दर्य ता मनुष्यों के कामोन्मत्त करने 


वाला हैं । प्रत; यह उचित नहीं ज्ञान पड़ता कि, तुम तप करो! 
भ्रतः तुम भपने इस तप करने के निश्चय को अर्थात्‌ सङ्कुस्प का 


त्याग दो ॥ ४ ॥ 


१भषेंण विधिना~-तपोलुप्डानेन । ( गो? ) 


रद ˆ उत्तरकासडे 


कस्यासि किमिदं भद्रे कञ्च भतो वरानने । 
येन सम्भुञ्यसे भीर स नर; पुण्यभाग्मवि ॥ ६ ॥ 
हे भद्रे | तुम किस की बेदी हो! यदद क्या कर रहो ही? दे 
वरानने | तुम्हारा पति कान है? दे भीरु | तुम्हारे साथ ज्ञा 
सम्भोग करता दोगा वह पुरुष इम ,पृथिवीतल पर वड़ा पुण्यवान 
होगा ॥ ६ ॥ 
पृच्छतः शंस मे सव कस्य हेता! परिश्रम; । 
एवधुक्ता तु सा कन्या रावणेन यशखिनी ॥ ७॥ 
अन्रवीद्विधिवत्कृत्वा तस्यातिथ्यं तपोधना । 
कुशध्वज नाम पिता बरह्मपिरमितगमः । 
बृहस्पतिसुतः श्रीमान्बुद्धया तुल्यो वृहस्पतेः ॥८॥ 
में तुकसे पूं ठता हैँ। समस्त वृत्तान्त तू बतला कि, 
किसके लिये यह इतना परिश्रम कर रहो है ? जव रावण ने उससे 
इस प्रकार पू छा, तव बह यशस्विनी एवं तपस्विनी कव्या रावण 
का विधिवत्‌ आतिथ्य कर बाली--वदस्पति के पुत्र बुद्धि में 
बृहस्पति जी ही के समान, अमित प्रभावन कुशध्वज नामक ब्रह्मवि 
मेरे पिता है ॥ ७ ॥ 5 ॥ 
तस्याहं कुतो नित्यं वेदाभ्यासं महात्मन! 
सम्भूता वाङमयी कन्या नाम्ना वेदवती स्मृता ॥९॥ 
वे मद्रात्मा नित्य ही वेदाभ्यास करते थे। में उन्दॉकी वाणी 
रूप कन्या हँ । मेरा नाम वेदवती है ॥ ६ ॥ 
ततो देवा; सगन्धा यक्षराक्षसपत्नगा! । 
ते चापि गत्या पितरं वरणं रोचयन्ति मे ॥१०॥ 


सप्तद्शः सग; १५९ 


देवता, गन्धव, यज्ञ, रात्तस और नाग मेरे पिता के पास जा. 
कर, मेरे साथ विवाह करने की प्रार्थना करते ॥ १० ॥ 
न च मां स पिता तेभ्यो दत्तवान्‌ राक्षसेश्‍वर । 
कारणं तहदिष्यामि निशामय महाभज ॥ ११॥ 
परन्तु हे रात्तसेश्वर | पिता ज्ञी ने उन लोगों के साथ मेरा 
विवाह न किया। दे महावीर ! इसका कारण में कहती हुँ तुम 
सुनो ॥ ११ ॥ 
पितुस्तु मम जामाता विष्णुः किल सुरेश्वरः । 
अभिप्रेतखिढेकिशस्तस्मान्रान्यस्य मे पिता ॥ १२॥ 
मेरे पिता चाहते थे क्रि, उनके जामाता सुरेश्वर विधा हो । 
गतः वे दूसरे फे साथ मेरा विवाह करना नहीं चाहते थे ॥ १२॥ 
दातुमिच्छति तस्मे तु तच्छुत्वा वलदर्पित! 
शम्भुनाम ततो राजा दैत्यानां कुपितोऽभवत्‌ ॥१३॥ 
जव पिता ने विष्णु के साथ मेरा विवाह करने की इच्छा 
प्रकट की ; तव यद वात खुन कर वलगर्वित देत्येन्द्र शम्यु बड़ा 
कुपित हुआ ॥ १३ ॥ 
तेन रात्रौ शयाने मे पिता पापेन हिंसितः ॥ १४॥ 


शरीर एक दिन रात में जव मेरे पिता से रहे थे, तव उस 
पापी ने आ कर सोते में हो उनको मार डाला ॥ १४ ॥ 


ततो मे जननी दीना तच्छरीरं पितुमम । 
परिष्वज्य महाभागा प्रविष्टा इव्ययाहनस्‌ ॥ १५ || 


१६० उत्तरकायडे 


तव मेरी महामाया माता ने दुखी दा पिता को लोथ के साथ 
लिपड कर सि मे प्रवेश किया ॥ १४ ॥ 
ततो मनोरथं सत्यं पितुनारायणं प्रति | 
करोमीति तमेवाहं हृदयेन समुद्रे ॥ १६ ॥ 
तव मैंने साचा कि नारायण के विवय में मेरे पिता का ज्ञा 
सङ्कुदप था, उसे में पुरा करूं । यही विचार कर में हृदय से उसी 
काम के पूरा करने में लगी हूँ ॥ १६ ॥ 
इति प्रतिज्ञामारुद् चरामि विपुलं तप; । 
~ [५ ७ 
एतत्त सबमाख्यात मया राक्षसपुङ्गव ॥ १७ ॥ 
दै राक्षेश्बर ! इस प्रतिज्ञा के अनुसार ही में यह कठोर तप 
कर रही हूँ । नो असली गत थी सा मेने तुमसे कह दी ॥ १७॥ 
नारायणो मम पतिन त्वन्यः पुरुपोत्तमात्‌ ! 
आश्रये नियमं घोरं नारायणपरीप्सया ॥ १८ ॥ 
श्रीनारायण जी मेरे पति हैं, उन पुरुषोत्तम झा छोड़ भोर 


कई मेरा पति नहीं हा सकता | अत) श्रीनारायण के अपना पति 
वनाने के लिये में यह घोर तप कर रही हैं ॥ १८ ॥ 


बिज्ञातस्त हि मे राजन्गच्छ पौलस्त्यनन्दन । 
जानामि तपसा सर्व त्रेलेक्ये यद्धि वर्तते ॥ १९ ॥ 
दे राजन्‌ | मैंने तुमका जान लिया कि, तुम पोलस्त्वनन्दन 
ह्वा.) थ्व तुम यहाँ से चले जाश्रो। में अपने तपोबल से तीनों 
लोकों में जा कुछ हो रदा है सा सव जानती हुँ ॥ १६॥ 


सप्चद्‌श; सर्गः १६१ 


सेत्रवीद्रावणों भूयर्तां कन्या सुपहावताम । 
0 
अवरुह्य विमानाग्रात्कन्दपशरपीडित; ॥ २० ॥ 
यह सुस कर कामवागा से पीडित रात्रण विमान से उतर 
कर, महाव्रव धारण किये हुए उस कच्या से कदने लगा ॥ २० ॥ 
अवलिप्ताईसि सुश्रोणि यस्यास्ते मतिरीदृशी । 
बुद्धांना मृगशावाक्षि भ्राजते पुण्यसञ्चयः॥ २१ ॥ 
है सुधोणि ! तुझे अपने रुप का गर्ध हे, इसीसे तू नहीं जानती 
कि तुझे पया करना चाहिये, क्या नहीं, और इसीसे तेरी ऐसी बुद्धि 
हो रहो है। दे मृगशावाक्षि ! तपस्यादि पुण्यप्रद्‌ कार्यो का करना 
बुढ़ापे में प्रच्दा लगता है ॥ २१॥ 
त्यै सर्वेगुणसम्पन्ना नाईसे बक्तुमीहशम्‌ | 
त्रैलक्यसुन्दरी भीरु यौवन तेऽतिवर्तते ॥ २२॥ 
तू ता सवंगुणसम्पन्न है। तुभे पेक्षा कहना नहीं साइता। तू 
ते बेलेक्यछुन्दरों है। हे भोद | तेरी यह अवानी निकली जा रही 
है ॥ २२ ॥ , 
अहं लक्कापतिर्भद्रे दशग्रीव इति श्रुतः । 
तस्य मे भवमाया त्व॑ भुंझव भोगान्यथासुखस्‌ ॥२३॥ 
दे भद्दे ! मैं लड्ढेश्वर दशय्रीव हूँ । तू मेरी भार्या वन जा और 
यथेष्ट खुखो. फो भागा कर ॥ २३ ॥ , 
 कश्वतावदसा यं त्व विष्णुरित्यभिभाषसे । 
. वीयेण तपसा चेव प्रोगेन च,वछेन च | 


स मया नो समो भद्रे यं तं कामयसेऽङ्गने ॥ २४:॥: 
वा० रा० इ५---११ 


१३२ उत्तरकाण्डे, 
है भद्रे ! वह विष्णु फोन दै, जिसका तूने वर्णन किया है! 
जिसङ्गा तू चाइ रही दै वह कई क्यों न हा ; किन्तु वह पराक्रम, 
तप, भाग, और वल में मेरे समान कभी नहीं हा सकता ॥ २४ ॥ 
इत्युक्तवति तस्मिस्तु वेदवत्यय सा ब्रत्रीत्‌ । 
मा मवमिति सा कन्या तमुवाच निशाचरम्‌ ॥ २५ ॥ 
जव रावण ने इस प्रकार कहा, तव वेदवतो ने उससे कद्दा-- , 
तुम विधु के बिषय में पेसा मत कहा ॥ २५ ॥ 
त्रेलोक्यायिपतिं विष्णुं सवलाकनमस्कृतम्‌ | 
व्वहते राक्षसेन्द्रान्यः का$्वमन्येत बुद्धिमान्‌ ॥ २६ ॥ 
क्योंकि भगवान्‌ विष्णु त्रेलाक्याविपति हैं और सब के पूज्य 
हें । तुम्हारे शिवाय दूसरा और कोन वुद्धिमान दोगा, ज्ञा उनका 
इस प्रकार अपमान क गा ॥ २६॥ 
एवमुक्तस्तया तत्र वेदवत्या निशाचरः । 
ू्घजेपु तदा कन्यां कराग्रेण परामृशत्‌ ॥ २७॥ 
वेदवती के इन वचनों के! लुन, रावण ने अपने हाथ से उसको 
चारी पकड्डी ॥ २५॥ 
ततो वेदवती क्रुद्धा केशान्हस्तेन साच्छिनत्‌ । 
असिमूत्वा करस्तस्याः केशांरिछन्नासदा करोत्‌ ॥२८॥ 


इस पर वेदवती ने ऋध नें भर आपने हाथ से अपने वाल 
काट डाले । क्थोंकि उस समय उसका हाथ तलवार रूप हा गया 
था ॥२८॥ 
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सा ज्वलन्तीव रोषेण दहन्तीव निशाचरम्‌ | 
उवाचाग्निं समाधाय मरणाय कृतत्वरा ॥ २९ ॥ 
वेदवती कोव से जतो हुई और मरने के लिये आहुर 
होने के कारण आग जला, रावण के भस्म ,करती हुई सी 
बाली ॥ २६ ॥ 
धर्षितायास्त्वयाऽना्ये न मे जीवितमिष्यते | 
रक्षस्तस्मात्मवेक्ष्यामि पश्यतस्ते हुताशनम्‌'॥ ३० ॥ 
श्रे नोच ] तूने मेरा अंग स्पर्श किया है, अतः मैं त्र जीना 
नहीं चाहती भोर में भ्रव तेरे सामने हो अग्नि में प्रवेश करतो 
हुँ॥३०॥ 
यस्मात्तु पर्षिता चाहं त्वया पापात्मना वने | 
तस्मात्तव वधार्थं हि सम्ुपत्स्यल्मई पुनः ॥ ३१ ॥ 
तेते पापात्मा हो कर मेरै केशों के स्पशं कर घन में 
मुझको अपमानित किया । अतः तेरा वध करने के लिये में पुन 
उत्पन्न होऊगी ॥ ३१॥ 
नहि शक्यः खिया इन्तुं पुरुषा पाप निश्चय; । 
शापे त्वयि मयात्सष्टे तपसश्च व्यया भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
क्योंकि पापी पुरुष का मारना ख्रियों के वश की वात 
नहीं है। यदि में तुभे शाप दूँ, ता मेरी तपस्या को हानि देती 
है ॥३२॥ 
यदि त्वस्ति मया किञ्चित्कृतं दत्त हुतं तथा । 
तस्माच्वयानिजा साध्वी भवेयं घर्मिणः, सुता ॥३१॥ 
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यदि मेने कु घुळत किया ही या दान दिया हो या होस किया 
हो, ते में क्रिमी धर्मामा के घर में अयानिज्ञा जन्म लू ॥ ३३ | 
एवमुकत्वा प्रविष्ठा सा उवलितं जातवेदसम्‌ । 
पपात च. दिवा दिव्या पुष्पः समन्ततः ॥३४॥ 
यह कह कर, वेदवती धधकती हुई ग्राग में कूद पड़ी | उस 
समय उल चिता के चारों ओर झाकाश से दिव्य पुग्यो की दृष्टि 
हुइ ॥ ३३ ॥ 
सेपा जनकराजस्य प्रमूता तनया परमो । 
तव भार्या महावाहो विष्णुस्त्वं हिं सनातनः ॥३५॥| 
हे पमा : यदो वेदवती जनकराज के घर कल्या रूप से उत्पन्न 
हो कर, तुम्हारी भायां डुई दे । दे नदादादो ! तुम मो वे ही सनातन 
विणएु बगतान्‌ दा ॥ ३२ ॥ 
पूरं क्रामइतः शतृ ययाता विहवत्तया | 
उपाश्रायत्वा शुळाभस्तव वाय ममाबुपम्‌ ॥ ९ ॥ 
वेदवती तो अपने क्रोध से रावण के मार दो चुकी थो । अव 
तुम्हारे थलैकिक उल के सहारे अपने उंत.पर्वत के समान शत्र का 
वेद्रवठी ने नाश ही कर दिया ॥ ३६ ॥ 
एवमेपा मह्दामागा मत्येपूत्पत्त्यते पुनः । 
क्षेत्र इळ मुखात्कुष्टे वेद्यामग्रिशिखेपमा ॥ २७ |) 
यह महानागा वेद्वतो वेदी के बरीच स्थित अञ्निशिला के 
तुल्य, भाने वाज कल्प में हज की नॉक से ज्ञाते इप खेत म इस 
गकार पुनः उत्पन्न हागी | ३७-॥ १ अमल 2 
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एषा वेदवती नाम पवमासीत्कते युगे | 
त्रेतायुगमनुप्राप्य वधाथ तस्य रक्षसः । 
ब्रो क 
उत्पन्ना मेथिछ कुले जनकस्य महात्मनः ॥ ३८ ॥ 
इति सप्तदशः सगः ॥ 

, है राजन ! यद्‌ पहले सत्ययुग में बद्घती के नाम से विख्यात 
थो । अब यही त्रेता में रात्तसों ३ कुल का संहार करने के लिये 
मेथिलकुल में महात्मा जनक के यहाँ उत्पन्न दुई है ॥ ३८ ॥ | 

उत्तरकागड का सत्रहवाँ सगं समाप्त हुआ । 


लाउ 
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प्रविष्टायां इताशं तु वेदवल्यां स रावणः । .. 
` पुष्पकं तु समारुह्य परिचक्राम मेद्नीस्‌॥ १ ॥ 
वेदवती के भाग में कूद पड़ने पर रावण पुष्पक बिमान में बैठ 
चारो घोर पृथिवी पर घूमने जगा ॥ १॥ ' 
ततो मरुत्तं नृपति यजन्तं सह दैवतैः । 
उशीरवीजमासाच ददर्श स तु रावणः ॥ २ ॥ 
चंद उशीरबीज्ञ नामक देश में पहुँचा । वहाँ उसने देवताओं 
के साथ यक्ष करते हुए मरुत्त राजा के देखा ॥ २ ॥ 
संवतो नाम ब्रह्मर्षिः साक्षादम्राता बृहस्पतेः । 
याजयामास धर्मः सर्वेदेवगणेदत ॥ ३ ॥ 


{ 
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वहस्पति जी के सगे भाई घर्मेज्ञ संवर्त नामऊ ब्रह्मप्रि समस्त 
देवताओं के साथ राजा मदत के यज्ञ करा रहे थे || ३ ॥ 
ट्रा दवास्तु तद्रक्षा दरडानन दुजयम्‌ | 
तिर्यग्योनिं १. ०, € ~ 
र सपाबिप्रास्तस्य धपंणभीरव। ॥ ४ ॥ 
वरदान के कारण अजित रात्तक्ष रावण को देख उसके सताने 
के भय से देवता पत्तियों का रुप घारण कर उड़ गये ॥ ४ ॥ 
न्द्रो मयूरः संदत्तो धर्मराजस्तु वायसः । 
कृकलासा धनाध्यक्षो हंसश्च वरुणोऽमवरत्‌ 1 ५ ॥ 
इन्द्र मार, धर्मराज काग, कुवेर गिरगिट और वरुण ने हंस 
का.इप धारण किया ॥ ५ ॥ 
अन्येष्वपि गतेष्वेवं देवेष्वरिनिघूदन । 
रावणः प्राविशचडं सारमेय इवाशुचिः ॥ ६ ॥ 
शत्रनाशी ! अन्य देवताओं ने भी इसी प्रकार अन्य पत्तियों 
कै इप धारण कर लिये | तव श्रपवित्र कुत्ते के समान रावण यह- 
शाला में घुस गया ॥ ६ 1] 
तं च राजानमासाद रावणो राक्षसाधिपः । 
प्राद युद्धं यच्छेति निर्मितास्मीति वा वद ॥ ७॥ 


और वहाँ जा वद राज्ञा मस्त से बाला कि, या ते नुम घुसे 
लड़ी या श्रपनी हार मानो ॥ ७॥ 


तते मरुत्तो इपतिः के भवानित्यृवाच तम । . 
अवहासं ततः मुक्त्वा रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
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इस पर राजा मरुत ने रावण से पूँखा कि, श्राप केन हैं? 
तव रावण ने भ्रट्टहास कर कहा ॥ ५॥ 
अङुतूहलभावेन प्रीति5स्मि तव पार्थिव । 
धनदस्यानुजं या मां नावगच्छसि रावणम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे राजन्‌ ! में तुम्हारी इस सिधाई से तुम पर प्रसन्न हुँ । क्योंकि 
तुम घनद्‌--कुवेर के कोटे भाई मुझ रावण फो भी नहीं 
पहिचानते ॥ ६ ॥ 
तरिषु लोकेषु कन्याऽस्ति यो न जानाति मे बळम्‌ । 
भ्रातरं येन निर्जित्य विमानमिदमाहृतम्‌ ॥ १० ॥ 
तीनों लें में कान ऐसा है, जा प्रेरे वल पराक्रम को नहीं 
ज्ञानता। जिस रावण ने अपने वड़े भाई कुवेर को हरा कर उसका 
यह विमान छीन जिया, उसे कैन नहीं जानता ॥ १० ॥ 
ततो मरुत्तः स. नूपस्तं रावणमयात्रवीत्‌ । 
धन्यः खलु भवान्येन ज्येष्ठी भ्राता रणे जितः | 
न तया सहशः शलाध्यस्रिपु लोकेषु विद्यते ॥ ११ ॥ 
इस पर राज मरुत्त ने रावण से कहा--आप धन्य हैं, जिन्होंने 
ग्रपने बड़े भाई को युद्ध में हरा दिया । सचमुच तुस्दाय जैसा 
श्य पुरुष तो तीनों लोकों में नहीं है ॥ ११॥ 
[ नाधमंसहित इलाध्यं न लाक प्रति संहितम्‌ । 
कर्म दौरात्म्यकं कृत्वा इलापसे प्राठनिनंयात्‌ ॥ ] 
क॑ रवं प्राक्केवलं धर्म चरित्वा लब्धवान्वरम्‌ । 
श्रुतपूर्व हि न मया भाससे यां खयम्‌ ॥ १२॥ 
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हे मूढ | अधर्मयुक श्रौर लोाकनिन्दित कर्म कभी सराइने 
योग्य नहीं दो सकता । तूने अपने वड़े भाई के युद्ध में हरा 
कर (और उसका विमान छीन कर) दुरात्माओं जेसा काम 
किया है। तिस्‌ पर भी तू श्रपनी सराहना करता है। पुर्व में तू 
ते कैबसा ऐसा धर्म का अनोखा काम किया था, जिससे तुझे 
वर मिला | मेंने तो तेरे वारे में, जेसा कि तू स्वयं अब कह रदा 
है, पहिले कभी तुना नहीं ॥ १२॥ 


तिष्ठेदानीं न मे नीवन्मतियास्वसि दुमते । 
अद्य त्यां निशितैवाणेः प्रपयामि यमक्षयम्‌ ॥ १३ ॥ 


घरे दुए | खडा रह! अव तू मेरे सामने भ्रा कर जीता 
नहीं जा सकता। में पैने पेने वाणों से आज़ ही तुझे यमालय 
भजूगा ॥ १३ ॥ 
तत; शरासनं गृह्य सायकां्च नराधिपः । 
° . ~ 
रणाय निययो करुद्धः संबर्ता मागमाहणोत्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर राज्ञा मरुत धनुष वाण ग्रहण कर ऋध में भरे 
हुए, युद्ध करने के वाहर निकले, किम्तु यज्ञ कराने को आये हुए 
संवत मुनि उनका माथे राक कर खड़े हा गये ॥ १४ ॥ 
सोष्व्रवीत्स्नेहरसयुक्तै मरुत्तं तं महानृषिः । . 
श्रोतव्यं यदि मद्वाक्यं सम्पहारों न ते क्षमः ॥ १५॥ 


संवर्त मुनि स्नेहयुक्त वचनों द्वारा राजा मरुत्त से वाळे कि 
यदि तुम मेरी वात मानो ते में कहुँगा कि, ( रावण के साथ ) 
तुम्हारा युद्ध करना मङ्गलकारां नहा इ ॥ १४॥ 
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माहेश्वरमिद सञ्रमसमां कुलं देत्‌ । 
दीक्षितस्य इतो युद्धं कोधित्वं दीक्षिते कुतः ॥ १६ ॥ 


संशयश्च जये नित्यं राक्षसश्च सुदुर्जयः । 

स निइत्त गुरोर्वाक्यान्मरुतः पृथिवीपतिः | 

विखज्य सशर चापं खस्थो मख्रुखोऽमवत ॥१७॥ 

क्योंकि यदि यद माहेश्वर सम्बन्धी यज्ञ समाप्त न होगा, तो 

तुम्हारे कुल का नाश कर देगा । यज्ञ में दीत्तित हुए पुरुष के लिये 
युद्ध करमा अधवा क्रोध करना कैसा? फिर जीत हॉने में भी 
सन्देह हे, कोकि यहद राक्षस ग्रजेय हे । अपने गुरु का कहना मान 
राजा मरुत युद्ध करने का विचार त्याग कर और धनुष वाण 
` रख कर तथा मन को सावधान कर, पुनः यज्लकर्म में प्रवृत्त 


हुए ॥ १६ ॥ १७॥ 

ततस्तं निर्जित मत्वा घोषयामास वै शुक; । 

रावणो जयतीत्युचेहेपांत्नाद विमुक्तवान ॥ १८ ॥ 

तब ते रावण के मंत्री शुरू ने राजा मरत्त को हारा हुय्रा 

विश्चय कर, यह घोषणा को कि, रावण से राजा मरुत हार गया 
तथा उसने हर्षनाद क्रिया ॥ १८ ॥ 

तान्भक्षयित्वा तत्रस्थान्महषीन्यज्ञ मागतान्‌ | 

वितृप्तो सधिरैरतेषां पुनः संप्रययौ महीम्‌ ॥ १९ ॥ 


यक्ष में आये हुए ऋषियों को खा कर घौर उनके रक्त 
के सर पेट पी कर, रावण पुनः पृथिषीमण्डल पर ` विचरते 


ज्षगा ॥ २६ ॥ 
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रावणे तु गते देवाः सेन्दराथैव. दिवाकसः । 
तत; स्वाँ येनिमासाथ तानि सत्तानि चाब्रुवन्‌ ॥२०॥ 
रावण के चले ज्ञाने पर इन्द्रादि देवताग्रो ने फिर अपने अपने 
रूप धारण कर उन पशु पत्तियों से कहा ॥ २० | 
हर्षात्तदात्रवीदिंदों मयूरं नीळ वर्दिणम्‌ । 
प्रीतोऽस्मि तब धग गुजङ्गाद्धि न ते भयम्‌ ॥ २१॥ 
हवित हो इन्द्र ने नीले रंगवाले मार से कंहा--हे धर्मज | 
हम तुम पर प्रसन्न हैं ( शतः हम तुमको यह चर देते हैं कि) तुम 
को सपं से भय नहीं होगा ॥ २१॥ 
इदं नेत्रसहस तु यत्तद्वहै भविष्यति | 
वर्षमाणे मयि मु भाप्स्यसे प्रीति लक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 
हमारे ये सदस नेत्र तुम्हारी चन्द्रिका पर सुशोमित होंगे॥ 
जब में जलवृष्टि करूँगा ; तव मेरी प्रीति का चिन्ह स्वढ्प आनन्द, 
तुमको पराप्त होगा ॥ २२ ॥ . 
एवमिन्द्रो वरं प्रादान्मयूरस्य सुरेश्वर; ॥ २३ ॥ 
छुरेश्वर इन्द्र ने इस प्रकार मयूर को वरदान दिया ॥ २३ ॥ 
नीला; किळ पुराबहामपूराणा नराधिप। | 
सुराधिपाद्र माप्य गताः सर्वेषि वर्हिणः ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ ! पूर्वकाल में भोसे को पृछ नीले रंग की थी, 
(किन्तु इन्द्र के वरदान से उनकी पूँछ रंग विरंगो हो गयी ) इन्द्र 
से वर पा कर, सव मोर वहाँ से चले गये ॥ २४ ॥ 
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धर्मराजो व्रवीद्राम मागे वायसम्‌ प्रति । 
पक्षिसवास्मि सुमीत प्रीतस्य वचनं शुणु ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर दै राम | धर्मराज ने प्रास्यंश नामक यक्षशाला में 
बैठे हुए कोण से कद्दा--दै पत्तिन्‌! दम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। 
झतः तुम हमारे वचन छूतो ॥ २४ ॥ 
यथान्ये विविधै रोगेः पीडचन्ते प्राणिना मया | 
ते न ते प्रभविष्यन्ति मयि प्रीते न संशय; ॥ २६ ॥ 
हम अन्य प्राणियों को तरह तरह के रोगों से पीड़ित करते हैं; 
किन्तु ( हमारे आज दे वरदान से) तेरे शरीर पर कमी किसी 
रोग का प्रभाव न पड़ेगा । तुझे रोगों से कभी पीड़ा न होगी । इसमें 
कुछ भी संशय नहीं है ॥ २६ ॥ 
मृत्युतस्ते भयं नास्ति वरान्मम विहङ्गम । 
यावत्त्वां न वधिष्यन्ति नरास्ताबद्गविष्यस्ति ॥ २७॥ 
हे विहङ्गम | मेरे वरदान से तुझे सृत्यु से भय न होगा । जव 
तक तुझे कोई मनुप्य नहीं मारेगा, तवं तक वु जीवित रहैगा ॥२७॥ 
ये च मद्विषयस्था वे मानवा! कषुधयादिंता; । 
त्वयि शुक्ते सुदप्तास्ते भविष्यन्ति सबान्धवाः ॥ २८ ॥ 
जितने मनुष्य मेरे लाक में रहेंगे और चुत से पीड़ित होंगे, वे 
सव तेरै तृप्त हाने पर वरधु्रों सहित तृप्त दो जाँयगे ॥ २८ ॥ 
` बरुणस्लब्रवीद्धंसं गङ्गादोय विचारिणम्‌ । 
शूयता प्रीविसंयुक्त ततः पत्ररयेश्वरम्‌॥ २९ ॥. 
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तदनन्तर बढण जो ने गङ्गासलिल्चारी हंस से कद्ा-है 
प्रसयेम्वर ! तुम मरे प्रोतिसाने रचन छुनो ६ २६॥ 
वर्णो मनारमः सोम्यथन्टमण्डलसस्रिम! । 
भविष्यति तवादग्रः झुद्धफेनसमग्रभः ॥ ३० ॥ 
तुम्दाय रंग मनोहर सुन्दर ओर चच्धमणइल को तरह उत्तम 
दोगा और तेरे शरीर की कान्ति निर्मल फेन समान होगी ॥ ३० ॥ 
म्रच्छरोरं' समासाय कान्ता नित्यं भविष्यति । ` 
प्राप्यसे चातुरां ग्रीतिमेतन्मे पीतिङक्षणम्र्‌ ॥११॥ 
मेरा शरीर अल है, से उसे पा कर तेय शरीर अत्यन्त सुन्दर 


दा जायगा थोर ( जल पर सञ्चालन करते से । तू प्रानन्दित 
होगा । यहा मेरो प्रीति का चिन्ह है ॥ ३१ ॥ 


दसान इ पुरा राम न वर्ण! सदपाण्डुरः | 
[1 ७ ० % ७० हि “र 
पक्षा चनीलाग्रसवाता! क्रांडाः बधाग्रनियद्धा! | ।३२।। 
है राम ! इस्से पहिले हंसों का समत्त परीर सफेद रंग का 


नहीं या | उनके पंखा के सितारे काले दाते थे। उनका पेड घास 
का तरह दरा और चिकना हुआ करता था ॥ ३२ ॥ 


अयात्रवीद्ेश्रवणः कुकळासं गिरौ स्थितम्‌ । 

दरण्यं सम्पयच्छामि वणं प्रीतस्तवाप्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सद्रव्यं च शिरानित्यं भविष्यति तवाङ्षयम्‌ । | 
एप काञ्चनको वर्णा मीत्वा ते भविष्यति 1३४ 
१ च्छरीरं --जमुद 1( गो० } 
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इसके वाद्‌ पर्वत पर बैठे हुए गिरगिट से कुवेर जी ब्रोले-- 
हम तुम पर प्रसन्न हा करं तुम्हारा रंग सुदणं जैसा किये देते 
। तुम्हारा सिर छुनहला हो जायगा और विशेष कर हमारे प्रसन्न 
होने से तुम्हारा रंग सदा सुनहल्ला वना रहैगा ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
एवं दत्त्वा वरास्तेभ्यस्तस्मिन्यज्ञोत्सवे सुराः 
निवृत्ते सह राज्ञा ते पुनः स्वभवनं गत; ॥ ३५॥ 
' इति भ्रष्टादशः सगः ॥ , 
देवता लोग उन पत्तियों को इस प्रकार वरदान दे कर, राजा 
मरुत्त का यक्षोत्सव समाए होने पर, राजा मरुत्त सहित अपने अपने 
भवनों के चले गये ॥ ३५ ॥ 
'उत्तरकाणड का अठारहवों सग समाप्त हुआ | 
“६-८ | 
'एकोनविशः सर्गः 


छा 9 ९” 


अथ जित्वा मरुत्तं स प्रययौ राक्षसाधिपः ।. 
नगराणि नरेन्द्राणां यद्धकांक्षी दशाननः ॥ १ ॥ 
अव राजा मरुत्त. के जीत' कर राक्षसराज, रावण युद्ध की 


* 


कामना से नगरों में धूमने फिरने लगो ॥ १॥ ` | 


समासाद्य तु राजेन्द्रान्महेद्रवरुणोपमान्‌ । 
अत्रवीद्राक्षसेन्द्रस्तु यद्धं मे दीयतामिति:॥-२ ॥ 
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महेन्द्र और वदण के समान बड़े बढ़े राजाओं के निकट जा, 
रावण उनसे इता कि, वा तो तुमसे लड़ी ॥ २ ॥ 
निर्जिताः स्मेति वा व्रत एप मे हि सुनिश्वयः । 
अन्यथा छुवतामेद मेक्षा नैवापपद्यते ॥ ३ ॥ 
थ्रथवा मुझसे अपनी हार मानो । क्योंकि मेने यही निश्चय 
कर रखी है कि, जा राडा इन दा बातों में से एक भी खीकारन 
करेगा उसक्रा किमो प्रकार से छुदकाय न दा सकेगा ॥ २ ॥ 
हक है | ५ 
ततस्तवभीरवः प्राज्ञाः पार्थिवा धमनित्रया! । 
मन्त्रवित्वा ततोऽन्योन्यं राजानः तुमद्वावठाः ॥ ४ ॥ 
रावण को वाते लुन समाव ही से निडर, घर्मामा और महा- 
बलवान राजा नांग आपस में परामर्श कर के रावण से वाले ॥४॥ 
निर्जिताः स्मेत्यभापन्त ज्ञात्वा वरवळं रिपो; । 
™ ~ Ce 
दुष्यन्त, सुरथा गावाया राजा पुरुरवा! ॥ ५॥ 
एते सवे्रुवंस्तात निर्मिताः स्मेति पार्थिवाः । 
अयायोध्यां समासा रावणो राक्षसाधिपः ॥ ६ ॥ 
इम सब तुमसे अपनो हार मानते हैं 1 ( यह उन्होंने देस लिये 
कहा था कि) वे जानते थे कि, रावण को वरदान का वल है। 
ग्रतः राजा दुष्यन्त, सुर्य, गाधि, गय और पुरवा आदि सव 
राजाओं ने कह दिया कि, हम तुमसे पराजित हुए। तदनन्तर 
रावण अयोध्यापुरी में पहुँचा 1 ५ ॥ 4६ 
सुगुप्तामनरण्येन शक्रेणेवामरावतीम्‌ । 
७ €, ष 
सवं पुरुषशादूल पुरन्दरसमं वळे ॥ ७ ॥ 
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पाह राजानमासाच युद्ध देहीति रावण! 
निजितोऽस्मीति वा बहि त्वमेवं मम शासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस समय भ्रयोष्यापुरी की रक्षा महाराज ध्नरण्य ज्ञी वैसे 
ही कर रहे थे, जैसे इन्द्र अपनी घम्रावती की.रत्ता करते हैं। 
रावण ने इन्द्र के समान उन वली नृपश्रेष्ठ महाराज अनरण्य के 
निकट ज्ञा कर कहा कि, यातो लड़ी या यह कहो कि, इम हार 
* गये। वस यहो हमारी तुम्हारे लिये आज्ञा है ॥ ७॥ ८॥ 
अयोध्यायिपतिस्तस्य श्रुत्वा पापात्मना वचः । 
अनरण्यस्तु संक्रुद्धो राश्षसेन्द्रमथाब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
किन्तु भ्रयोष्याधिपति महाराज श्रनरण्य ने उस पापी के यह 
वचन सुन और क्रुद्ध दो रात्तसराज रावण से कहा ॥ ६ ॥ 
दीयते इन्दयुद्ध ते राक्षसाधिपते मया । 
सन्तिष्ठ क्षिममायत्तो भव चेवं भवाम्यहम्‌ ॥१०॥ 
है राच्चसराज | ठहर जा। में तुझसे दन्दयच करता हुँ। तू 
भो सावधान हा जा भर में भी लड़ने के लिये तैयार होता 
हुँ॥ १०॥ 
अथ पूर्व श्रुतार्थेन निर्मित सुमद्वलम्‌ । 
निष्क्रामततननरेन्द्रस्य वलं रक्षोवधोद्यतम्‌ ॥ ११ ॥ 
महाराज भ्रनरयय ने पहिले ही रावण का वृत्तान्त लुन कर, 
श्रपनी सेना सज्ञा रक्‍ली थी, से! उनको वद सेना राक्षस को वध 
करने के! निकली ॥ ११.॥' र 


उंचरकायडे 


है 
री 
Yh 


नागानां दरासाइसं वाजिनां नियतं तया । 
रथानां वढ़साइल पत्तीनां च नरात्तम | १२ ॥ 
हे पुदपरश्नेष्ठ ! उस सेना नें दल हजार हाथो, पक लाल बाइ 
ठथा चइच्धों बुड़सवार तय' पैदल सनिक बे: ॥ १२ ॥ 
परी संछाच निछान्तं परपदातिरयं रणे ! 
तत; पहुंच मुमह्यद युद्धविद्यारद ॥ १३॥ 


ओर छ मदायोर युद्ध दाचे तवा ॥ १३ ॥ 


अन्रण्यस्य त्रपते राक्षतेळस्य चादुतम्‌ | 
नद्रादग बच मान्य वळ तस्य मट्रांपत' ॥ १४ || 


महाराज अवरएय हा सर रक्तेन रावण का युद्ध 

देने जगा] उस समय महाराज अनरण्य 

सेना से निउ चर ॥ १४ | 
माणइयत्र वदा सद इच्यं हुतमिवानळे । 

युद च लुरे कं कला विक्रमयुत्तमम्‌ | १५॥ 

_ कुळ देर तळ उत्तम विकर डात कर वैसे हो नष्ट हो गयी 

उच थाम्ने हें डाली इई दिन की ठानग्री भस्म दो जाती है | १५ ॥ 


यञ्दन्त तमादाच जियनत्रावशाविवमू । 
मावदत्सडळ तत्र घळभा इव पावकम्‌ 1 १६ 
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धधकती हुई घाग के निकट जा कर जैसे पतंगे भस्म दो जाते 
हैं; वैसे दी रावण से भिइ कर, महाराज अनरण्य की सेना लड़ाई 
में मारी गयी ॥ १६ ॥ 


सेपर्यत्तनरेन्रस्तु नश्यमानं महावलम्‌ | 
€ ७ 
महांणंव समासाद्य वनापगशतं यथा ॥ १७ ॥ 
महाराज अनरणय ने देखा कि, जैसे सैकड़ों नदियाँ सुदर में 
गिर कर विला ज्ञाती हैं ; वैसे ही उनकी सेना रावण द्वारा विला 
दी गयी अर्थात्‌ नए कर दो गयी ॥ १७॥ ८ 
तत; शक्रधनुःप्रर्यं धनुविस्फारयन्खयम्‌ । 
आससाद नरेन्द्रस्त॑ रावणं क्रोधमूर्छितः ॥ १८ ॥ 
यह देख महाराज शनरणय स्वयं इन्द्रधतुष के तुल्य अपने 
` धनुष के टंकारते रावण का सामना करने के गये ॥ १८ | 
अनरण्येन तेऽमात्या मूरीचशुकसारणाः । 
प्रहस्तसहिता भग्ना व्यद्रवन्त मृगा इव ॥ १९॥ 
महाराज ने रावण के मारोच, शुक, सारण ओर प्रहस्त श्रादि 
मंत्रियों को मार कर वैसे ही भगा दिया; जैसे ( डर कर) हिरन 
भागते हैं ॥ १६॥ 
ततो बाणशतान्यष्टौ पातयामास मूर्धनि । 
तस्य राक्षसराजस्य इक्ष्वाकुकुलनन्दन; ॥ २० ॥ 


तदनन्तर श्क्वाकुकुलनभ्द्न महाराज भअनरयय ने रात्तसराज् 


रावण के सिर में गाठ सो वाण मारे ॥ २०॥ 
घा० रा० उ०--१२ 
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तस्य वाणाः पतन्तस्ते चक्रिरे न #क्षति कचित्‌ । 
क क गिरिमूर्ध 
वारिधारा इवाम्रभ्य; पतन्त्या नि॥२१॥ 
जल की धारा जैसे वादल से निकल कर पर्वत के शिखर पर 
गिरती है मौर पहाड़ की कुछ मी हानि नहीं कर सकती ; वैसे हो 
दे वाण रावण के मस्तक पर गिरे । किन्तु उनसे रावण के शरीर में 
कहीं घराच भो न हुई ॥ २२ ॥ 
ततो राक्षसराजेन क्रुद्धेन तृपतिस्तदा । 
तढेनामिइतो मूर्दिन स रथान्निपपात इ॥ २२॥ 
स राजा पतितो भूमा ंविद्वल! प्रविवेपित! । 
वजदग्य इवारण्ये सालो निपतितो यथा ॥ २३ ॥ 
इतने में कोध में भर रावण ने महाराज के सिर पर पक 
थप्पड़ जमाया । उसकी चोट से महाराज श्रनरण्य विहल हो 
थरथराते हुए रथ से धरती प्र ऐसे गिरे; जैसे बन में बिज्ञलीका 
मारा साखू का पेड़ गिरता हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
तं महस्यात्रवीदरक्ष इक्ष्वाकुं पृथिवीपतिम्‌ । 
किमिदानीं फलं प्राप्तं त्वया मां प्रति युद्धयता ॥२४॥ 


तब रावण ने इद्वाकुडुलनन्दन श्रनरण्य से हँस कर कहा- 
तुमने ठकसे लड़ कर क्या फल पाया? ॥ २ ॥ 


त्रेलोक्ये नारित यो इन्द्रं मम दद्यान्नराधिप । 
शङ्के सक्तो भोगेषु न शुणाषि वलं मम ॥ २५ ॥ 
हे राजन्‌! त्रिलोकी में ऐसा कोई भी नहीं है, ज्ञा मुझसे 
इन्द्र युद्ध कर सके । मुझे जान पडता है कि, तू आमोद प्रमाद 
४ पाठान्तरे" क्षतं ”। 1 पाढान्तरे-" चिद्वाङ्ग प्रवेषितः ” । ५ पाढे त” । † पाहाते" विह्ाकः वितः” । 
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में लवलीन था, इसीसे तूने मेरे वनका वृत्तात्त नहीं सुन 
पाया ॥ २४ ॥ 
तस्येव॑ मुवता राजा मन्दासुर्वाकयमन्रवीह्‌ । 
Com ~ 
कि शक्यमिह कत घे काले हि दुरतिक्रमः ॥२६॥ 
रावण द्वारा इस प्रकार कहे ज्ञाने पर हीनवल महाराज 
अनरणय ने रावण से कहा कि, ( झुझे जीतने को ) तुम्हारी तो 
क्या साम्यं है ! हां काल की वलिहारी हे जिसके प्रभाव से काई 
वच नहीं सकता ॥ २६ ॥ 
न ह्यहं निर्जितो रक्षस्त्वया चात्मभशंसिना । 
काठेनेन विपन्नोऽह ेतुभूतस्तु मे भवान्‌ ॥ २७॥ 
है रात्तस | अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने चाले तूने सुरे 
नहीं जीता ; किन्तु काल ने हो सुमे इस प्रकार विपदूग्रस्त किया 
है। हां याप इसमें निमित्त मात्र ग्रवश्य हैं ॥ २७॥ 
किं त्विदानीं मया शक्यं कतुं' प्राणपरिक्षये । 
न ह्यहं विमुखा रक्षो युध्यमानस्वया इतः ॥ २८॥ 
इस समय ते में मर ही रहा हैं, सा अब में कर ही क्या सकता 
हुँ । ( किन्तु स्मरण रज ) में युद्ध से विमुख नहीं हुआ, मरुत युद 
करता हुशरा में तेरे हाथ से मारा गया हुँ ॥ २८ ॥ 
इक्ष्वाकुपरिभावित्वाइचे वक्ष्यानि राक्षस । 
यदि दत्तं यदि हुतं यदि मे सुकृतं तपः । 
यदि गुप्ता! प्रजा; सम्यक्‌ तदा सत्यं वचोस्तु मे ॥२९॥ 
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हे राक्षस | तूने जा इच्चाकुकुल का थपमान किया है, सा इसके 
वढ्के में कहता हूँ कि, यदि मेने दान दिया दो, होम किया हो. 
तपस्या की हो और न्यायपूर्वक प्रजापालन किया हो, ते मेरा 
यह वचन सत्य दो ॥ २६ ॥ 
उत्पत्स्यते कुलेद्वस्मित्रिक्ष्वाकूणां महात्मनाम्‌ । 
रामो दाशरथिनांम यस्ते प्राणान्हरिष्यति ॥ ३० ॥ 
महाराज इच्वाकु के कुल में दाशरथी राम उत्पन्न होंगे जा 
तेरा वघ करेगे ॥ ३२ ॥ 
तता जळधरोदग्रस्ताडिता देवदुन्दुभिः । 
तस्मिचुदाहते शापे पुष्पदृष्टिथ खाच्च्युता ॥ ३१ ॥ 
महाराज अनरणय के मुख से यह ,वचन निकलते ही मेघो को 
गर्जना के समान नगाडों के वजने का शब्द सुनाई पड़ा और 
आकाश से फुल चसे ॥ ३१॥ . 
ततः स राजा राजेन्द्र गतः स्थानं त्रिविष्टपम्‌ | 
खगते च उपे तस्मिन्‌ राक्षस! सापसपत ॥ २२ ॥ 
इति एकोानविशः सर्गः ॥ 
तदनन्तर महाराज अनरणय स्वर्ग सिधारे और उनके स्वर्ग- 
घाली होने पर रावण भी वहाँ से चल दिया ॥ ३२॥ 
उंत्तरकारड का उन्नीसवां सगै समाप्त दुआ । 


— = 
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ततो वित्रासयन्मत्यांन्पूयिव्यां राक्षसाधिपः । 
आससाद धने! तस्मिन्नारदं मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ १ ॥ 
रात्तसराज्ञ रावण पृथिवी पर मनुष्यों को घास देता हुआ 
घूम रहा था कि, उसने मेघ की पीठ पर सवार मुनिश्रेष्ठ नारद 
जी को देखा ॥ १॥ 
तस्याभिवादनं कृत्वा दशग्रीवो निशाचरः। . , 
अत्रवीत्कुशलं पृष्ठा हेतुमागमनस्य च ॥ २॥ 
रावण ने उनको प्रणाम कर उनसे कुशल पू छी तथा आगमन 
का कारण पूछा ॥ २॥ न 
नारदस्तु महातेजा देवर्षिरमितम्रभः । 
अव्रवीन्मेघपृष्ठुस्पा रावणं पुष्पके स्थितम्‌ ॥ रे ॥ 
अमित प्रभावान्‌ महातेजस्वी देवषि नारद ने मेघ की पीठ पर 
वे दी बैठे पुष्पक विमान पर सवार रावण से कहा ॥ ३ ॥ 
राक्षसाधिपते साम्यतिष्ठ विश्रवसः सुत । 
्रीतारम्यभिजनेपेतविङ्रमैरूजितैस्तव ॥ ४ ॥ 
हे विधवानन्दन सौम्य रात्तसराजञ ! खड़े रहो । में तुम्हारे 
मंत्रियों और तुम्दारे विक्रम पर वड़ा प्रसन्न हुँ ॥ ४॥ 
_, 1 घते--धवशषेस्ितं । ( गो० ) 
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विष्णुना देल्यघातैश् गन्धवोरगथषेणेः | 
त्वया समं विपदँथ भृशं हिं परितापितः ॥ ५ ॥ 
जैसे विधा के दैत्यों के पराजित करने पर में सन्तुष्ट हुआ, 
वेसे ही गन्धव नागादिको का पराजित करने के कारण में तुमसे 
भी सन्तु हुआ हुँ ॥ ५ ॥ 
किंचिद्वक्ष्यामि अतावत्ते श्रोतव्यं श्रोष्यसे यदि । 
तन्मे निगदतस्तात समाधि श्रवणे कुर ॥ ६॥ 
अब ने कुठ वातें तुमसे कहना चाहता हँ जा सुनने योग्य हैं । 
यदि सुनना चाहो ता म॑ कहूँ। किन्तु सुनने के लिये तुम्हे एकात्र- 
चित्त हाना चादिये ॥ ६ ॥ 
किमयं बध्यते तात त्यया्वध्येन देवते! | 
इत एव द्वय लोको यदा मृत्युवशं गतः ॥ ७॥ 
हे तात ! तुम ते देवताओं से भी अवध्य दो, अतः इन वेचारे 


oa हो । ये तो स्वयं हो मृत्यु के चश में पढ़ें 
॥७॥ 


देवदानवदैत्यानां यक्षगन्धर्वरक्षसाम्‌ । 
अवध्येन त्वया लोकः क्लेष्टुं योग्यो न मानुष! ॥८॥ 

; देवता, दानव, दैत्य, यत्त. गन्धर्व और राक्तसों से भी 
खवषय दो कर, तुमको इन वेचारे मनुष्यों को सताना उचित 
नहीं ॥ ८ ॥ 

नित्यं श्रेयसि संसूढं महद्विव्यसनेत्रतम्‌ । 
इन्यात्कस्ताच्यां लोकं जराव्याधिशतेयतय ॥ ९ ॥ 


1 
क पाठान्तरे--* चावत्त !! 1 
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ये मनुषय ता सदा हो अनेक विपत्तियों में फंसे रहते हैं, विशेष 
कर अपनी मलाई करने में ये अत्यन्त मूढ़ हैं और जरा तथा 
सैकड़ों व्याधियों से घिरे रहते हैं । अतः पेसे लागो को मारने से 
क्या लाभ ॥ ६॥ 
तैस्तेरनिष्टोपगमेरजत्रं यत्रकुत् क! । 
मतिमान्मानुषे लोके युद्धेन प्रणयी भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
मनुष्य जहाँ तहाँ अनेक श्निएटों से सदा पीड़ित रहा करते हँ । 
श्रतः ऐसा कोन समकतरार मनुष्य होया, जा इन पर शख 
उठावे ॥ १० ॥ 
क्षीयमाणं देवहतं कुत्पिपासाजरादिभिः । 
विषादशाकसंमूढं लोक त्वं क्षपयख मा ॥ ११॥ 
हे रात्तसराजञ ! भूल, प्यास, बुढ़ापे आदि से देव द्वारा निहत 
मनुष्य सदा चीण होते रहते हैं, तथा शोक एवं विशाद से वे सदा 
कातर रहा करते दै । अतः तुम इन्हें बृथा नष्ट मत कशे ॥ ११॥ 
पश्य तावन्पहावाहो राक्षसेश्वर मानुषम्‌ । 
भूढयेवं विचित्रार्थं यस्य न ज्ञायते गतिः ॥ १२॥ 
हे महावलवान्‌ राक्तसराज | देखे मनुष्य जाति इतनी मूढ़ है 
कि वह अपने सुख दुःख भाग करने के समय को भी नहीं जानती 
और विविध भाँति के साधारण साधारण पुरुषार्थ में अनुरक्त रहा 
. करती है॥ १२॥ 
केचिद्वादित्रद्त्यादि सेव्यते मुदितिजनेः । 
स्यते चापरैरातैधाराश्रुनयनाननेः ॥ १३॥ 
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देखे न; कहीं तो प्रसन्न दो कर बहुत से लोग नाचते गाते 
हैं रौर कहीं अन्य लोग दुःखी दो आँघु वद्दाते हुए रोते हैं ॥ १३ ॥ 
मातापितृसुतस्नेहभायावन्धुमनारमे; । 
मोहितोऽयं जने ध्वस्तः क्लेशं सवं नावघुध्यते ॥१४॥ 
माता, पिता, पुत्र, खो और भाईवंदों के स्नेह में जकडे हुए 
थे लाग मोहित हा कर नए हो रहे हैं इसीसे उन्हें अपना हश 
तक मालूम नहीं पड़ता ॥ १४ ॥ 


तत्किमेवं परिक्लिश्य लोकं माइनिराकृतम्‌ । 


जित एव त्वया सोम्य मर्त्यलोको न संशयः ॥१५॥ 
ग्रतः माइ में फस प्वयं नए होने वाले मर्त्यज्लाक को दुःखो 
कर, तुम श्चा करोगे! तुम निस्संशय इस लाक के जीत तो चुके 
दी हे ( अतः मनुष्या को सता कर क्या करेगे ) ॥ २५ ॥ 
अवश्यमेभिः सर्वैश्च गन्तव्यं यमसादनम्‌ । 
तन्निगरहीष्व पाळस्त्य यमं परपुरञ्जय ॥ १६ ॥ 


म्यक्षाक के समस्त जीव यमपुरी में श्रवश्य जाँयगे | श्रतपव हे 
परपुर का जीतने वाले पुलस्त्य के पोत्र | तुम यमराज की पुरी पर 
चढ़ाई करे ॥ १६ ॥ 


तस्मिञ्जिते जितं सं भवत्येव न संशयः । 
एव्रमुक्तस्तु लङ्कशा दीप्यमानं खतेजसा ॥१७॥ 


क्योंकि उसके जीत लेने पर निस्सन्देद तुम अपने को सव को 
जीता हुआ समफो । अपने तेज से दोप्तमान लङ्कापति रावण, इस 
प्रकार नारद जी द्वारा समझाये जाने पर ॥ १७ ॥ 
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अत्रवीन्नारदं तत्र संप्रहस्याभिवाद्य च | 
च्य देवगन्धवेविहा 
महष देवगन्धवेविहार समरप्रिय ॥ १८ ॥ ` 
नारद्‌ जो को प्रणाम कर गोर मुमक्याता हुप्रा कहने क्षगा। 
हे देवर्षे ! हे देव-गन्धव-लेक-विहार-प्रिये | हे समर-दशेन- 
प्रिये] ॥ १८ ॥ 
अहं समुद्ता गन्तुं विजयाथे रसातलम्‌ । 
ततो लोकत्रयं जित्वा स्थाप्य नागान्सुरान्वरे । 
सम्ुद्रममृताथ च मथिष्यामि रसालयम्‌ ॥ १९ ॥ 
इस समय में विज्ञयार्थ रसातल जाने के तैयार हूँ । फिर 
तीनों लोको को जोत कर नागों ओर देवताग्रों को अपने 
वशवर्ती करूंगा । तदनन्तर यस्त की प्राप्ति के लिये में समुद्र के 
मथूगा ॥ १६ ॥ 
अधान्रवीहशग्रीवं नारदा भगवादषिः । 
क खल्विदानीं मार्गेण त्वयेहान्येन गम्यते.॥ २० ॥ 
इस पर भगवान नारद ऋषि ने दशग्रीव से कहा -यदि तुम्हें 
रसातल ही में ज्ञाना है, तो दूसरे रास्ते से क्‍यों ज्ञाते हो ॥ २० ॥ 
अयं खलु सुदुर्गस्य; प्रेतराजपुरं प्रति | 
९ 
मार्गो गच्छति दुर्धषं यमस्यामित्रक्शन ॥ २१ ॥ 
हे दुर्घष ! हे शत्रवाशी ! यह थरत्यन्त दुर्गम यमपुरी का माग 
प्रेतराज नगर के सामने जा निकजा है ॥ २१॥ 
स तु शारदमेघाभं हासं गुक््या दशानन; । 
उवाच कृतमित्येव वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ २२॥ । 
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यह सुन कर रावण, शरद्‌ ऋतु कै वादल की नाई बड़े ज़ोर 
से हँस कर मद्ाद्यतिमान्‌ नारद्‌ जी से वाला । उसने कद्दा--वहुत 
अच्छा ऐसा हो करगे ॥ २२ ॥ 
तस्मादेवं महाव्ह्म वेबस्वतवधेथित। । 
गच्छामि दक्षिणामाशां यत्र सूर्यात्मजो ठ५ ॥२३॥ 
हे महाब्रह्मन्‌! तो में श्रव यम हो का वध करने के लिये 
दत्तिण दिशा के मार्ग से व्शा ज्ञाता हूँ, जहाँ सुर्यपुत्र यमराज 
रहते हैं ॥ २३ ॥ 
प्रया हि भगवन्‌ क्रोधातमतिज्ञातं रणार्यिना । 
अवजेष्यामि चतुरो छेकपालानिति प्रभो ॥ २४ ॥ 
दे प्रभा ! मेने संग्राम करने की इच्छा से क्रोध में भर पहिले 
प्रतिक्षा भो की थी कि, में चारों लोकपालों के ज्ञीतूँ गा ॥ २७ ॥ ` 
तदिह प्रस्थिताऽइं वे पितृराजपुरं प्रति | 
प्राणिसंक्रेशकतार योजयिष्यामि मृत्युना ॥ २५ ॥ 


. अतः में अब यमराज को पुरी को जाता हुँ और समस्त 
प्राणियों के सताने चाले उस यमराज के में प्रारुगा ॥ २५॥ 


एवपमुक्‍्त्वा दशग्रीचा भुनि तमभिवाद्य च । 
प्रययौ दक्षिणामाशां प्रविष्ट सह मन्त्रिभिः ॥ २६ ॥ 
यह कह और नारद्‌ मुनि को प्रणाम कर रावण अपने मंत्रियों 
सहित दक्षिण दिशा की श्र चल दिया ॥ २६ ॥ 
नारदस्तु महातेजा दुतं ध्यानमास्थित; । 
चिन्तयामास विगेन्द्रो विधूम इव पावक! ॥ २७॥ 
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विधूम ( घुमा रहित ) अशि के समान महातेजस्यी पिप्रेद्ध 
नारद्‌ जी, सुहुत भर तक ध्यानमग्न रद्द, सोचने लगे ॥ २७ ॥ 
येन लोकासय सेन्द्रा; क्िश्यन्ते सचराचरा; । 
क्षीणे चायुपि धमेण स काले! जेष्यते कथम्‌ ॥२८॥ 
कि जञा आायुप्य के ज्ञीण हाने पर इन्द्र सहित तीनों लोकों को 
धर्मतः ( अर्थात्‌ न्यायतः ) झग देता है, वह कल क्यों कर जीता 
जा सकेगा ॥ २८ ॥ 
स्वदत्तकृतसाक्षी ये द्वितीय इव पावक! । 
लव्धसंत्ञा विचेष्टन्ते लोका यस्य महात्मन! ॥२९॥ 
जञा यमराज स्वयं जगतसात्ञी हैं रोर दूसरे अग्नि फे समान 
तेजसी हैं, जिनके प्रताप से समस्त लाक सचेत दो सांसारिक कार्य 
किया करते हे ॥ २६ ॥ 
यस्य नित्य त्रयो लोका विद्रवन्ति भयार्दिताः । 
तं कथं राक्षसेन्द्रोच्ता स्वयमेव गमिष्यति ॥ ३० ॥ 
और जिनके भय से व्याकुळ हो बिमाको मागती दै, उन यम- 
राज के निकट यह रात्तसथ्े रावण भ्रपनी इच्छानुसार क्‍यों कर 
ज्ञा सकेगा ? ॥ ३० ॥ 
या विधाता च धाता च सुकृत दुष्कृतं तथा । 
्ेछाक्यं विजितं येन तं कथं विजयिष्यते । 
अपरं किं तु कृत्वेषं विधानं सविधास्यतिं ॥ ३१ ॥ 


ज्ञा संसार के घाता विधाता हैं, जा पुण्य और पाप के फल 
देने वाले तथा शासनकर्चा हें 'तथा जिन्देनि तीनों लाक जीत 
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रखे हैं, उन यमराज के यह कैसे जीत लेगा? फिर उनसे लड़ 
कर यह और कान सा काम करेगा ॥ ३२ ॥ 
कातूहळं समुत्पन्नो यास्यामि यमसादनम्‌ | 
विमद द्रष्टुमनयायमराक्षसयाः स्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति विशः सगः ॥ 
इसका तो मुझ! वड़ा इतूहल है ग्रतः मैं स्वयं यमराज और 
रावण का युद्ध देखने के लिये वमराज को पुरी को जाऊया ॥३३ ॥ 


उत्तरक्रायड का वीसवां सग पुरा दुआ | 
— 


विश t 
एकविंशः सगः 
याणा णा 
एवं संचिन्त्य विमेन्द्रो जगाम छघुविक्रमः | 
आख्यातुं तद्यवाहत्त यमस्यसदनं प्रति ॥ १ ॥ 
फुर्तील एवं विग्रेद्ध नारद ज्ञी इस प्रकार साच विचार कर, 
यमराज का समस्त चृचान्त सुनाने के लिये जब्दी जल्दी यमपुरी 
की और चले ॥ २ ॥ 
अपश्यत्स यमं तत्र देवममिपुरस्कृतम्‌ । 
विधानमनुतिष्ठन्तं प्राणिना यस्य यादृशम्‌ ॥ २॥ 


यमपुरी में जा कर उन्होंने देखा कि, यमराज अन्नि क्षा साक्षी 
कर, जोतों का यवाचित न्याय कर रहे हैं अर्थात्‌ जितका जैसा 
अच्छा बुरा कर्म दै, तदनुसार उसके पुरस्कृत एवं दृए्डित कर 
रहेहें 1२॥ 
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इद्धम 8 श्य 
किंभागमन कु ते देवगत्यब्सेषित ॥४॥ 
हे मधे! दिय कु तो दै! कायो किसी परकर 
ढी वोधा दानी पडती । है. देवगर 4पजजित : आपके पघारने 
[कारण क्या है.? " १8) 
अक्रबीतु तदा र्व नापदो दादि । 
तिब विधानं च दयता. 
यप्र कै दन बचनों खुन नाप ज्जी बोलि करि, में ने 
तते की का बतला हुँ) श्राप उ किए के करना 
हसा कीजियि) * \ 
एष्‌ नामना दश्री तितर 7, ९1 
दप्याति बं ने क्रो यम शरि" 
ह पिप | दुजेय वा आपका प्ण द्वार श्र 
दश मे करते के वशा रह हैं.) * ॥ 
कारणेनारै त्रितो हात 
हब कि 5 ॥७॥ 
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हे प्रमा! में इसरो लिये अति शीघ्र श्रापके पास आया हुँ कि, 
देख्‌ झालदगड चत्राने वाते प्रापकी जोत दाती ह कि हार ॥ ७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे दूराद शुमन्तमिवादितम्‌ । 
दृहशुर्दीपतमायान्तं विमानं तस्य रक्षसः ॥ ८ ॥ 
(नारद्‌ जी यह कह दी रदे ये कि) इसी दोच में सूर्य के समान 
चम्रचमाता दृशग्रोव का पुष्पकविमान राना डुश्रा देख पड़ा ॥ 5॥ 
तं देशं प्रभया तस्य पुष्पकस्य महावलः । 
कृत्वा वितिमिरं सर्य समीपमभ्यवर्तत ॥ ९ ॥ 
वलवान रावण #पने विमान के प्रकाशक से वहाँ का अन्धकार 
दूर करता द्रुम्रा ग्रति समोप आ पहुँचा ॥ ६ ॥ 
साऽपरयत्त महावाइद शग्रावस्ततस्वतः | 
प्राणन; सुकृतं चव जुञ्चानाशच दुष्कृतम्‌ ॥ १० ॥ 


मदाइली रावण ने देखा कि, वहाँ समस्त प्राणी अपने अपने 
पुययाँ और पापों का भला बुरा फल भाग रहे हैं ॥ १० ॥ 


अपश्यत्सेनिकायास्य यमस्याचुचरेः सहृ । 
यपस्य पुरुप्येवोरस्पेर्भयानकेः ॥ ११ ॥ - 
तया उसने यमराज के सैनिकों ओर अतुचरों के मी देखा 
यमराज के उत्र महासयङ्र खपवाले अनुचरा के ॥ ११ ॥ 
ददश वध्यामानांथ छिश्यमानांथ देहिनः । 
क्रोशतथ महानादं तीव्रनिष्ठनतत्परान्‌॥ १२ |! 


क इससे जान पड़ता दै, पुथळविमान में नाज ऊळ के खचढाइट ल्या 
को तरइ खितने ही छप लो हांगे 1 


एकविशः सर्गः १९१ 


उसने प्राणियों के वाघते और मार पीट करते हुए देखा। 
इससे प्राणी महापीडित हा बड़े ज्ञोर से राद्न कर चीक्कार कर 
रहे धे ॥ १२॥ 
कृमिभिर्मक्ष्यमाणांश्च सारमेयेश्च दारुणे? । 
शरोत्रायासकरा वाचो वदतथ भयावहाः ॥ १३ ॥ 
उन्हें विविध प्रकार के छरे जारे कोडे ओर वड़े निष्ठुर कुत्ते 
काठ रहे थे । वे ऐसी बुरी तरह चिल्ला रहे थे कि, खुनने वाले का 
मन विकल हो जाता था ॥ १३॥ 
सन्तायमाणान्वैतरणीं वहुशः शेणितोदकास । 
Q 
वालुकासु च तक्षाहु तप्यमानान्युहूमुहु: ॥ १४ ॥ 
रावण ने वहुत से प्राणियों को देखा कि, वे जज्ञ की जगह रक्त 
से भरी अति गहरी वैतरणी नदी का पार कर रहे थे और तपी 
हुई बालू पर वार वार घसीटे जाते थे ॥ १४ ॥ 
असिपत्रवने चैव भिद्यमानानधार्मिकान्‌ । 
रैरवे क्षारनयां च क्षुरधारासु चैव हि॥ १५॥ 
अनेक पापी भ्रसतिपत्र वन ( तलवार की धार जैसे पैने पत्तों 
से युक्त वृत्तों वाले वन ) में कटवाये जा रदे थे । वे रोरव नरक 
में त्तारनदी में पटके जाते और छुरों की घार से कारे जाते 
थे॥६५॥ २ ; 
पानीयं याचमानांश्च तृषितान्कुषितारपि | 
५ शैवभूतान्कृशान्दीनान्विवर्णासशुक्तमूपजान्‌ ॥१६॥ 
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पलपङ्कधरान्दीनान्‌ रक्षाश्च परिधावतः । 
ददश रावणो मार्गे शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १७॥ 
वे प्यासे और भूखे हा कर पानी माँग रहे थे। मुद्‌ की तरह 
दुवले, दुखी, सिर के वाल खोले, मैल मोर कीचड़ से सने हुप, 
रले और दोइते दुय उन लोगों की रंगत ही ददली हुई थी । वहाँ 
पर रावण ने इस प्रकार के सैकड़ों हज़ारों जीव देखे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
कांथिज्च गृद्वमुख्येपु गीतवादित्रनि!खने! । 
ममोदमानानदराक्षीद्रावणः सुकृतैः स्वके ॥ १८॥ 
रावण ने वहां ऐसे पुएयात्माओं का मा देखा, जे अपने पुण्यः 
बल से सुन्दर सुन्दर घरों में रहते थे और गानवाच से ग्रानन्दित 
हो रहे थ ॥ १८ ॥ 
गोरसं गोप्रदातारो! अन्न चैवान्दायिनः । 
क ४ 
ग्रहाश्च गृइदातार; स्वकमफलपक्षतः ॥ १९ ॥ 
जिन्दोंने गोदान, अन्नदान, गृददान करिये थे, थे लोग अपने 
अपने दान के अनुसार गारस, भ्रन्न और गृह का आनन्द भाग 
रहे थे ॥ १६ ॥ 
सुवर्णमणियुक्ताभिः प्रमदाभिरलंकृतार्‌ । 
पार्मिकानपरांस्तत्र दीप्यमानान्स्वतजसा ॥ २० ॥ 
बहुत से धर्मामा लोग साना, मणि, मुका भर झियों को 
पा कर विहार कर रहे थे थोर अपने तेज से प्रकाशमान थे ॥ २० ॥ 
ददश स महावाह रावणो राक्षसाधिप: | 
तान्मियमानां त्य मेमिदुष्कृतै ५ 
ततस्तान्मिद्यमानांभ कममिदुष्कृते! सके; ॥ २१ ॥ 
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चहा उस महावली राफ्तसराज रावण ने इस प्रकार के हुएय 
देखे । तदनन्तर अपने पापकर्मा के फल से कारे पौटे ज्ञाते हुए 
प्राणियों का ॥ २१ ॥ , 
रावणो मोचयामास विक्रमेण वलाद्वली । 
प्राणिनो मोश्षितास्तेन दशग्रीवेण रक्षसा ॥ २२ ॥ 
वल्लपान रावण ने जबरदस्ती छुड़ा दिया । दशग्रीव द्वारा 
हुड़ाये इण उन प्राणियों ने ॥ २२ ॥ - 
सुखमापुर्मुहत ते हतर्कितमचिन्तितम्‌ । 
प्रेतेषु मुच्यमानेपु राक्षसेन महीयसा ॥ २३ ॥ 
थोड़ी देर तक अतर्कित आट अचित्य सुख भागा । महावली 
रावण द्वारा जीयों के छुटा हुआ देख ॥ २३ ॥ 
प्रेतगापा! सुसंक्रुद्धा राक्षसेन्धमभिद्रवन । 
५ 
तता हलहलाशव्दः सवदिरभ्यः सगुत्यित । 
धर्मराजस्य याधानां शूराणां सम्मधावतास्‌ ॥ २४ ॥ 


यमकिङ्करो ने कध में भर रावण पर आक्रमण किया । धर्म- 
रोज के किडुर वड़े शूरवीर थे । जव वे रावण के ऊपर दोड़े, तब 
चारों थोर हजहलाशब्द व्याप्त दे गया ॥ २४॥ 


ते मासे! परिये; झलेमुसठेः शक्तितामरे । 
पुष्पकं समवर्षन्त शूराः शतसहस्रशः ॥ २५ ॥ 
- सैकड़ों हज़ारों शूरवीर प्रासो, परिधों, शूलों, सूसलों, शक्तियों 


ओर तेमरों की पुष्पक विमान पर वर्षा करने लगे ॥ २५ ॥ 
वा० रा० इ०--१३ 


१९४ उत्तरकायडे 


तस्यासनानि प्रासादान्वेदिकास्तेरणानि च । 
पुष्पकस्य वभंजुस्ते शीघ्रां मधुकरा इव ॥ २६ ॥ 
वे मधुभकिघयों की तरह चारों ओर से पुष्पक्ष विमान पर टूट 
पड़े झार विमान की बैठको, अटारियों, चत्रूतरों और द्वारों को 
तोडने फोड़ने लगे ॥ २६ ॥ 
देवनिष्ठान भूतं तद्विमानं पुष्पकं मुधे । 
भज्यमानं तथैवासीदक्षयं ब्रह्मतेजसा | २७ ॥ 
वह विमान साधारण न था । उसमें एक प्रकार से देवाँश था। 
अतएघ वह इतनी भारी चाट खा कर भी, ब्रह्मा जी के तेज्ञावल सै 
पूर्ववत्‌ ज्यों का त्यों हो गया ॥ २७॥ 
असंख्या सुमहत्यासीत्तस्य सेना महात्मनः । 
शुराणामुग्रयातृर्णां सहस्राणि शतानि च ॥ २८ ॥ 
महात्मा धर्मराज की सेना में मुखिया सैनिक हो एक लाख 
थे--अतः उनकी समस्त सेना की संख्या नहीं हो सकती 
थी ॥ २८ ॥ 
ततो हृक्षेश्न शेठे प्रासादानां शतैस्तथा । 
ततस्ते सचिवास्तस्य यथाकामं यथावछम्‌ ॥२९॥ 


तदनन्तर यमराज के समस्त मंत्री सैकड़ों पहाड़ों, वृक्षों ओर 
सालों से अपने प्रपने वलाचुरूप भर धभिल्ञाषाइुरुप युद्ध करने 
लगे ॥ २६ ॥ , 


अयुध्यन्त महावीराः स च राजा दशाननः । 
री 
ते तु शोणित दिरघाङ्गा; संवशस्रसमाइताः ॥३०॥ 
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उधर रावण भो स्वयं जड़ रहा था। लड़ते लड़ते रावण के 
मंत्रियों के अनेक शक्ल लगे और वे सविर से नहा उठे | तिस पर 
भी वे लड़ते हो रहे ॥ ३० ॥ 
अमात्या राक्षसेन्द्रस्य चकुरायोधनं महत्‌ । 
अन्योन्यं ते महाभागा ज्यु; हरणे भृषम्‌ ॥३१॥ 
राञ्चसराज रावण और उक्ते मंत्रो सत्र प्रहार के प्रश्न गो 
का प्रयोग कर पक दूसरे के अपर परदार करने लगे ॥ ३१॥ 
यमस्य च महावाहो रावणस्य च मन्त्रिण? । 
अमात्यांस्तास्तु सन्त्यज्य यमये।धा महावछ। ॥३२॥ 
किन्तु कुञ्ज देखाद यम के मदावज़ो सैनिक रावण के मंत्रियों 
के साथ युद्ध करना करोड़, ॥ ३२ ॥ 
तमेव चाभ्यधावन्त शूलवर्षेदेशाननम्‌ । 
शोण CC 
ततः शोाणितदिग्धाङ्गः प्रहारेजजरीकृत! । 
फुलाशाक इवाभाति पुष्पके राक्षसाषिपः ॥ ३३ ॥ 
रावण पर टूट पड़े आर उसके ऊपर शूलों की वर्षा करने 
लगे | यमक्गिदकरों के उस शक्षप्रहार से रावण का शरीर चलनी 
हो गया और वह रक से नहा उठा। उस समय पुष्पक विमान ` 
में बैठा हुआ रावण एक पुष्पित अशोकच की तरह आन पड़ता 
'था॥३३॥ 
स तु झूळगदाप्रासाञ्छक्तितामरसायक्ान्‌। 
बुमोच च शिलाह्षानदुमोचाखंबलाद्वढी ॥ २४ ॥ 
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रावण भी शुल, गदा, प्रास, शक्ति, तोमर श्रौर वाणों को 
चला रहा था। वह ग्रदों के वल यमकिंडुरों पर णिलाग्रों थोर 
बुत्तों को वृष्टि कर रदा था ॥ ३४॥ | 
तरूणां च शिळानां च शस्नाणां चातिदार्णम्‌ । 
यमसैन्येषु तद्वषं पपात धरणीतछे ॥ ३५ ॥| 
यमराज की सेना के ऊपर वृत्तो ग्रोर पाथरों को अति दादण 
वर्षा दाने लगी ; जिससे सैनिक धराशायी हाने लये । अथवा वृत्त 
शेर शिला यमराज के सैनिकों के अपर गिर कर जमीन पर 
गिर पड़ती थीं ॥ ३५ ॥ 
तांस्तु सर्वान्विनिर्मिद्य तदखमपहत्य च । 
जघ्नुस्ते राक्षसं घारमेक शतसहस्रशः ॥ ३६॥ 
किभ्तु तिस पर भी उन वृक्तादिकों को काट और शत्र शक्षो 
का रोक कर, यमराज के सैकड़ों इजञारों योद्धा पक साथ रावण 
के ऊपर शख्प्रदार करने लगे ॥ ३६ ॥ 
परिवार्य च तं सर्वे शैलं मेघोतकरा इव । 
भिन्दिपाछेश्च शूलेश्च निरुष्छवासमपाथयन्‌ ॥३७॥ 
जिस प्रकार मेघ पर्वतों के घेर लेते हैं, उसी प्रकार वे सव 
' रावण के घेर धरोर उसकी दम सी घोंट कर, उसके ऊपर सहस्ों 
भिन्दिपालों और शूलों की वर्षा करने लगे ॥ ३७ ॥ 
वियुक्तकवचः क्रुद्धः असिद्धः शोणितविद्नवैः । 
ततः स पुष्पकं त्यवत्वा पृथिव्यामवतिष्ठत ॥ ३८ ॥ 


७ पाठान्तरै--* सिकः 11 | 
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उन प्रहारो से रावण का कवय टूट फूट गया और उसके 
समस्त अंगों से रुघिर वदने लगा । तब वह कुपित दो भर पुष्पक 
विमान के छोड़ पृथित्री पर खड़ा हो गया ॥ ३८ ॥ 
ततः स कामु ही वाणी समरे चामिवर्धत । 
लन्भसंत्ो मुहूर्तेन कुद्धस्तस्या ययाञ्तकः ॥ ३९ ॥ 
कुछू हो देर में रावण सम्दज गया । फिर कुपित दो वड हाथ 
में घठुप वाण ले दूसरे यमराज की तरह लड़ने के लिये तैयार 
हुआ ॥ ३६ ॥ 
ततः पाशुपतं दिव्यमख्चे सन्धायकरामुके । 
तिषठ तिष्ठेति तानुक्त्वा तच्चापं $व्यपकर्षत !॥ ४० ॥ 
आकर्णात्स विकृष्याथ चापमिद्धारिराहवे | 
युमोच त॑ शरं क्रुद्धखिपुरे शङ्करा यथा ॥ ४१ ॥ 
खड़े रहे ! खड़े रहे !! कद कर उतने वाण को पाथुगताख के 
मंत्र से अभिमंत्रित किया । तदनन्तर घनुप के रोदे को कान तक 


खींच कर उसने वह वाण क्रोडा । जेते श्रीपदादेव जो ने विपुराखुर 
पर वाण कड़ा था ; वैते हो रावण ने भी यमराज के सैनिकों पर 


वह वाण छोड़ा ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
तस्य रूपं शरस्यासीत्सपूमज्यालमण्डलपू । 
वनं दृदिष्यतो घे दावाग्रेरिव मूच्छतः ॥ ४२ ॥ 
घुर्ग़ और ज्वालामणडज से युक उस अल्ल का रूप ग्रो" 
काल में वनदहनक़ारो धरते दुर दावाझि को तरद दिखाई 
देने लगा ॥ ४२ ॥ 
+ पाठान्तरे -- ' विचकर्ष तः” । 
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उवाळामाली स तु शर! क्रव्यादाचुगतोरणे । 
युक्तो गुस्मासुमांथापि भरम कृत्वा प्रधावति ॥४३॥ 


ज्वाला की मालाओं से युक्त वह अख मार्ग के काडो थोर 


तों का भस्म करता तथा मॉँसभत्षी पत्तियों का पिदियाता हुश्रा 
यम की सेना की थोर दोडा ॥ ४३ ॥ 
ते तस्य तेजसा दण्धाः सेन्या वेवखतस्य तु । - 
अवले तरिमन्निपतिता 1माहेन्द्रा इब केतबः॥ ४४ ॥ 
उस ग्रज्ञ के तेज से यमराज के समस्त चीर सैनिक भस्म 
है कर, इन्द्र की ध्वजा की तरह गिर पड़े ॥ ४४ ॥ 
ततस्तु सचिवैः साथ राक्षसो भीमविक्रमः | 
ननाद सु महानादं कम्पयन्नि मेदिनीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति पकतिशः सर्गः ॥ 
यह देख भयङ्कर विक्रम्रकारी राक्षस रावण अपने मंत्रियों 
के साथ पृथिवी के कंपायमान करता हुआ सा वड़े ज्ञोर से 
गर्जा ॥ ४५ ॥ | 


उत्तरकायड का इक्कीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ। 
द्वाविशः सग; 
—:0:— 
स तस्य तु महानाठं श्रुत्वा वैवस्तः प्रभु! । 
शरं विजयिनं मेने स्ववछस्य च संक्षयम्‌ ॥ १ ॥ 


३ पाहान्तरे-“' रणे ” | | पाउान्तरे--'' दावदग्धा नमा इद । ? 
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रावण का घोर नाद सुन कर महाराज यमराज ने समक 
लिया कि, रावण की जीत हुई ्ौर मेरो सेना नए हा गयी ॥ १॥ 
स हि योधान्दतान्मत्वा क्रोधसंरक्तलोचनः । 
अन्रवीस्वरितः सूतं रथो मे उपनौयताम्‌ ॥ २॥ 
उन्होने भ्रपते येद्धाओं का मारा ज्ञाना जान और क्रोध के 
मारे लाल लाल नेत्र कर, अपने सारथि को रथ जोत कर, तुरन्त 
उपख्थित करने की आहा दी ॥ २॥ 
तस्य सुतस्तदा दिव्यमुपस्थाप्य महारथम्‌ । 
स्थितः स च महातेजा अध्याराइत त॑ रथम्‌ ॥ ३ ॥ 
सारथि ने तुरन्त उनका दिव्य और विशाल रथ ला कर, खड़ा 
कर दिया । महातेजस्वी यमराज उस पर सवार हुए ॥३॥ 
पादायुद्गरहस्तश्च मृत्यस्तस्याग्रतः स्थित; 
येन संक्षिप्यते सव त्रेलोक्यमिदमञ्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञा इस चराचर नित्य जगत का संहार करने वाले हैं, 
सृत्युवेच भी पाश घौर घुगद्र हाथ में ले कर, यमराज के झागे 
(रथ पर ) बैठे ॥ ४ ॥ 
कालदण्डस्तु पाश्वेस्थो मूतिमानस्य चाभवत्‌ | 
यमप्रहरणं दिव्यं तेजसा ज्वलदभिमत्‌ ॥ ५ ॥ 
घधकती हुई भाग की तरह चमचमाता यमराज का अखन 
कालद्णड भी मूर्तिमान हा कर उनकी वगल में बैठ गया ॥ ४ ॥ 
ततो लोकत्रयं क्ुब्धमकम्पन्त दिवाकसः 
कालं दृष्टा तथा क्रुद्धं सवैछोकभयाबहस्‌ ॥ ६ ॥ 
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सप्रस्त लोकों का भपमोत करने वाले यमराज क इस प्रकार 
कुपित देख, उप समय तोनों कोक थर्स उठे और देवता भी 
काप उठे ॥ ६ ॥ 


ततस्वचेदयत्सूतस्तानश्‍वान्‌ रुपिरप्रभान्‌ । 
प्रययो भीमसन्नादे यत्र रक्षःपतिः स्थितः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर जव सारथि ने जाल रंग वाले घोड़ों के हाँक ; 


तब वह रथ घो शब्द करता दुरा, रात्तसराज़ रावण को ग्रोर 
चला ॥ ऽ ॥ 


मुहृर्तेन यमं ते तु हया इरिहयोपमाः । 
प्रापयन्मनसस्तुस्या यत्र तअ्रस्तुतं रणम्‌ ॥ ८ ॥ 
मन के समान वेग से चलने पाळे तथा इन्द्र फे घोड़ों के 
समान उन घोड़ों ने एक मुहुर्त भर में यमराज के रणक्तेत्र में 
पहुँचा दिया ॥ ८ ॥ 
ष्ठा तथै विकृतं रथं मृत्युसमन्वितम्‌ । 
सचिवा राक्षसेन्द्रस्य सहसा विप्रदुद्रुवुः ॥ ९ ॥ 
जिस विकराल रथ में मात्तातु मृत्युदेव वेडे थे, उसको देख 
रावण के मंत्री भयभीत हो भाग खड़े हुए ॥ ६ ॥ 
लघुसत्ततया ते हि नहसंज्ञा भयार्दिताः। . 
नेह #युदधंसमर्याः स्म इत्युकत्वा प्रययुर्दिश! ॥ १०॥ 
क्योंकि उनमें थोड़ा साहस था। वे मारे भय के अचेत से 
दे गये ओर कहने लगे--पहां युद्ध करना हम लोगों के सामर्थ्य के 
वाहिर की वात दै । यह कहते हुए वे इधट उतर भाग गये ॥ १०॥ 
अ पाठान्तरे-'' योड 1» 
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स तुतं ताइ ददवा रथं लोभयाम्‌ । 
ाक्षभ्यत दशग्रीवा न चापि भयपाविशत ॥ ११ ॥ 
परतु रावण, सः लोगों के लिये भयानक उस रथ को देख 
कर न ते घडया आर न भयभीत ही दुआ ॥ ११॥ 
स तु रायण प्राताद्र व्यसमरछक्तितामरान | 
(6. ७. क 
यमो माणि संकुद्धो रागणस्य न्यकृलत ॥ १२ ॥ 
यमराज, रावण के निकट पहुँच मुद्र हो, शक्तियों शरोर 
तोमरों से इसके प्रमंत्यलो को विदेश करने लगे | (२॥ 
रावणस्तु तत! खस्थ! शरव पुपोच ह । 
. तस्मिलैवखतरथे तोयवणपमामुद! ॥ १३ ॥ 
उधर रावण ने भो सावधान हो कर यमराज के रथ के 
अपर पैसे ही वाशों की वृष्टि की ; जैसे मेध, जल की वृ करते 
हु १३॥ 
ततो महाशक्ति शतैः पात्यमानेपहोरसि । 
नाशक्रोसतिकत प राक्षसा खलपीडित; ॥१४॥ 
यमराज ने रावण को ञाती में सहा वड़ो वड़ो शक्तियाँ 
गरी, जिनको बोट से रावण कु पोड़ित हुआ, और उन 
कियो के रोकने का कुठ भी उपाय न कर स्रा ॥ १४॥ 
एवं नामाप्रहरणेयंगेनामितरकर्षिणा । 
सपात्रं कतः संख्ये विंग विमला रिपुः ॥१५॥ 
गद्यं के मारने वाले यमराज ने इस प्रकार ग्रनेक अ्रन्न 
शक्षो के प्रहार करते हुए, सात दिन रात युद्ध कर, रावण को युद्ध 
से विमुख भोर संताहीन कर दिया ॥ १४ ॥ 
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तदासीतुभुलं युद्धं यमराश्षसयोद्वयोः । 
जयमाकांक्षतोवीर समरेप्वनित्रतिना; ॥ १६॥ 
हे चीर | परस्पर जय की अभिलाषा किये हुए यमराज शोर 
रात्तसराज--दोनों हो समरभूमि में डरे हुए घोर युद्ध करते 
रहे ॥ १६॥ 
ततो देवाः सगन्धर्याः सिद्धाश्च परमर्षयः । 
प्रजापति पुरस्कृत्य समेतास्तद्रणाजिरे ॥ १७॥ 
तब ते देवता, गन्धर्वो, सिद्धों और म्रहपियों का अपने साथ 
ले और ब्रह्मा जी को आगे कर उस रणात्तेत्र में पहुँचे ॥ १७॥ 
संवत इव लोकानां युध्यतारभवत्तदा । 
राक्षसानां च मुख्यस्य मेतानामीश्वरस्य च ॥१८॥ 
प्रेतराज यमराज और रात्तसराज राधया का पेसा घोर युद्ध 
हा रहा था, मानों प्रलयकाल उपध्यित हुआ हो ॥ १८॥ 
राक्षसेन्द्रोजपि विस्फार्य चापमिन्द्राशनिप्रभम्‌ । 
निरन्तरमिवाकाशं कुवंन्वाणांस्तता5स्रजत्‌ ॥१९॥ 
रावण इन्द्र के चञ्ज के समान अपने धनुष को दंकेरता हुआ 
भारे वाशों के झाकाश को छाये देता था ॥ १६ ॥ 
मृत्यु चतुर्भिविशिखेः सूतं सप्तमिरादयत्‌ । 
यम॑ शतसहस्रेण शीघ्रं मर्मखताडयत्‌ ॥ २० ॥ 


उसने मृत्यु के चार, सारि के सात थोर यमराज के मर्मस्थलों 
में बड़ी फुत्ती से एक लाख वाण मारे ॥ २० ॥ 
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ततः कुद्धस्य वदनाचमस्य समजायत | 
ज्वालामाली सनिःरवासः सधूमः कोपपावकः ॥२१॥ 
तव क्रोध में भर जाने के कारण यमराज के मुख से साँस 
के साथ सधूम कोपरुपो अग्नि धधकता हुआ प्रकट हुआ ॥ २१॥ 
तदाअर्यमयो दृष्टा देवदानवसन्निपी । 
प्रहषितौ सुसंरब्धौ गृत्युकालौ वभूबतुः ॥ २२॥ 
इससे देवता भ्रौर दानवों को श्राश्चर्यान्वित देख, उनके 
समीप खड़े हुए मृत्युदेव, दहित पव क्रुद्ध हुए भौर लड़ने को 
तैयार हुए ॥ २२॥ 
ततो मृत्युः क्रुद्धतरा वैवखतमभाषत । 
मुख मां समरे यावद्न्मीमं पापराक्षसम्‌ ॥ २३ ॥ 
तब सृत्युदेव ने ओर भो अधिक क्रुद्ध हो कर यमराज से कहा-- 


झ्याप मुके आजा दीजिये। में श्रभी इस पापी रावण को मारे 
डालता हुँ ॥ २३ ॥. 


नैषा रक्षोमवेदद्य मर्यादा हि निसगत; । 
हिरण्यकशिपुः श्रीमात्मपुचिः शम्बरस्तथा ॥ २४ ॥ 
निसन्दिधूँपकेतुध बलिवैरोचनाऽपि च । 
शम्युदेत्यो महाराजो उत्तो वाणस्तथैव च ॥ २५॥ 
राजर्षयः शास्रविदो गन्धर्वाः समहोरगाः । 

ऋषयः पन्नगा दैत्या यक्षाध हप्सरोगणा। ॥ २६॥ 
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यगान्तपरिवर्त च पूथिवी समदाणवा णबा | 

क्षं नीता महाराज सपवंतसरिट्टरमा ॥ २७॥ 
पृतेचान्ये च बहता वलवस्ता दुरासदा; । 
विनिपत्चा मया दृष्ठा) करिमुतायं निशाचरः ॥ २८ ॥ 


~ 


क्योंकि मेरा स्वामावि्च काम यहो तो है। देखिये दिरपय- 
कशिपु, नदुचि, शब्बर, निसम्दि, धूमकेतु, वलि, देल्येद्र शम्सुः 
बुघ, वाण, वड बड़े शाह्मज्ञ राजि, गन्धर्वे, नाग, ऋषि, पत्चग, 
दत्य, यक्ष, श्रप्सरावे, शरोर युगान्त में खखागरा पिरो, पवत 
श्रादि ( चर अचर ) समस्त जीवों को मैंने नष्ट कर दिया थोर 
तए कर डालता हुँ । इनको व वड़े बड़े दलवानो का, जा अवि दुघ 
में, देखते ही मेने नए कर डाला । मेरे जिवे इस राज्ञं का मारना 
कोइ वड़ा कठिन काम नदी ॥ २३ ॥ २४ ॥ २३ ॥ २७॥ २८ ॥ 


मुश्व याँ साधु भमज्ञ यावदेनं निइन्म्पइम्‌ । 
दि कथिन्मया इष्टो बलवानपि जीत्रति ॥ २९ ॥ 


हे साधु ! दे घर्मह ! श्राप शोत मुझे दोडिये जिसे मेँ इसे 
मार गिरा । केई केया ही वत्वान कयो न हा, मेरी दुटिके 
सामने पइने पर जोता नहीं बच लकता ॥ २६ 1 


वळ मम न खल्येतम्मवांदिपा निसर्गतः । 
स इटो न मया कालं मुहरतमपि जीवति ॥ ३०॥ 
मगदन्‌ ! यह ( मदात्न्य ) मेरे बल का नहीं है, किन्तु यह 
मेरी स्वाभाविक मर्यादा है कि; मेरा देखा हुआ पक मुद्रे मर 
भी नहीं जी सद्वा ॥ ३० ॥ 
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तस्येवं वचनं श्रुत्वा धर्मराज; प्रतापवान्‌ | 
अव्रवीत्तत्र तं मृत्यु त्व तिष्ठेनं निहन्म्यहम्‌ ॥३१॥ 
प्रतापी घर्मराज्ञ ने काल के ये वचन सुन उनसे कहा-तुम 
` उदरे, में इसे मारता हुँ ॥ ३१ ॥ 
ततः संरक्तनयनः कुद्धो वैवस्वतः प्रभु! । 
कालदण्डममाघं तु तोलयामास पाणिना ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर घूर्यषुन महाराज यमराज ने क्रोध से लाल लाल 
नेत्र कर, कभी निष्फल न जाने वाला कालद्यड उठाया ॥ ३२ || 
यस्य पाशेषु निहिताः कालपाशा; परतिष्ठिताः । 
पावकाशनिसङ्काशो गुद्गरो मूतिमान्स्थितः ॥३३॥ 
उस झालदगड के पास वड़े वड़े कालपाश और घरि एवं 
च्च के समान मुगदर मूतिमान हो कर सदा रहा करते हैं ॥ ३३ ॥ 
© 6 
दशनादेव यः प्राणान्माणिनामपि कषति । 
किं पुनः स्पृशमानस्य पात्यमानस्य वा पुनः ॥३४॥ 
जिसे देखते दी प्राणधारियों के प्राण सूण ज्ञाते हैं, वह यदि 
किसी को पाश से छू दे अथवा दरड का प्रहार करे ते! फिर क्या 
कहना है ॥ १४ ॥ 
स ज्वालापरिवारस्तु निर्दहन्निव राक्षसम्‌ । 
तेन स्पृष्टो वलवता पहामहरणोा$स्फुरत्‌ ॥ ३५॥ 
विशेष क्या कहा जाय, वह अग्नि की लपरों चाला महाशत्र, 
बलवान यमराज द्वारा उठाये जाने पर, रावण को भस्म करने के 
'लिये ही मानों सहसा धधक उठा ॥ ३४ ॥ 
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ततो विदुदुबुः सर्वे तस्माज्ञस्ता रणाजिरे | 
सुरा क्षुभिताः सर्वे इष्वा दण्डोद्यतं यमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यमराज के हाथ में कालदण्ड जिये देख, वहाँ ज्ञा प्राणी . 
उपस्थित थे, वे भयभीत हो! भाग गये और देवता भी घबड़ा : 
खुढे॥ ३६ ॥ 
तस्मिन्महतं कामे तु यमे दण्डेन रावणम्‌ । 
यमं पितामहः साक्षाइशयित्वेदमन्रवीत्‌ ॥ ३७॥ 
जव यमराज, रावण के ऊपर दण्ड चलाने का उद्यत हुए, 
तब ब्रह्मा जी उनके समीप जा कर वाले ॥ ३७ ॥ 
वैवस्वत महावाहो नखत्वमितविक्रम । 
न हन्तव्यरत्वयेतेन दण्डेनेष निशाचर! ॥ ३८ ॥ 
दे अमित विक्रमकारिन्‌ ! हे यमराज | तुम इस दणड को 
चला कर, इस राक्षस के मत मारा ॥ ३८॥ 
वरः खलु मयेतस्मै दत्तल्लिदश पुङ्गव । 
स त्वया नाऱृतः कार्यों यन्मया व्याहुतं वचः ॥३९॥ 
फ्योंकि हे देवधेष्ठ ! में इसके वरदान दे चुका हुँ । 'थतः 
मेरी वात तुम्हे सत्य न ठहरानो चाहिये ॥ ३३ ॥ 
यो हि मामऱतं कुर्याईवे वा मानुषोऽपि वा । 
त्रैलोक्यमनत॑ तेन कृतं स्यान्नात्र संशय! ॥ ४० || 
देवता दो अथवा मनुष्य, जा कोई भी मेरी आक्षा उल्लडुन 


करेगा, वह मानों निलोको को झूठा सिद्ध कर चुका । इसमें 
सन्दे नहीं ॥ ४० ॥ 


द्वाविशः सगः २०७ 


क्रुद्धेन बिम्मुक्तोश्य निविशेष॑ प्रियामिये । 
प्रजा; संहरते रोद्रो लाकन्रयभयावहः ॥ ४१ ॥ 

यह कालदयड मद्दाभयङ्कर और त्रिलोकी को मयदायक है। 
जव कोध में भर, यह दोडा जायगा तव यह प्रिय अप्रिय थथात्‌ 
भले बुरे प्राणियों (का बिचार न कर) उन्हें नष्ट ही कर 
डालेगा ॥ ४२॥ 

अमोघो हप सर्वेपां पाणिनाममितयभः ! 
कालदण्ड! मया सष्ठ स्वमृत्युपुरस्कृत! ॥ ४२ ॥ 
क्योंकि मेंने इसे बनाया ही इस प्रकार का हे । यद अमितप्रभा 
याला कालदएड कमी निष्फल न जाने वाला और सव के नाश 
करने वाला है ॥ ४२ ॥ 
तन्न खल्वेष ते साम्य पात्यो रावणमूधनि । 
नह्यरिमिन्पतिते कथिन्मुहतमपि जीवति ॥ ४३ ॥ 
छ्रतषव दे सोम्य ! तुम इससे रावण के मस्तक पर प्रहर मत 
करा । क्योंकि इसके प्रदार से कोई भी प्राणी एक मुहुत भी जी 
नहीं सकता ॥ ४३ ॥ 
यदि धस्मिन्रिपतिते न म्रियेतैष राक्षसः । 
प्रियते वा दशम्रीवस्तदाप्यु भयतोञ्टुतम्‌ ॥ ४४ ॥ ' 

( फिर पक वात और मो हे) यदि की इस कालद्णड के 
प्रहार से रावण न मरा अथवा मर ही गया, तो मेरा कथन दोनों 
ही प्रकार से मिथ्या दो जायगा ॥ ४४॥ 

तन्निवतंय ल्केखाइण्डमेतंसमुवतम्‌ । 
सत्यं च मां कुरुष्वाथ ले।कांस्ल यथचयेक्षसे ॥४५॥ 
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इस लिये तुम रावण के ऊपर दणड का प्रहार मत करो और 
जञा इस त्रिलाकी को रक्षा करना चाहते हो, ता मेरी वात का 
सत्य करो ॥ ४५ ॥ हु 
एवमुक्तस्तु धर्मात्मा परत्युवाच यमस्तदा । 
एप व्यावर्तिता दण्ड! प्रभविष्णुहिं ना भवान्‌॥ ४६॥ 
ब्रह्मा जी के ये वचन सुन कर, धर्मात्मा यमराज ने उत्तर दिपा 
कि, आप मेरे स्वामी हैं । अत; ग्रापकी थ्राज्ञा से लीजिये में इस 
दरड को रखे देता हैं ओर अव इसका न चलाउँगा ॥ ४६ ॥ 
कि त्विदानीं मया शक्यं कतु रणगतेन हि। 
न मया यद्ययं शक्यो इन्त वरपुरस्कृतः ॥ ४७॥ 
परन्तु आप यदद ता वतलावे कि, इस युद्ध में में क्या 
करू? क्याँकि यह तो आपके वरदान के कारण अव्य दी 
ठद्दरा ॥ ४७॥ 
एप तस्मात्रणश्यामि दर्शनादस्य रक्षसः । 
। इत्युकत्वा सरथः साच्वस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ ४८ ॥ 
अतः इस रात्तत की दृष्टि से में अदृश्य हुआ जाता हूँ। यह 
कह कर यमराज रथ सहित वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ४५ ॥ 
दशग्रीवस्तु तं जित्वा नाम विश्राव्य चात्मनः । 
आहय पुष्पकं भूयो निष्क्रान्तो यमसादनात्‌ ॥४९॥ 
तव रावण इस प्रकार यमराज को जीत कर और अपने नाम 


का ढिंहोरा पिठवा कर, तथा पुष्पक विमान पर सवार हो कर, 
यमपुरी से चल दिया (४३ | 
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स तु वेवस्वतोदेयेः सह ब्रहम॑पुरागमेः । 
जगाम त्रिदिवं हृष्टो नारदश्च महामुनिः ॥ ५० ॥ 
इति द्वाविशः सगः ॥ 
तदनन्तर यमराज मो ब्रह्मादि देवताशों के साथ स्वर्ग को गये 
और मद्दाभुनि नारद्‌ जी भी हर्षित हो उनके साथ गये ॥ १० 
उत्तरकाण्ड का वाइसर्वां सर्ग पुरा हुआ ॥ 
"णक 
त्रयोविंशः सर्गः 
जा 9 १ 
ततो जित्वा दशग्रीवो यमं त्रिद्शपुङ्गवम्‌ । 
रावणस्तु रणशछाघी स्वसहायान्ददश इ ॥ १ ॥ 
\ समर में बड़ाई पाये हुए रावण ने देवश्रेष्ठ यमराज को परास्त 
कर, श्रपने सहायको को देखा ॥ १॥ 
ततो रुषिरसिक्ताडु महम रीकृतम्‌ । 
रावणं राक्षसा दृष्ट्रा अविस्मयं सञ्गुपागपन्‌ || २ ॥ 
उसके सहायक राक्षसलोग उसे शख्रहारों से जर्ज॑रित भोर 
रक्त से नहाया हुआ देख, अत्यन्त विस्मित हुए ॥ २॥ 
जयेन वर्षयित्वा च मारीचम्रमुखास्तत! । 
पुष्पकं भेजिरे सवे सान्त्विता रावणेन तु ॥ ३॥ 


म पाठन्तरे-- ` हएवत्सस्ुपागमन्‌ । ” 
वा० रा० 3०--१४ 
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ओर “महाराज री जय हो” कहते इप मारोचादि राइस, 
पुष्पक विमान पर सवार हुए | तद रावण ने डन सव को दाइ 
बचाया 1३1 
ततो रसातलं रक्षः प्रविष्ठ: पयाँ नितिम्‌ | 
दृल्यारगगणाश्चुष्टं वरुणेन सुरक्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर रायण समुद्र में घुस रसातल में गया, जहाँ दैःय झर 
साँग रहते हैं ओर जिरुद्धो रक्ता वदण देव ऋरते दें 1 2 ॥ 
स तु भोगवतीं गला पुरीं वाझुकिपालिताम्‌ । 
कुत्वा नागान्वशे हुड यया मणिमयी पुरोम्‌ ॥५॥ 
दा नाग दी मागपुरी में ज्ञा कर उसने नागों को जीत 
कर अपने दत में चिया । ठदनन्तर रावण इषित होता ह्या 
मायमदासुरा मं गया ॥ 
निवातकबचासतत्र देखा छव्यवरावसन्‌ । 
राज्ञतस्तान्तमागम्य युद्धाय तमुपाइ्यव ॥ ६ ॥ 
घडो वसने चाले और वग्दानप्रत्त निवात कवच देयो झे 
रादण ने युद्ध के जिवे कलकारा ॥ 5 ॥ 
त तु सद सुविक्रान्ता उतवा वळघाळिनः । 
नाना पहरणास्तत्र महा युदुदुमदाः ॥ ७! 
वे दय भी उड़े पयाळनी, वजवान, ठुनँद्‌ ओर विवि प्रकार 


के घायुय चलाने नें निपुण ये । अतः युद्ध छा नान झुनतें ही वे 
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शेश्तिण रे! कुलिगी! परिशातिपररयपे! । 
अन्योन्यं विभिषठः क्रुद्ध राक्षसा दानरास्त था ॥८॥ 
शू, त्रिशूत, वञ्च, पटा, तलवार ग्रादि ले ले कर वे रात्तसों 
से लने लगे ॥ 5॥ 
तेपा तु युध्यमानांनां साग्रः संउत्सरो गतः । 
न चान्यतरतस्तत्र विजया वा क्षयोऽपि वा ॥ ९॥ 
इन दैत्यो का रावण कै साथ लड़ते लड़ते पुरा एक वर्ष हो 
गया, रीस पर मो दोनों पत्तवालों में से मिसो ने हार न 
मानो ॥ ६ ॥ 
` ततः पितामहसत्र ते लोक्य गतिरव्यय; । 
आजगाम हुतं देवा विमानवरमास्थित || १० || 
तव त्रिसुवनरपाति, अविनाशो, लो!कपितामह ब्रह्मा जी विमान 
में बैठ प्रति शोध वहाँ सी पहुँचे ॥ १० ॥ 
नित्रात कचानां तु नित्य रणकर्म तत्‌ । 
७ 
शड पितामहे! वाक्यम्ुवाच 'शिदिताथवत ॥११॥ 
और युद्ध में प्रवृत्त निवातकवचों को राक कर उनने स्पष्ट ' 
रूप से ये वचन कहे ॥ ११॥ 
न ह्ययं रावणे युद्धे श्यो जेतुं सुरासुरैः । 
न भवन्तः क्षयं नेतुमपि सामरदानवैः ॥ १२ ॥ 
इस रावण को युद्ध में छुर या भ्रुर कोई भी नहीं जीत 
सकता और आपके भो कोई नहों मार सकता ॥ १२ ॥ 


१ विदिताथं वत्‌ --घुसपष्टावतामिधेयम्र । ( रा० ) 
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राक्षसस्य सखित्वं च भवद्धि! सह रोचते | 
` अबिभक्तात्र सार्थाः सुहृदां नाघ्न संशयः ॥ १३॥ 
ग्रतः में चाहता हुँ कि, ्राप लोगों की राषण के साय मैत्री 
हो जाय । ( मैत्री हे ज्ञाने पर ) मित्रों की सव वस्तु पक ही 
होती हैं ( अर्थात्‌ जा उसका दै वह आपका दोगा और ज्ञा आपका 
है बह उका दोगा । ) इसमें कुड भी सन्दे नहीं है ॥ १३॥ 
ततोग्निसाक्षिकं सख्यं कृतवांस्तत्र रावणः । 
नित्रातकवचेः सार्ध प्रीतिमानभवत्तदा ॥ १४॥ 


तदनन्तर रावण श्रप्नि के साजी कर, निवातकवच्ों से मेत्री 
कर, अत्यन्त प्रसन्न हुआ | २४ ॥ 
` अर्चितरतेयथान्याय॑ संवत्सरमयापित; | 
स्वपुरात्निर्विशेषं च मियं प्राप्तो दशाननः ॥ १५॥ : 
* तव निवातकवचो ने भी गवण का यथोचित सत्कार किया। 


रावण वहां एक वर्ष तक रहा | वहां उसका अच्छा सकार सम्मान 
दुआ और अपनी राजधानी से भी अधिक खुखपुर्वेक वहाँ वह 


रहा ॥ १५॥ 
तत्रोपधा्ये मायानां शतमेझ समाप्तवान्‌ । 
सलिल्ेन्दपुरान्वेपी भ्रमति स्म रसातल्य्‌  १६॥ 
पहाँ रह कर, रावण ने निवातकचचो से सौ प्रकार की माया 


` सीखीं। फिर वह वरुणदेंव के नगर को हता हुआ रसातल में 
घूमा किवा ॥ १६ ॥ | " 


“~ 


२१४ उत्तरकायडे 


रावण ने वहीं पर वह सुरमि गौ भी देखी, जिसके थनों से 
सदा दूध को धार उहा करतो हे और जिसके दुग्ध की घार ही से 
कीराद नामक सागर की उत्पत्ति हुई है ॥ २१॥ 
ददश रावणस्तत्र गाहपेस्द्रवरार णिम्‌ । 
यस्माञचन्द्रः प्रथवति शीतर श्मिन्शिकरः ॥ २२ ॥ 
वह खुग्मि महावृयभेद्ध ( महादेव जो के साँड्या ) को माता 
है घार उसके दूध से ( उत्पन्न क्षीरसागर से) शीतल किरनॉ 
वाला चन्द्रमा उतळ हुआ है ॥ २२॥ 
ये समाश्रित्य जीवन्ति फेनपा; परमर्षयः । 
अमृतं यत्र चोत्पन्नं खघा च खघभोजिनाम्‌ ॥२३॥ 
इसी के सहारे फेन पीने व'ले महपि जीते हैं। उसोसे प्रसूत 


उत्पन्न हुना है और खधामाजी पितरों की “बधा भो उत्पन्न होती 
है॥ २३॥ 


याँ ब्रव॒न्ति नरा लोके सुरभि नाम नामतः । 
प्रदक्षिणं तु तां कृत्वा रावणः परमाद्वताम्‌ । 
परविवेश मदायोरं गुप्त वहुविधेवठे; ॥ २४ ॥ 


उसके लोग सुशमि कहा करते हैं। उस परमादूभुत छुरमि 
की प्रदक्षिणा कर रावण ने वरुण का थे भवन देखा, ज्ञा विविध 
भाँति के सैनिकों से सुरक्षित था और वड़ा भयडुर था ॥ २४॥ 
ततोधागाशताकीणं शाग्दाभ्रनिभं तदा । 
नित्यप्रहुष्टं दह्श वरुणस्य ग्रहात्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
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, वरण का उत्तम भवन सेकरों धाराओं से सुशोभित, शरद्‌ 
ऋतु के वादल को चर सफेद, और सदा हसता हुआ सा देख 
पड़ता था ॥ २५ ॥ 

ततो इत्वा वलाध्यक्षान्समरे तेश्च ताडितः । 
अब्रवीच ततो योधान्‌ राजा शीघ्र निवेद्यताम्‌ ॥२६॥ 
वह पहुँचने प८ जव वरण के मेनाव तयो ने रावण को मारा 
(ताडित किया ) तब रागण ने उनसे लह कर, उनवा मार डाला। 
तदनन्तर उसने ( वचे टुर ) सैनिकों से कदा कि, तुम लोग तुरन्त 
` ज्ञा कर अपने राजा से केहो फि, ॥ २६ ॥ 
युद्धाथी रावण; प्राप्तस्तस्य युडं दीयताम्‌ । 
बद्‌ वा न भयं तेऽस्ति निजिञ्तोस्मीति साञ्जलिः ॥२७॥ 
रावण तुमले लड़ने हे लिये यहां आया है। अतः या तो तुम 
उससे ग्रा कर लड़ प्रवा हाथ जाइ कर उससे कहा कि ८ मैं 
हार ग्रया । ” ऐसा करने से फिर तुमी फिसी प्रकार का भय 
न द्षिगा ॥ २७ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे करुद्धा वरुणस्य महात्मनः | 
पुत्रा! पौत्राश्च निष्ामन्‌ गोश्च पुष्कर एव च ॥२८॥ 
इतने में वरुण जो के पुत्र गैर पौत्र अत्यन्त क्रोध में भर 
रावण से लए ने के लिये निकले | उनके साथ गा और पुष्कर 
नाम के दो सेनापति थं थे ॥ २५॥ 
ते तु तत्र गुणोपेता वलैः परिहताः खकेः । 
। 
युक्त्या रथान्कामगपानुद्रद्वारकरबचस; ॥२९॥ 


J 
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ये लाग वड़े गुणी थे । ये लोग अपनी सेना को साथ लिये 
उद्यकालीन सुर्य की तरह प्रभावान्‌ तथा मन की तरह वेग से 
चलने वाले रथों पर चढ कर आये ॥ २३ ॥ 
ततो युद्धं समभवद्ारणं रोमहपणम्‌ । 
सङिलेन्द्रस्य पुत्राणां रावणस्य च धीमतः ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ रावण ओर जलराज वरुण के पुत्रों में 
अत्यन्त दारुण युद्ध होने लगा ॥ ३० | 
आमत्येशच महावीयेंदशग्रीवस्य रक्षसः । 
वारुणं तद्वछं सर्व क्षणेन विनिपातितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
राक्षस रावण के महावोयतान्‌ मंत्रियों ने जल के राजा वरुण 
की उस समस्त सेना के छण भर में नए कर डाला ॥ ३१॥ 
समीक्ष्य खबर संख्ये वरुणस्य सुतास्तदा । 
` अर्दिताः शरजालेन नित्रचा रणकर्मण! ॥ ३२॥ 
चरण के पुत्रों ने अपनो सेना का नाश देख तथा स्वयं वाण 
समूह से पीड़ित दो, कुछ देर के लिये लड़ाई वंद कर दी ॥ ३२ ॥ 
महीतलगतास्ते ठु रावणं दृश्य पुष्पके । 
आकाशमाशु विविशुः स्यन्दने? शीघ्रगामिभिः ॥ ३३ ॥ 
फिर रावण को पुष्पक पर चढ़ा हुआ शोर घपने को भूमि 
पर से लड़ते देख, वरुण के पुत्र पौत्रादि शीघ्रगामो रथों सहित" 
उड़ कर आकाश में पहुँचे ॥ ३३ ॥ 
मइदासीचतस्तेषां तुर्यं स्थानमवाप्य तत्‌ । 
आकाशयुद्ध तुमुलं देवदानवयोरिव ॥ ३४॥ 


त्रयोविशः सर्गः २१७ 


भव आफ्ने सामने हो कर लड़ने का स्यान प्राप्त कर, देवातुर 
संग्राम की तरह उन दोनों का घोर युद्ध आकाश में झारम्भ 
दुआ ॥ ३४ ॥ 
ततस्ते रावणं युद्धे शरेः पावकसन्निमैः । 
विद्रु कृत्य संहृष्ठा विनेदुर्विविधान्‌ रवान्‌ ॥१५।॥ 
बदण को सेना ने असि के समान वाणों के चला कर, 
रावण को संत्राम से विमुख कर दिया। रावण को युद्ध से विघुल 
देख, थे लोग विविध प्रकार से हर्षनाद करने लगे ॥ ३४ ॥ 
क क (४ 
ततो महोदर! क्रुद्धो राजानं वीक्ष्य घपितम्‌ । 
लक्ता मृत्युभयं क्रुद्धो यृद्धाकांक्षी व्यछोकयत्‌ । 
तेन ते वारुणा युद्धे कामगाः पवनोपमाः ॥ ३६ ॥ 
महोदरेण गदया हतास्ते प्रययुः क्षितिम्‌ ॥३७॥ 


अपने राजा का ऐसा अपमान देख, महोदर बहुत क्रुद्ध 
हुआ । वदद मौत का कुछ भी न गिन कर, युद्ध करने के लिये 
उनको घर देखने लगा । उस महोदर ने युद्ध में पवन की तरह 
वेग से चलने वाले वर्ण के पुत्रों के घोड़ों को गदा के प्रह्वारों 
से मार कर ज़मीन पर गिरा दिया! उसने योद्धाओं के भी 


मारा ॥ ३६॥ ३७ ॥ 
तेपां वरुणसूनूनां हतवा योधान्हयाश्चतान्‌ | 
मुमाचाशु महानादं विरथान्मेक्ष्य तान्‌ स्थितान्‌ ॥२८॥ 


उन वरुण के पुत्रं के सैनिकों को थोर घोड़ों को मार कर 
रोर उनको विना रथ के खड़ा देख, मदोद्र ने हर्षनाद 


किया | देम ॥ 


२१८ उत्तरकायदे 


७ ० & f (> 
ते तु तेपां रथाः साश्वाः सह सारयिमिर्वरे: । 
महादरेण निहता) पतिताः पृथिवीतले ॥ ३९ ॥ 
मरहँद्र के गदा प्रहार से उनह घोड़े और चतुर सारथि 
परे ज्ञा कर जमीन पर पिर पड़े ॥ ३६ ॥ 
ते तु त्यकला रथान्युत्रा वरुणस्य महात्मनः | 
आकाशे विष्ठिता! शूराः खप्रमावान्न विव्यथुः ॥४०॥ | 
महात्मा वरुण जी के पुत्र पोत्र विना रथ के रद्द ज्ञाने 
पर भी, अपने प्रभाव से भ्राराश ही में बड़े रहे, नोचे गिरे 
नहीं ॥ ४० ॥ 
धनंपि कृत्वा सञ्जानि विनिर्भिय महोदरम्‌ । 
रावणं समरे क्रुद्धाः सहिताः सम वारयन्‌ ॥ ४१॥ 
फिर उन्होने अपने घनुप चढ़ा कर माद्र ३1 मारे वाशों 
कै जतांवत्तत कर डाला और रावण के वेरा ॥ ४१ ॥ 
सायकेश्चापविभरष्टवज्रफसैः तुदारुणै! । 
दारयन्ति स्म संक्रुद्धा मेघा इव मद्दागिरिम्‌ ॥ ४२॥ 
आर कोष म मर वञ्च समान दावों से उसे पेमा झर्दा; जैसे 
मेघ, जलबिन्दुं से विणालपर्वंत के तर करते हैं । ४२॥ 
ततः क्रुद्धा दशग्रीयः कालाग्निरिव मूच्छित; 
शरवेष महाधार तेषा ममखपातयत्‌ ॥ ४३ ॥ 


इम पर रावण भो कानाञ्चि की तरह ऋत में भर, दाण वरसा 
कर, उनके ममस्यलों के छेदने लगा ॥ ४३ | 


प्रयोविशः सग; | २१६ 


मुसलानि विचित्राणि तता भल्लशतानि च। 
~ 4 नै © 
पट्टिशांभब शक्तीश्च शतब्लीमहतीरपि । 
पातयामास दुभपस्तेपामुपरि विष्टितः ॥ ४४ ॥ 
दुर्धप रावण तिविध प्रकार के मूमलों, सैकड़ों भालों, पट्टों, 
शक्तियों और बड़ी बड़ी शनप्नियों को वरुण के पुत्रों पोत्रों के 
ऊपर चलाने लगा ॥ ४४ ॥ 
ततस्तेनेव सहसा सीदन्ति स्म पदातिनः । 
महापडूमिवासाच कुञ्जरा; पष्टिहायनाः ॥ ४५॥ 
वे लोग रथरडित थे, अनः वे लोग उन णस्रो के प्रहारो से 
चैसे हो दुःखी हुए ; जेते साठ वर्ष का दूदा हाथी दलदल में फंस 
कर, दुः होता है ॥ ४५ ॥ 
सीदमानान्सुतान्दष्ट्रा बिहछान्स महावलः । 
ननाद रावणो हर्घान्महानम्बुधरो यथा ॥ ४६ ॥ 
तव मद्दावलवान रावण वर के पुत्रों का विह्न और पीड़ित 
देख हवित हा, महामेघ को तरह बड़े ज्ञोर से गर्जा ॥ ४६ ॥ 
ततो रक्षो मदानादान्सुकत्वा इन्ति स्म वारणान्‌ । 
नानामरदरणे। पेतैपारापातैरिवाम्बुद! ॥ ४७ ॥ 
तदनन्तर वारंवार गज्ज कर रावण, जलधारा वरसाते हुए 
मेघ को तरह '्रनेक प्रकार के ग्र शर्खो को वर्षा कर वदण जी के 
पुत्रों को मारने लगा ॥ ४७॥ 
ततस्ते विशुखाः सर्चे पतिता धरणीतले । 
रणात्खपुरुपैः शीघ्र गृहाण्येव भ्रवेद्चिताः ॥ ४८ ॥ 


२२० उत्तर्ञायहे 


अन्त में बदण के पुत्र समर दाइ पृथिवी फर गिर पढ़ें। 
` नोंकरों ने तुरन्त उनके उठा कर घर पहुँचाया ॥ ४८ ॥ 
तानत्रवीत्ततोः रक्षो वर्णाय निवेद्यताम्‌ । 
रावणं खन्रचौन्मन्त्री प्रहासे नाम वारुणः ॥ ४९ ॥ 
तदनन्तर रावण ने उन सेवका से कहा कि, घेरा सन्देला वल्या 
से जञा कर कडा | तव पहाल नामक वदण के मंत्री ने रावण से 
कहा ॥ ३६ ॥ " 
गतः खलु महाराजा त्रझठाक जलेशवर! । 
e ०, ७. ~ 
गन्धव वरुणः तुं यं त्वमाइयसे युधि ॥ ५० ॥ 
राज्ञसराज्ञ ! जिनके तुम युद्ध करने के लिये ललकार 


सलिलेश्वर महाराज वरुण जी गाना छुनने ब्रह्मलोक 
॥ ५०॥ 


दै 
“रहे दै 
में गये 
तत्कि तव यथा वीर परिश्रम्य गते वपे । 
ये तु सन्निहिता वीराः कुमारास्ते पराजिताः ॥ ५१ ॥ 
दै वीर | ज्ञा वीर योद्धा कुमारो के पाल ये, उनके तुम परास्त 
कर ही चुके | अब घरण महाराज्ञ के न रहते से तुम व्यर्थ परिश्रम 
क्यों करते हो ? ॥ ५१ ॥ 
राक्षपद्धसु तच्छुत्वा नाष विश्राव्य चात्मनः । 
दपान्नादं विमुश्वन्व निष्क्रान्ता वरुणालयात्‌ ॥५२॥ 


तव रा्चदपति रावण अपने नाम की विज्वश्रोषणा कर और 
देष॑नाद करता हुआ, वद्णमवन से निकला 3 ५२॥ 


तिप प्रथमः सर्गः २२१ 


आगतस्तु पथा येन तेनेव विनिद्वृत्य सः । 
लक्षाममिमुखे रक्षा नभस्तलगतोः ययौ ॥ ५३ |] 
इति त्रयाविशः सर्गः ॥ 
रावण जिस मार्ग से राया था, उसी मार्ग से लौट कर 


घाकाश में पुश्पतिमान उदाता हुआ लड़ा की शोर चला 
गया ॥ ४३॥ 


उत्तरकागड का तेइसर्ता सग समाप्त हुआ । 
[सोाट--कित्री किप्ती पुस्तक में इसके भागे पाच सर्ग और पाये आठे 
हैं, निको पूर्व टीकाझारों ने पक्षित माना है । ] 
i 
परत्तिसेषु प्रथमः सगः 
न 0 :-> 
[ततोइमनगरं भूयो बिचेर्युद्धदुर्मदा; । 
यन्रापश्यदशग्रीवा गृहं परम भाखरमू ॥ १॥ 


तदनन्तर रावण युद्धोनमत्त रादासों को साथ ले, फिर प्रश्‍म- 
नगर में घूमने लगा । वहाँ उसने पक बड़ा प्रकाशमान भवन 
देखा ॥ १॥ 
वैद्यतारणाकीणं दुक्ताजालविश्रूपितम्‌ । 
सुवरणस्तंभगइनं वेदिकाभिः समन्ततः॥ २॥ 
उस भवन के द्वारों पर पश्ने अडे हुए थे और उन पर मोतियों 
को मालाएँ लटक रही थीं। उसमें साने के वड़े बड़े खम्मे थे 
और जगह जगद शुन्दर वेदिकाएँ बनी हुई थीं ॥ २॥ , , 


२२२ उन्तरकायड 


वजस्कटिकसापान किङ्किणीजाछसँदतम्‌ | 
वद्दासनयुतं रम्यं महेन्ट्मवनापमम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसमे जा मोढ़ियाँ याँ 4 दौरा आर स्हडिर पत्थर की थीं। 
उस भवन में जगह जगह किंकिणी के ससूइ लटक रहे थे । वहुत 
से आसन जि दुर थे वइ भवन वड़ा रमणीक था। ब्दों की 
वैसी दी नाभा थो; जेसी इन्द्र के भवन की ॥३ ॥ 
षरा महवरं रम्यं दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । 
कस्येदं भवनं रस्यं मेसमन्दरसन्निमम्‌ ॥ ४॥ 
प्रतापो रावण ने उस रम्य भवनोत्तप के! देख कर कहा कि, 
येरुपर्वत के समान विशाल यह किसका घर देख पड़ता है ॥ ४ ॥ 
गच्छ पस्त शीत्रै लं जानीष्व भवनोत्तमम्‌ | 
एमुक्त; म्रदत्तस्तु प्रविवेश गृहोत्तमम्‌ || ५ ॥ 
है दर? ! तुम शीत्र जा कर पता लगायो । यह उत्तम भवन 
किसका हे । रावण कै यह वचन मुन, प्रहरत उस श्रेष्ठ भवन के 
सोतर गया ॥ ५ ॥ 
निःशून्यं मेक्षत वरं पुनः कक्ष्यान्तरे ययौ । 
सप्षकक्ष्यान्तरं गत्वा ततो ज्वालामपश्यत ॥ ६ ॥ 
वहां प्रस्त के कोई भी न देख पड़ा । नव प्रहस्त ओर आगे 
चढ़े । इस प्रकार चे उच्च भवन की सात इ्योढ़ियाँ पार कर गये! 
सातवा ज्योढ्ठी पर उनके ग्राझ्िज्वाला देख पड़ी ॥ ६ ॥ 
ततो दष्टः पुमांस्तत्र हष्टो दासं मुमाच सः । 
श्रृत्वा स तु महादासमृध्वरामा भवत्तदा | ७॥ 


पत्तिप्तेपु प्रथम; सगः २२३ 


फ्रि उम्हे एक पुरुष भी देख पड़ा जिसने प्रहर को देखते 
ही इपित दा र्हास छिया । उस भ्रदद्वास को सुन प्रस्त के (मारे 
डर के) रॉगरे खड़े हा गये ॥ ७ ॥ 
ज्यालामध्ये स्थितस्तत्र हेममाली विमोहितः | 
आदित्य इव दृक्ष; साक्षादिव यम; स्थितः ॥ ८ ॥ 
वह पुदर उन श्रमना रा के मोगर सोने की माला पढिने 
हुए बैठा था । जसे सूर्य की ग्रोर देखना सहज नहीं है, वैसे हो 
उसकी देबिना मी सहञ्ज नहीं था । वद सात्तात्‌ यमराज की तरह 
बैठा हुआ था ॥ ८॥ 
तथा दृष्टा तु उत्तान्तं खरमाणो विनिर्गतः । 
॥ १ र्‌ 
विनिगंस्यात्रवीत्सव रावणाय निशाचर; ॥ ९ ॥ 
रात्चम प्रदर्न वहाँ का यद्द हाल देख घेवडा कर, तुरन्त वाहिर 
निकल झाया और वाहिर श्रा कर, वहां का सारा हाल रावण से 
कहा ॥ ६ ॥ 
अथ राम दशग्रीवः पुष्पकादवरुद्य स! । 
प्रवेष्टुमिच्छन्येश्‍माथ भिन्नाञ्जनचयोापम; ॥१०॥ 
है राम ! तदनलर काजल के पदाइ को तरह हृण्णवर्ण रावण 
| पुष्पक विमान से उतर पड़ा आर ज्योही उस घर में जाने के 
तैयार हुआ ॥ १०॥ 
चन्द्रमालिवपुष्मांध पुरुपाऽस्याग्नतः स्थितः । 
द्वारमाटत्य सहसा ज्वालाजिद्दी भयानकः ॥ ११ || 


1. 


२२४ उत्तरकायडे 


त्योंही चन्द्रमा सिर पर धारण किये, विशाल वपुधारी एक 
भयङ्कर पुरुष सहसा द्वार को रोक कर रावण के सामने आ खड़ा 
हुआ। उसकी जिह्वा ग्राम को लपठ के समान थी ॥ ११॥ 
क्ताक्षश्चारुदशना विम्वोप्ररचार दशनः । 
महाभीपणनासश्च कम्बुग्रीवो महाहनुः ॥ १२ ॥ 
उसकी आँख लाल, दन्तपंछि सुन्दर, ओंठ फुन्दरू के समान, 
शरीर की गठन सुन्दर, नाक वड़ी भयानक, गर्दन शङ्ख की तरह 
और ठोड़ी वहुत वड़ी थी ॥ १२॥ 
रुढरमशु्िगूढास्थिद्ट्रालो लेमहपेणः । 
गुहीत्वा लाहमुसलं द्वारं विष्टभ्य तिष्टति ॥ १३ ॥ 
उसको डाढ़ी और मूँ छें वड़ी घनी, अख्यियाँ माँसल, डाढे 
बड़ी बडी श्र उसका आकार सव तरह से देखने वाले के रोंगटे 
खड़े करने वाला था | वह दाथ में मूमल लिये द्वार रोके खड़ा 
था॥ १३॥ 
अथ सन्दर्शनात्तरय ऊध्वरामा वभूव सः । 
हृदयं कम्पते चास्य वेपथुश्चाप्य जायत ॥ १४ ॥ 
उसके देखते ही रावण के रोंगटे खड़े दा गये, कलेजा धइ- 
कने लगा और शरीर थरथराने लगा ॥ १४॥ 
निमित्तान्यमनोज्ञानि दृष्ठा रामं व्यचिन्तयत्‌ । 
अथ चिन्तयतस्तस्य स एव पुरुषोऽब्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 


है राम | इस प्रकार के ग्रपशङुन देख, रावण खड़ा खडा कुछ 
साच ही रहा था कि, उस पुरुष ने स्वयं रावण से कहा ॥ १४ ॥ 


+ 
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किं त्वं चिन्तयसे रक्षो ब्रूहि विस्न्धमानसः । 
युद्धातिथ्यमहं वीर करिष्ये रजनीचर ॥ १६ ॥ 
दे रात्तस! तू क्या साच रहा हे? मन के सावधान कर के 
वतला । हे चोर] हे रजनोबर ! में यद्ध द्वारा तेरा सत्कार 
करूँगा ॥ १६ ॥ 
एवमुक्त्वा स तद्रक्षः पुनवेचनमत्रवीत्‌ । 
येत्स्यसे वलिनां साधमथवा मन्यसे कथम्‌ ॥ १७॥ 
वह पुरुष इस प्रकार कह कर, फिर रावण से कहने लगा-- 
पया दू वलि के साथ लड़ेगा? अथवा तेरा और कुछ बिचार 
है॥ १७॥ 
र 
रावणोऽभिइतो भूय झध्वरामा व्यजायत । 
अथ धैर्यं समालम्ब्य रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
उस पुरुष के मुख से इन वचनों फे निकलते ही रावण के 
फिर रोंगटे खड़े दो गये। कुळ देर वाद दिस्मत वाँध रावण ने 
कहा ॥ १८ ॥ 
गृहेषु तिते का हि तदूबहि वदतां वर | 
तेनैव साथ योत्स्यामि यथा वा मन्यते भवान्‌॥१९॥ 
दै वचन बोलने वालों में श्रेष्ठ | यह तो बतलाईये कि, इस घर 
में रहता कोन है ? में उसीके साथ लहू गा । अथवा भ्रापकी जैसी 
सम्मति होगी, वद्दी में करूँगा ॥ १९ ॥ 
स एनं पुनरप्याह दानबेन्दरोऽञ्र तिष्ठति । 
एप वै परमोदारः शूर! सत्यपराक्रमः ॥ २० ॥ 
वा० रा० 3०-१४ 
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वीरो वहुगुणोपेतः पाशहस्त इवान्तकः । 

वाळाक इव तेजस्वी समरेष्वनिवर्तक! ॥ २१ ॥ 

अमर्षी दुर्यो जेता वळवान्गुणसागरः । 

प्रियंवदः संविभागी गुरुविग्रमियः सदा ॥ २२॥ 

उस पुरुष ने उत्तर देते हुए रावण से कहा। इस भवन में 

दानवराज वलि रहते हैं, ज्ञा वड़े उदार, शूरवीर, सत्यपराक्रमी, 
अनेक गुणों से भूषित, हाथ में पाश लिये दूसरे यमराज की 
तरह, उद्यक्रातीन घुय की तरह तेजत्वी रोर युद्ध से कभी सुद 
न माडुने वाले हैं । वे अमपों ( शत्र के श्रपराध के मा न करने 
वाले ) दुर्जय, शत्र को जीतने वाले, वलवान श्रोर गुणों के तो 
समुद्र हैं। वे वियमापी, संविभागी, ( ययाचित दाता ) तथा गुद 
और ब्राह्मणों में प्रीति रखने चाले हैं ॥ २० ॥ २१॥ २२ ॥ 


काछाकाडु महासत्वः सत्यवाक साम्यदशंन! 
दक्षः सवंगुणोपेत; शूरः स्वाध्यायतर्परः ॥२३॥ 
वे समय देख कर काम करने वाले, महावलवान, सत्य वालने 
चाले, प्रियदूशन, दत्त, मर्वगुणासम्पन्न, शूर और स्वाध्याय में 
तत्पर रहते हैं ॥ २३ | 
एप गच्छति वात्येष ज्वलते तपते तथा | 
देवेश्‍च भूतसङ्घैश्च पन्नगैश्च पतत्रिभिः ॥ २४ ॥ 
यद्यपि वे पैदल चलते हैं, तथापि उनकी चाल वाय के समान 
तेज़ हे वे भ्रग्मि के समान प्रज्वलित और सूर्य की तरह ताप देने 
वाले हैं। वे देवताओं, प्राणियों, सांपों और पत्तियों से तनक भी 
नहों डरते ॥ २३ ॥ 
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भयं यो नाभिजानाति तेन खं याडुमिच्छसि । 
विनां यदि ते योद्धं रोचते राक्षसेश्वर ॥ २५ ॥ 
भय फा चस्तु है, सा ते वे जानते ही नहीं । है रावण ! कया 
तू उन्हीं दानवेन्द्र वलि के साथ लड़ना चाहता हे? है राक्षसेश्वर | 
यदि तुझे बलि के साथ लड़ना पसंद हा ता, ॥ २४ ॥ 
प्रविश त्वं महासत्व संग्रामं कुरु मा चिरम्‌ । 
एवमुक्तो दशग्रीवः प्रविवेश यतो वलि; ॥ २६ ॥ 
हे महावली | इस भचन के भीतर ज्ञा कर शीघ्र उनसे यद्ध 
कर । रावण यह पचन सुन कर, यलि के निकट गया ॥ २६ ॥ 
स विलोक्याथ लहूशं जहास दहनोपमः टो 
आदित्य इव दुषेक्ष्य! स्थिता दानवसत्तम! ॥ २७ ॥ 
सूर्य की तरह ढु्ेद्य दानवोत्तम महाराज वलि, रावण के 
देखते ही हँस पड़े ॥ २७ ॥ । 
अथ संदर्शनादेव चलियें विश्वरूपवान्‌। , 
स गृहीत्वा च तद्रक्ष उत्सङ्गस्थाप्य चाव्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 


ग्रञ्धि के समान रूप पाले विश्वरूप राजा वलि ने रावण को हाथों, 
से पकड़ कर, अपनी गोदी में विठा लिया और उससे कहा ॥ २८ ॥ 


नै 


दशग्रीव महावाहो क॑ ते कामं करोम्यहम्‌। , , 
किमागमन कृत्यं ते ब्रहि त्वं राक्षसेश्‍वर ॥ २९ ॥ 
है मद्रावादी ! हे दशमीव ! में तेरा क्या करूं? दे राक्षसेम्वर ! 
यह ता वतला कि, तू यहां षो भाया हे? ॥ २६॥ 


= 
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एवशुक्तस्तु बलिना रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ | 
श्रुत मया महा शग वद्धस्तं विष्णुना पुरा ॥ ३१ ॥ ` 
; जव बलि ने यह पुछा तव रावण कदने लगा-+है महाभाग! 
मैने छन है कि, पुर्वडाल से तुमका विष्णु ने बाँच रखा है ॥ ३० ॥ 
से मोक्षयितुं शक्ती वन्धनात्त्यां न संशयः । 
एवयुक्त ततो दासं वलिमुक्त्वैनमब्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 
से में निध्सन्दृद तुमको उनके बंधन से छेडा सकता हूँ । यह 
सुन राज्ञा वलि. हम कर वाले ॥ ३२ ॥ 
भ्रूयतामभिधास्यामि यत्तव पृच्छसि रावण ।, 2 
य एप पुरुष! श्यामा द्वारे तिष्ठति नित्यदा ॥ ३२२ ॥ 
हे रावण ! तूने जे पूं का उसका में उत्तर देता हुँ । सुन । वह 
` जो श्यामतरणं पुरुष सदा मेरे द्वार पर ही खड़ा रहता है ॥ ३२ ॥ 
एतेन दानवेन्द्राश्च तथान्ये बलवत्तराः । 
वशं नीता वळवता पूर्वे पूर्वतराश्चये ॥ ३३ ॥ ` 


उसने अपने बल से पूर्ववती समस्त दानवेन्द्रो तथा अन्यान्य 
“ वलशालियों को अपने वश में कर लिया ॥ ३३ ॥ 
वद्धः साव्हमनेनेवं कृतान्तो दुरतिक्रमः । 
क्‌ एनं पुरुषा लेके वञ्चयिष्यति मानव; ॥ ३४॥ - 
उसीते मुझे भी वाध रखा है । यह यमराज की तरह दुर्धर्ष 
हैं। ऐसा इस लोक में कोन पुरुष है, जा उसका धोखा दे 
सकै॥२४॥ ' ' ` fs केत रवे. 
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संवंभूतापईतावे य एप द्वारि तिष्ठति । 
४ सै ~ के 
कता कारयिता चेव धाता च भुवनेश्‍वर! ॥ ३५ ॥ 
दै रावण | जो पुरुष द्वार पर खड़ा है, बही सथ प्राणियों का 
संदार करने चाजा, कर्ता, प्रेरक, सव का रचने वाला और 
समस्त झुवना का स्वामी है ॥ ३५ ॥ 


न त्वं वेद न चेवाहं भूतभव्यभवरंमभु; । 
कलिश्वेवेष कालश्च सर्वेमृतापहारकः ॥ २६ ॥ 
उसका भेद न ते तू जान सकता है न में । चह भृत, भविष्य 


और वर्तमान (प्राणिमात्र) का प्रभु है। वही कत्ति है, वही 
समस्त प्राणियों का नाश करने वाला काल है ॥ ३६ ॥ 


लोकत्रयस्य सवस्य हता स्रष्टा तयैव च । 

संहरत्येष मृतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ३७॥ 

चही तीनों लाको के समस्त जीवों का रचने और बिगाड़ने 
वाला है। वही स्थावर जङ्गम ( चर, अचर) प्राणधारियों का ` 
` नाश करने वाला हे ॥ ३७॥ 


पुनश्च सजते सर्वमनाधन्त महेश्वर! 
इष्टं चैव हि दत्तं च हुतं चैव निशाचरः ॥ ३८॥ 
तथा पुनः उनको सृष्टि करने वाला है। वही महेश्वर है श्रोर 
झादि अन्त रहित दै अथवा अनादि और अनन्त सृष्टि उसीक्े 
वश में है । हे राक्षस | दान, यक्ष, दोम का फल देने वाला वर्दी 
दै ॥१८५॥ । र ी हि 
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सर्वमेव हि लाकेशा घाता गोप्ता न संशयः । 
 नेवंविघं महद्भृतं विद्यते धुवनत्रये ॥ ३९ | 
चढी समस्त लाको का स्वामी हे । चढी सत्रको उनाता है शोर 
वदी खव को सत्ता मो करता है] इसमें तनक मो सन्देद नहीं 
हुं । इस प्रकार का कोइ महाग्राणी त्रिभुवन में नहीं १३९३ 
आहं त्वं चेव पोलस्त्य ये चान्ये पूर्ववत्तराः । 
नेता हयेषा महदभ॒तं पशं रशनया यथा ॥ ४० ॥ 
.. हैं पुलख्यवंशीय ! मेरा और तेरा तथा मेरे श्रो८ तेरे पूर्व 
पुदषों का चढी नियन्वा हु । जसे पथु की गदून में रस्सी वाध कर 


मघुष्य उसे खींचता ओर उसे अपने वश में कर लेता हैं, वैसे ही 
बह भी सव के! अपने दश में रखता ह ॥ ५० ॥ व 


` पुत्रो दनु; शुकः शम्भुर्निछुम्मः शुम्भ एव च! 

` काळनमिश्च पाहादि? कूटो वराचना मृदः ॥ ४१ ॥ 
यमछाजुनों च कंसश्च केटभा मधुना सह 
एते तपन्ति धोतन्ति वान्ति तरषेन्ति चैव हि ॥ ४२॥ 


चुन, दूनु, शुरू, शुग्भ, निशुम्त, कालनेमि, प्राह्मदि, कूळ, 
वैरोचन, मृदु, यमजार्जुन, कंस, कैटम थोर मधु ये सव तूर्य की 
तरह तपते, चन्द्रमा की तरद्‌ प्रकाश करते, वायु की तरह वहते 
थोर वादल की तरह वरसते थे | ४2 ॥ 2२ ॥ 


[ नाठ--ज्पर ऊँ छोऊा में कल और यमडाजु'न के नाम देख कर 
श्र 
नेनिद्ध विचारवान लागो का मत है छि, उत्तरकाण्ड का अधिकांश माय इसमें 
पीठ छे जोड़ा गया दै । आदिडवि का रचा हुआ नहीं है । यद्यपि सरळ विशाल 
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रखने वाल भाह्तिक्ो का समाधान “ यथापूर्वमकब्पपत्त ” इस ्रुतिवाक्य 
ते हे जाता है, तथापि ऐतिदालिफ दृष्टि से पढ्ने वाले उत्तरकाण्ड के अधिकांश 
भाग के ऐेतिहातिफ मद्दख देने के लिये तैयार नद हैं । ] 
सर्वे; क्रतुशतैरिष्टं सरवेस्तप्तं महत्तपः । 
सर्वे ते सुमहात्मानः सर्वे वे यागधर्मिण; ॥ ४३ ॥ 
इन सः ने सैकड़ों यक्ष किये थे थोर वड़े बड़े उग्र तप किये थे। 
थे समस्त वड़े बलवान थे भ्रोर सव ही अपने कार्य में कुशल थे। 
( योगः कर्म सुकोशलम्‌ ) ॥ ४३ ॥ 
Ree ॥ ७ «ew मैमेहत्तरै ५३ 
सर्वेरेश्वयमासाथ भुक्तं भोगेमेहचरेः | 
दत्तमिष्टमधीतं च प्रजाश्च परिपालिताः ॥ ४४ ॥ 
इन लोगों ने बड़े वड़े पेश्यय पा कर, विविध प्रकार फे भाग 
भागे । इन लोगों ने दान दिये, यज्ञ क्रिये, वेदाध्ययन किया और 
प्रज्ञा का पालन किया ॥ ४७ ॥ 
स्वपक्षेष्वनुगाप्तार! प्रहन्तारः परेष्वपि । 
सामरेष्वपि छोकेपु नैतेषां विदयते समम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इन लोगों ने पने पत्तवालों की रक्षा की ग्रोर शभुपत्त का 
नाश किया । युद्ध करने में जिल्लाक्री में ऐसा कोई न था, जो 
इनका सामना कर सकता ॥ ४४ ॥ 
शूरासत्वभिजनोपेताः स्वशासाथेपारगाः । 
संग्रामेष्वनिवर्त ५ 
सर्वविद्यापवेत्तार! का; ॥ ४६॥ 


थे सव ही वड़े शूरवीर कुल्लोव, और समस्त शाखो के पार" 
दशी थे । ये समस्त विद्याओं के जानने वाले और युद्ध से कभी 
मुख न माड्ने वाले थे ॥ ४६ ॥ 
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सर्वेखिदशराज्यानि कारितानि माहात्ममि! । 
युद्ध सुराणा सर्वे निर्मिताथ सहस्रशः ॥ ४७ ॥ 
इन सव ने देवताओं पर हुकूमत की और हजारों वार देववाशों 
को जीता था ॥ ४७ ॥ 
देवानामग्रिये सक्ताः स्वपक्षपरिपालका; । 
७७, € ~ 
पमत्तत्ापसक्ताश्च दालाकसयतंजसः ॥ ४८ ॥ ` 
देवतां का अहिन करने में ये सव मदा निरत रहते थे शरोर 
श्पने पत्त का पालन किया करते थे।ये सव सदा अभिमान में 
चूर रहते थे और अपनी धुनि में लगे रहते थे। ये खव प्रातः 
कालीन सुर्य की तरह ते्ञस्वी थे ॥ ४5 | 
यस्तु देवान्पपर्षेत तदेषां विष्णुरीश्वरः । 
0५ क ~ >>. 
उपायपूवक नाश स वत्ता भगवान्हार! ॥४९॥ . 
(द्वार परजा खड़े हैं वे डी , भगवान विष्णु हैं । जा कोई 
देवताओं का अनादर करता है, उसके न्वेस करने का उपाय वे ही 
भगवान्‌ विष्णु जानते हैं ॥ ४६ ॥ 
मादुभावं विकुरुते येनेतन्निधनं नयेत्‌ । 
पुनरेवात्मनात्मानमविष्ठाय स तिष्ठति ॥ ५० ॥ 
ये किसी ऐसे के उत्पन्न कर देते हैं, जा उपद्रवी का नाश कर 
६ है आर यह स्वयं श्रधिष्ठाता के अधिष्ठाता ही वने रहते 
हँ ॥ ५० ॥ 


एवमेतेन देवेन दानवेन्द्रा महात्मना । 
ते हि सर्व क्षयं नीता वलिनः कामरूपिणः ॥ ५१ ॥ 
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उन्हींने वड़े वड़े कामरूपी महावलवान दानवेन्द्रों का इस 
प्रकार नाश किया है ॥ ५१॥ 
समरे च दुराधर्षाः शूयन्ते येऽपराजिताः । 
तेऽपि नीता महद्भूताः कृतान्तवलचोादितः ॥ ५२ ॥ 
ज्ञा युद्ध में दुधर्ष ओर डिसी से न हारने वाले सुने जाते थे, 
उनको मी उस महापुरुष ने यमलोक भेज दिया ॥ ५२ ॥ 
` एवशुकत्याथ प्रोवाच राक्षसं दानवेश्वरः | 
यदेतद्दश्यते वीर चक्रं दीप्तानलोपमम्‌ ॥ ५३ ॥ 


एतद्गृहीत्या गच्छ त्वं मम पारवे महाबल । 
ततोऽहं तव व्याख्यास्ये मुक्तिकारणमव्ययम्‌ ५४ 


/ दानवेश्वर वलि ने रावण से इस प्रकार कह कर, फिर कहा कि, 
है वीर | यह जा आग को तरह चमचमाता क्रचक्र देख पड़ता है, 
हे महाघली | ज़रा इसे उठा कर मेरे निकट ते ले थाझ्लो। तव में 
तुमका अपने सदा के लिये चन्धन से छूठने का करण वतला 
दूँगा ॥ ५३ ॥ १४ ॥ 

[ नाठ--+ चक्र ते अभिप्राय गोलाकार कान के ' कुपडळ से है, क्योंकि 
आगे ५६वें छोक में कुण्डळ का स्पष्ट उ्छेख किया गया दै 1] 
तत्कुरुष्व महावाहो मा विलम्बस्व रावण । 


एतच्छुत्वा गतो रक्ष; परहसंश्र महाबल। ॥ ५५ ॥ 
यत्र स्थितं महादिव्यं कुण्डलं रघुनन्दन । 
लीळ्येत्पाटनं चक्रे रावणो वलदर्पितः ॥ ५६ ॥ 


1 
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है महावली रावण ! मैंने जा काम तुमका वतलाया है उसे 
तुम झटपट कर डालो । हे रघुनन्द्रन ! यह सुन, रावण हसवा 
हुआ उस दिव्य ङुण्डल फे पास गया और उसने अपने वल 
के घमण्ड में आ विना प्रयास ही उसे उठाना चाहा ॥ १५ ॥ ५६ ॥ 
न च चाळयितं शक्तो रावणोऽभृत्कर्थचन ) 
लज्जया स पुनभूया यत्नं चक्रे महावळ! ॥ ५७॥ 
किन्तु उसका उस्काना तो जहां तर्हा रहा, रावण उसे उसके 
स्यान से दिला इला भौ न सका। तव ते शर्मा कर उसने बढ़े 
प्रय्न के साथ अपना पुरा दल लगा कर उठाना चाहा ॥ ५७ ॥ 
उस्क्षिममात्रै दिव्ये च पपात कुवि राक्षस; ! 
छिन्नमूछो यथा झालो रुधिरोघपरिप्लुतः ॥ ५८॥ 
उसने उसे उठाया ही था कि, वह मूच्छित हा पृथिवी पर ऐसे 
गिर पड़ा ; जैसे जड़ से कटा हुआ साखू का पेड़ गिरता है । यही 
नहीं वढिक उसके मुँह से रक निकला जिससे वह नहा उठा 1४५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे जज्ञे शब्द पुष्पकसम्भवः || ` 
चिवेगुंक्त च 
राक्षसेन्द्रस्य सचिवैगुक्तो हाहाङृतो महान्‌ ॥'५९ ॥ 
यद्द कोतुक देख, पुष्पकविमान में वैठे हुए उसके सचिवों 
ने वड़ा हाहाकार मचाया ॥ ५६ | 
ततो रक्षा मुहूर्तेन चेतनां लभ्य चात्यितम । 
लज्जयावनतीभूत॑ बलिवाक्यप्मुवाच ह ॥ ६० ॥ 
पक मुह्ठत्ते भर अचेत रह कर, रावण सचेत हा उठ खड़ा हुआ; 
किन्तु लज्जा के मारे वह खिर ऊपर न उठा सका। उस समय 
वलि ने उससे कहा ॥ ६० ॥ 


ततिषु प्रथम सगः २३९ 


आगच्छ राक्षसश्रे्ठ वाक्य शृणु मयोदितम्‌ । 
यरवया चोद्यतं वीर कुण्डं परणिभूषितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दै रात्तसश्षेष्ठ | मेरे समीप थ्राग्रो और में ज कुछ काँ 
उसे तुना हे वीर | तुम जिम माणिजडित कुण्डल को उठाने गये 
थे॥ ६१॥ 
एतद पपस्यासीतर्णाभरणगरीकषयताम्‌। 
एततपतितबचचेमत् भूम महाव ॥ ६२ ॥ 
वह मेरे एक पूर्षपुरुष के पक कान का कुरइल है। दे महा- 
वल्ली ! यह इसी तरह यहाँ पृथिवी पर गिरो था ॥ ६२॥ 
अन्यतर्वतसानी तितं 
' अन्यत्यवतसानो हि पतितं इुण्डढादु | 
पुटं वेदिसामीप्ये पतितं युध्यतो भुवि ॥६३॥ 
दूसरे काच का कुरइल जब वे युद्ध कर रहे थे, तव पर्वतश 
पर गिरा था तथा उनके सीप का मुकुट वेदी के पास पृथिवी 
पर गिरा था ॥ ६३ ॥ 
हिरण्यकशिपा! पूर्व मम पितात | 
न तस्य काठा एत्युवां न व्याधिन विहिसकाः ॥१४॥ 
८ 0३ योने 
न दिवा मरणं तस्य न रात्रो सन्ध्योनहि | 
न शुष्केण न चाद्रेण न च श्नेण केनचित्‌ ॥६५॥ 


मेरे पितामह हिरणयकशिपु थे। उनके काल, सृत्यु या रोग 
किसी से भी अग्र न था । दिन में, रात में भोर दोनों सच्याओ्रो में 
, वै मर नहीं सकते थे । न किसी सूखी रोर न किसो गोली वस्तु 
से और न किसी श्र ही से वे मारे जा सकते धे॥ ६४ ॥ ६५ | 


TE 
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विद्यते राक्षसश्रेष्ठ तस्य नाखेण केनचित्‌ । 
प्रह्मदेन समं चक्रे वादं परमदारुणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
है राक्षस | विशेष क्या कहा जाय, किसी. शक्ल से उनकी मृद्यु 
न थी। किन्तु उन्होंने अपने पुत्र अहाद फे साथ वड़ा झगडा 
किया ॥ ६६ ॥ 
तस्य वादे समुत्पन्ने धीरा लोक़भयङ्करः । 
सर्ववर्थस्य वीरस्य प्रह्मदस्य महात्मनः ॥ ६७॥ 
उतपन्न राक्षसश्रेष्ठ दृसिद्दाकृतिरूपधृक्‌ | 
इष्टं च तेन रौद्रेण क्ुब्ध सर्वमशेषतः ॥ ६८ ॥ 
उन सर्वश्रेष्ठ महात्मा चीर का ज्ञव प्रहाद से विवाद उठ खडा 
हुआ, तब हे राक्तसश्रेउ ! वे नुसिद के रूप में प्रकट हुए। उनका 
रूप ऐसा भयङ्कर था कि, उस रूप को देख सव में खलवली 
मच गयी ॥ ६७ ॥ ६८ | 
तत उद्धत्य वाहुभ्यां नसेनिन्ये यमक्षयम्‌ । 
एप तिष्ठति द्वारस्था वासुदेवो निरञ्जन; ॥ ६९ ॥ 
तदनन्तर नुसिह ने हिरण्यकणिपु को दोनों वादों से उठा कर, 
अपने नखों से फाडू कर मार डाला हे राक्षस | वे ही निरञ्जन 
वाछुदेव दार पर खड़े हैं ॥ ६६ ॥ 
तस्य देवाधिदेवस्य गदतो मे शुणुष्व ह। , 
वाक्यं परमभावेन यदि ते वर्तते हृदि ॥ ७० ॥ 
में उन देवाधिदेव के बारे में ज्ञा कु कहता हुँ, उसे यदि 


तुम घ्यान दे कर सुने।गे, ता तुम्हारी समक में मेरी वात 
ज्ञायंगी ॥ ७० ॥ | 
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इन्द्राणां च सहस्राणि सुराणामयुतानि च । 
कऋरपीणां च्रे क 
ऋषीणों चेव मुख्यानां शतान्यव्दसहसश! ॥ ७१ ॥ 
बं नीतानि संवांणि य एप द्वारि तिष्ठति | 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रावणे वाक्यमन्रवीत्‌ ॥७२॥ 
सहस्र इन्द्रा, लक्ष देवताओं और सैकड़ों महषियों को जिन्होंने 
हज़ारों वर्षा तक अपने वश में कर रक्षा था, वे ही द्वार पर खड़े 
हैं। राजा वलि की इन वातों का सुन । रावण कइने लगा 
॥ ७१।। $२ ॥ 
मंया प्रेतेश्वरो इए कृतान्तः सह मृत्युना । 
पाशहस्ता महाज्वाल ऊध्वरोमा भयानकः ॥ ७२ ॥ 
दे सजन! मैंने उन प्रेतराज यमराज को मृत्यु के सहित देला है, 
ज्ञा हाथ में मद्दाज्वालायुक्त पाश लिये हुए थे थोर जिनके वाल 
घड़े थे और जिनकी देखते लोग भयभीत दे जाते हैं ॥ ७३ ॥ 
दंष्टाळा विधुज्मिह्च सपष्टथिकरोमवान्‌ । 
Ly 
रक्ताक्षो भीमवेगथ सवसत्तभयङ्करः ॥ ७४ ॥ 
उनकी बड़ी बड़ी डाढ़ें थीं और वे विजली की तरह जीभ जप 
लपाते थे । उनके नेत्र लाल थे और उनका पड़ा भयङ्कर वेग था । 
वे समस्त प्राणियो के लिये भयावह थे ॥ ७४ ॥ 
आदित्य इव दुष्पेक्ष्य समरेष्वनिवर्तकः | 
पापानां शासिता चैव स मया युधि निर्जित; ॥ ७५॥ 
जैसे सूर्य को खोर सहज में टकटकी बाँध कर कोई नही देख 
सकता, वैसे ही,इनकी घोर भी कोई नहीं देख सकता । वे युद्ध 
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के में कभी पीठ नहीं दिखाते ओर पार्पियो को दणड दिया करते 
हैं। ऐसे यमराज को युद्ध में मेंने परास्त कर दिया ॥ ७४ ॥ 
न च मे तत्र भौ; काचिच्रथा वा दानवेश्वर । 
९० ५ 
एनं तु नाभिजानामि तद्भवान्वक्तुमहति ॥ ७६ ॥ 
हे दानवेश्वर ! वहाँ तो तुझे जरा भी उर नहीं लगा । किन्तु में 
इस पुरुष के नहीं जानता । प्रतः थाप वतलाइये कि, यह कोन 
है॥ ७६ ॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा वलिवेराचना$ब्रवीत्‌ । 
एप प्रेलोक्यधाता च हरिर्नारायणः प्रभु: ॥ ७७॥ 
रावण के यह वचन सुन विरोचत के पुत्र वलि बोले- दै 
रावण यह जिल्लाको के विधानकतां नारायण हरि प्रभु हैं ॥ ७७॥ 
अनन्तः कपिलो जिष्णुनरसिंदो महाद्युतिः ! 
क्रतुधाया सुधामा च पाशहस्तो भयानकः ॥ ७८ ॥ 
ये नन्त, कपिल, विष्णु और महाद्युतिमान नृसिह हैं ये ही 
यज्ञपुरुष, महातेजस्री और भयानक पाशहरुत हैं ॥ ३८ ॥ 
द्वादशादित्यसद्शः पुराणपुरुषोत्तमः | 
नीलजीमूतसङ्काशः सुरनाथः सुरोत्तमः ॥ ७९ || 
ये हो द्वादश थादित्य के समान तेजस्वी, आदिपुरुष ओर 
पुरुषोत्तम हैं । इनकी कान्ति नीलमेघ जैसी है। ये ही सुरनाथ थोर . 
सुरथेंट हैं ॥७९ ॥ 
ज्वाळामाली महावाहे! योगी भक्तजनप्रियः । 
एष धारयते लोकानेष वे खजते प्रमुः ॥ ८० ॥ 
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दे महावाहो ! ये ज्वाला से घिरे दुए, योगी श्रौर भक्तजन-प्रिय 
हं। ये दी समस्त लोको का धारण किये हुए हैं और ये ही उनकी 
रचता करने याले हैं ॥ ८० ॥ 
एप संहरते चेव कालो भूत्वा म्रहावल: | 
एप यज्ञश्च याज्यश्च चक्रायुधधरो हरि! ॥ ८१ ॥ 
ये ही महावली,काल वन कर, सव का संहार करते हैं 1 ये ही 
यज्ञ हैं और ये दो यक्षमाक्ता और चआयुधधारी हारि हैं ॥ ११॥ 
सर्वदेवमयर्थेव सव भृतमयस्तया | 
सर्वले।कमयश्चेव सर्वज्ञानमयस्तथा ८२॥ 
ये सर्वेदेवमय, सर्वभूतमय, सर्वक्ञाकमय ओर सर्वक्ञानमय 
हैँ ॥८२॥ 
(६ ४५ लदेवा 
स्वरूपी महारूपी वळदेवा महाभुज । 
वीरहा वीरचक्षु'्मांख्ेळाक्यगुरुरव्यय; ॥ ८३ ॥ 
येही सवंरूपो, ये ही मद्दारुपी, ये ही वलव प्रौर येही ' 
बडी भुजाओं बाले ( मद्दाचलवान ) हैं। ये ही चोरों का मारने 
वाले, वीरचन्नु, जिलेक्ी के गुरु और प्रविनाशी हैं ॥ ५३ ॥ 
एनं प्रुनिगणा; सर्वे चिन्तयन्तीह मोक्षिणः । 
वेति > च्छ 
य एवं वेति पुरुष न च पापेर्विलिप्यते ॥ ८४ ॥ 
जितने मुनिगण माक्ष पाने फे अभिलाषो हैं, वे सव इन्दौंका 
ध्यान किया करते हैं । ज्ञा इन महापुरुष को जान लेते हैं, वे पापों से 
छूट जाते हैं ॥ ५४ ॥ 
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स्मृत्वा स्तुत्वा वर्थेद्रा च सवमस्मादवाप्यत | 
एतच्छुत्वा तु वचनं रावणा निययो तदा ॥ ८५ || 
जा इनका स्मरण, स्तुति आर दशन करता हुँ, उसके सकल 
अभोष्ट पुरे होते टें! बह मुन कर रावण दरी से चल दिया 1521 
क्रोधसंरक्त नयन उद्यतात्रा महावछ; । 
तवाभृतं च तं दृष्टा इरिमुसलघुक्मबुः ॥ ८६ ॥ 


उक्ष तनय कोव के मारे उन मदावली की आंखें लाल दो 
गयी थीं ओर वह अस्त्र उठाये हुए था । मुसजवारो, प्रु नारा- 
यण ने डक यह दगा देख, ॥ ८६ ॥ 

नेनं इन्म्यधुना पा चिन्तयित्वेति स्पधक । 

अन्तेधान गता राम त्रह्मण, मिवकाम्यया | ८७ || 


विचारा कि, में अनो इस पापी को नहीं मांगा । अतः है 


राम ! ब्रह्मा के प्रच करने की इच्छा से वे अन्तर्घन हो 
गये ॥ ८७ ॥ 


न च तं पुरुष तत्र पयते रजनीचरः । 
इपात्वादँ विमुञ्चन्व निष्क्रामन्वस्णालयात्‌ ॥ ८८॥ 


रावण दे जव उनके द्वार पर न पाया, तव हरित हा उससे 
दबाइ किया और बद वल्णालय से निकला ॥ नड ॥ 


येनव सम्मविष्ठः स पया तेनेव निययो || ८९ ॥ 
इति प्रत्नितेत्ु प्रथमः सर्गः । 
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जिस माग से घह वहां गया था, उसी माग से वहाँ से निकल 
` कर चला राया ॥ ८६ ॥ 
उत्तरकारड का पत्तिप्त प्रथम सग पूरा हुआ । 


नकल” 


प्रत्तितेषु द्वितीयः सगः 


अय सञ्चिन्य लश सूर्यलोकं जगाम ह । 
मेरु वरे रम्ये उपित्वा तत्र शबरीम ॥ १ ॥ 
थव लड्केश कुछ साच विचार कर घूर्यल्षोक में गया। रास्ते 
में सुमेरु पवत के प्रधान रमणीक शिखर पर उसने रात व्यतीत 
की॥१॥ 


पुष्पकं तत्समारुद्य रवेस्तुरगसन्निभम्‌ । 
नानापातगतिर्दिव्यं विहार वियतिस्थितम्‌॥ २॥ 
फिर वह, घूय के घोड़ों की तरह शीघ्रगामी पुष्पकविमान में 
वै, विचित्र गति से थाकाश में विहार करता हुआ, सुर्यमयडल में 
जा पहुँचा ॥ २ ॥ 
-, अन्रापश्यद्रविं देवं सर्वतेजोमयं शुभम्‌ । 
वरकाथनकेयूररत्राम्वरविभूषितम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसने वहाँ जञा कर देखा कि, समस्त तेज़ से युक्त, शुभ, दिव्य 
सोने के वाजूवंद्‌ धारण किये और रत्नास्वर-विसूषित सूर्य भगवान्‌ 


दै॥३॥ ' 
चा० रा० ४०-१६ 
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कुण्डळाभ्यां शुभाभ्यां तु भ्राजन्मुखविकासितम्‌ । 
केयूरनिष्काभरणं रक्तमालावलम्मिनस्‌ ॥ ४ ॥ 
उनका मुख्मण्डल दिव्य कुएउलों से शोभायमान दै । गले 
में निष्क ( गंज या गाप) और भुजाओं में वे वाजूदंद पहिने हुए हैं ' 
तथा लाल रंग के फूलों की माला घारण किये दुए हैं ॥ ४ ॥ 
रक्तचन्दनदिग्धाङ्गं सहसकिरणोज्ज्वलम्‌ | 
तमादिदेवमादित्यमुचच,श्रवसवाइनम्‌ ॥ ५ ॥ 
शरीर में लाल चंदन लगाये हुए ओर सहस्न किरणो से 
अकाशमान हो रहे हैं। वे आदिदेव सुर्य नारायण उच्चै।ध्वा 
जाति के घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार हैं ॥ ५ ॥ 
अनाद्यन्तममध्यं च लोकसाक्षि जगत्पतिम्‌ । 
तं दृष्टा परवरं देवं रावणो रक्षसां वरः ॥ ६ ॥ 
आदि, अन्त और मध्य-रहित, लाकसात्ती, जगत्पति, देवरे 
सुर्य भागवान्‌ के, राक्तसश्रेष्ठ रावण ने देखा ॥ ३ ॥ 
स प्रदस्तमुवाचाथ रवितेमावलार्दितः | 
गच्छामात्य वदस्वेनं निदेशान्मम शासनम्‌ ॥ ७॥ 
घुर्य के तेज्ञावल से पीड़ित रावण ने, प्रहस्त से कहा-दै 
सचिव ! तुम खरय के पास जा कर, मेरी यह घ्याज्ञा उनको खुना दो 
कि, ॥ ७ ॥ 
युद्धार्थं रावणः प्राप्तो युद्धं तस्य प्रदीयताम्‌ । | 
निर्जितोऽस्मीति वा बरूहि पक्षमेकतर कुद ॥८॥ , 
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रावण तुम से लड़ने के लिये भाया है, शतः उसके साथ 
युद्ध कीजिये अथवा श्रपनी हार स्वीकार कोजिये। इन दो में से 
एक वात शोध कदिये ॥ ५ ॥ 
तस्य तद्वचनादरकषः सूयंस्यान्तिकमागमत्‌ । 
पिङ्गलं दण्डिनं चैव पश्य ते द्वारपालकौ ॥ ९॥ 
यह खुन कर प्ररत सूयं के पास गया और उनके विक 
और दरडी नामक दो द्वारपालों से मिला ॥ ६ ॥ 
ताभ्यामाख्याय तत्सव रावणस्य विनिश्चयम्‌ । 
तूष्णीमास्ते ्रहस्तस्तु तत्र तेजाँश्ुदीपितः ॥ १०॥ 
उसने उनसे रावण का सन्देश कदा और बह वहां चुपचाप 
खड़ा दो गया । फ्शॉकि सूर्य की किरणों के ताप से वह उतप्त हे 
रहा था ॥ १०॥ | 
दण्डी गतो रवेः पावे प्रणम्याख्यातवान्‌ रवेः । 
तवा तु सरर्यस्तद्टत्तं दण्डिनो रावणस्य ह॥ ११॥ 
दयी ने दूय भगवान्‌ के निकट जा और उनके प्रणाम कर, 
उनसे रावण का संरेसा अहा । दरडी के सुख से रावण का संदेसा 
सुन, ॥ ११ ॥ 
उवाच वचनं घीपान्बुद्धि पूर्व क्षपापहः । 
गच्छ दण्डिन्‌ जयस्वैनं निर्जितोऽस्मीति वा बद्‌ ॥१२॥ 
विचारवान्‌, घु्यदेव सोच विचार कर वोले-हे दृणिइन्‌ ! 
तुम ज्ञा कर या तो उसे युद्ध में परास्त करो भ्रथवा उससे यह कहद 
दो कि, में हार गया ॥ १२॥ 
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के 


यत्तेशभिकाङ्ङित॑ कार्पीः कखित्काल क्षपाचरम्‌ | 

स गत्वा वचनात्तस्य राक्षसस्य महात्मन! ॥ १२ ॥ 
अथवा जेसा चाहे! पैसा उसके साथ व्यवहार करो ! घूर्य 
की आक्षा से वह रावण के पास गया ॥ १३ ॥ 
कथयामास तत्सर्व सर्योक्ततचनं तदा | 
स श्रृत्वा वचनं तस्य दण्डिना राक्षसेश्वरः | 
घोषयित्वा जगामाव खजयं राक्षसाधिपः ॥ १४ ॥ 

इति प्रक्षिप्तेपु द्वितीयः सग; ॥ 


ग्रौर सूयं ने जा रहा था सा उसके सुना दिया । रातसराज 
रावण ने दडी के वचन सुन, अपने नाम से विजयघोषणा कर 
वहाँ से प्रस्थान किया ॥ १४ ॥ 


उत्तरकाण्ड का प्रत्तिप्त दूसरा सग पुरा हुआ । 
ना डया 


घ्रत्ति्तेषु तृतीयः सर्गः 
—3°— 
अथ सञ्चिन्त्य छङ्केशः सोमलोकं जगाम ह । 
मेर्शुज्ठवरे रम्ये रजनीमुष्य वीर्यवान्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर रावण कुछ सोच विचार कर ओर रास्ते में एक 


रात मेदपर्वत के शिखर पर विता कर, सवेरा होते ही चन्द्रलोक 
में जञा पहुँचा ॥ १॥ 
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अथस्यन्द्नमारुदो दिव्यक्षगनुलेपनः । 
अप्सरोगणमुख्येन सेव्यमानस्तु गच्छति ॥ २ ॥ 


वहाँ ज्ञा कर राक्षसराज रापण ने देखा कि, दिब्य पुष्पों की 
माला पहिने भौर दिव्य चन्दनादि लगाये थोर मुख्य मुख्य 
तणे सहित पक पुरुष रथ में बैठा हुआ घला जा रदा 
1२॥ 


रतिश्रान्तोःप्सरोडपु चुम्बितः सविवुध्यते । 
हसतु पुरुपस्तेन दृष्टा कोतूहळाम्वितः ॥ ३ ॥ 
जव वह रति से थक जाता था, तव अप्सरापँ उसको अपनो 
भाद में ले कर चूमती थीं। फिर षह जाग जाता था। यह देख 
रावण को वड आशय हुआ ॥ २॥ 


अथापश्यदरपिं तत्र दृष्टा चेवमुवाच तम्‌ । 
खागतं तव देवर्षे कालेनेवागतो हसि ॥ ४॥ 
इतने ही में रावण को ( पर्वत नामक ) एक ऋषि देख पड़े । 
उनके देख रावण ने उनसे कहा कि, दै देवपें | मैं आपका स्वागत 
करता हुँ । आपने अच्छे समय पर दशन दिये ॥ ४॥ 


काऽयंस्यन्दनमारुदो धप्सरोगणसेवितः | 
निर्लज्ज इव संयाति भयस्थानं न विन्दृति ॥ ५ ॥ 
ग्राप यद ते वतलाइये कि, भप्सराथो से सेवित और रथ 
पर सदार दा, निर्लज्ज मनुष्य को तरद यह कौन चला जाता है। 
इसे उपस्थित भय की कुछ परवाह ही नहीं है ॥ ५॥ 


२४६ उत्तरकायडे 


रावणेनैवगुक्तस्तु पवतो वाक्यमत्रवीद । 
झुणु वत्स यथातत्त्वं वक्ष्ये चाहं महामते ॥ ६ ॥ 
रावण के इस प्रकार कहने पर पर्वत ग्रपि वोले-हे वत्स! 
हे महामते ! म॑ इसका यथार्थ वृत्तान्त कहता हैं | सुनो ॥  ॥ 
अनेन निर्जिता लोका ब्रह्मा चेवाभितोपितः । 
एप गच्छति मोक्षाय सुसुखं स्थानमुत्तमम्‌ || ७॥ 
इसने तपावल से ममस्त लोको क्षा जीत लिया है भार ब्रह्मा 
जी के भी लुट रिया हे । घव यह मेत्त के लिये सुखमय 
उत्तम स्थान का जा रहा है ॥ ७॥ 
तपसा निर्जिता यद्वद्ववता राक्षसाधिपः] 
प्रयाति पुण्यकुत्तद्वत्सामं पीत्वा न संशयः ॥८॥ 
दै रात्तसाधिप | जैसे श्रापने तपस्या कर लोकों के जीता 
है, वैसे ही, हे वत्स | यह पुण्यातमा सामपान करता हुझा ज्ञा रहो 
` है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ८ ॥ 
त्वं तु राक्षसशादूळ शूर! सत्यपराक्रमः । 
नपेहशेषु ऋद्धयन्ति बलिना धमचारिषु ॥ ९॥ 
तुम ता राज्सशादूल हा, शूर हो थार सत्यपराक्रमी दै।। 
अत) ( तुम जसे ) बलचान्‌ पुरुष पेसे धर्मात्मा जना. के अपर 
क्रोध नहीं करते ॥ ६ ॥ | 
अथापश्यद्रथवरं महाकायं महीजसम्‌ | 
जाज्वल्यमानं वपुपा गीतवादित्र निःखने! ॥ १० ॥ 
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इतने में रावण ने पक दूसरा विशाल उत्तम रथ देखा । यह रथ 
अपनी चमक से चमक रहा था । उसके भीतर गाना बज्ञाना हो 
र्दा था | १० ॥ 

~ ~“ = 
कप गच्छति देवप भ्राजमानो महाद्युतिः | 
रे द्विदेत्य र 
किन्नरेभ प्रगायद्विरृत्यद्विथ मनोरमम्‌ ॥ ११॥ 

(उसे देख) राउण ने मुनि से पु ढा-दे देवपें | यह महा 
द्युतिमान पुरुष ज्ञा गाते ओर नाचते हुए किन्नरों के साथ ज्ञा रहा 
है, कान है शरोर कहाँ का ज्ञाता है॥ ११॥ 

प्‌ ५ 
श्रुत्वा चेनमुवाचाथ पवतो मुनिसत्तमः । 
एप शुरा रणे योद्धा संग्रामेष्वनिवतंक; ॥ १२॥ 

यह सुन कर, श्राविधेप्ठ पंत ने रावण से कहा-र्‍यह 
बड़ा शूर योद्धा है । समरभूमि में इसने कमी पीठ नहीं दिख- 
लाई ॥ १२॥ 

युध्यमानर्तयैवैप प्रहारैननरीकृतः । 
कृती शूरो रणेजेता खाम्यथे सक्तजीवितः ॥ १३ ॥ 


यह बड़ा शूर है, चतुर है ओर कितने ही युद्ध इसने जीते 
हे । यह युद्ध में लड़ता लड़ता, प्रहरो से जर्जरित हो, मारा 
गया दै । इसने अपने मालिक कै लिये प्राण गँवाये हैं ॥ १३॥ 


संग्रामे निहतोऽमितरैहेत्वा च समरे बहून्‌। 
इन्धस्यातिथिरेवेप अथ चा यत्र गच्छति ॥ १४ ॥ 


इसने युद्ध में अनेक शत्रुओं को मारा दै । अव यह इन्द्र का 
अतिथि है अथवा किसी अन्य पुरयलाक में जा रदा है॥ १४॥ 


२४८ उत्तरकाणढे 


चृत्यगीतपरेळेके सेव्यते नरसत्तमः । 
पप्रच्छ रावणो भय; कोऽयं यात्यकतत्रिमः ॥ १५॥ 
इसीसे यह नरश्रेष्ठ गाने वजाने वाले किन्नरों के साथ जा रहा 
है। तदनन्तर रावण ने फिर पळा झि, सुर्य के लमान द्यतिमान 
यह कोन पुरुष जा रहा है? ॥ १५ ॥ 
रावणस्य वचः श्रुता पदता वाक्यमत्रवीत । 
य एप इश्यते राजन्तरिमाने सधकाञ्चने ॥ १६ ॥ 
रावण के इस प्रश्न के सुन, पेत मुनि बाले -हे राजन्‌! 
जञा यह सोने के विमान पर चढ़ा दुमा दिखलाई पड़ता है ॥ १६ ॥ 
अप्सरागणसंयक्त पूणचन्द्रनिभानन; 
सुवणदा महाराज विचित्राभरणाम्वरः ॥ १७॥ 
आर जो श्रप्लराओं के साथ चला आता है और जा पूर्णमासी 
के चन्रमा के समान मुखवाला हे, इसने सुवण का दान किवा 
है। इसीसे विचित्र वख्राभूपण से मूषित हो ॥ १७॥ 
एप गच्छति शीघ्रेण यानेन तु महादयति! । 
पवतस्य वचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१८॥ 
यह महाक्षाम्तमान्‌, शोब्रगामी सवारी पर सवार हो, जा रहा 
६] पवत चे इस वचन को खुन रावण ने कहा ॥ १८ ॥ 
एते वे यान्ति राजानो नहि त्वमृषिसत्तम । 
केञ्चित्रयाचितो दधयाद्यद्धातिथ्यं ममाद्य वे ॥१९॥ 


हे आपिध्रेऽ । इतने राजञा चले जाते हैं, क्या इनमें ऐसा भी कोई 
राज्ञा है, जो प्रार्थना करने से युद्ध द्वारा मेरा आतिथ्य करे ॥१९॥ 
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तं ममाख्याहि धर्म पिता मे त्यै हि धर्मतः । 
एवपुक्त! प्रत्युवाच रावणं पर्वतस्तदा ॥ २० ॥ 
हे धर्मज्ञ ! आप धर्म के मेरे पिता हैं। मुझसे युद्ध करने 
याम्य फिसो राजा को आप मुझे वतला देँ । यह कहने पर पर्वत 
ने रावण से कहा ॥ २० ॥ 
: खर्गाथिनो महाराजनेते युद्धार्थिनो दृपाः । 
वक्ष्यामि ते महाभाग यस्ते युद्ध प्रदास्यति ॥ २१ ॥ 
हे महाराज | ये सव राजा स्वगवास की चाहना रखने वाले 
हैं, युद्धामिलाणी नहीं हैं । दे महाभाग ! जे! राज्ञा तुमसे लड़ेगा 
इसका नाम में तुम्हे वतलाये देता हुँ ॥ २१॥ 3 
स तु राजा महातेजाः सप्तद्रीपेश्‍वरा महान्‌ । 
मान्धातेत्यमि विख्यातः स ते युद्ध प्रदास्यति ॥२२॥ 
सात द्वीपों के ग्रधीश्वर, भ्रति तेजस्वी मान्धाता नाम के एक 
प्रसिद्ध राजा हैं। चे तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे ॥ २२॥ 
पर्वतस्य वचः श्रुत्वा राणो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
कुतोसौ तिष्ठते राजा तत्समाचक्ष्व सुब्रत ॥ २३ ॥ 
पर्वत के यद वचन सुन, रावण ने उनसे कद्दा--है सुत ! यह 
राजा कहाँ रहता है? श्राप सविस्तर घुझे वतलाइये ॥ २३ ॥ 
सोहं यास्यामि तत्रैव त्रासी नरपुङ्गब; । 
रावणस्य वचः श्रुत्वा मुनिवंचनमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
जिसे में वहीं जाऊ, जहाँ वह पुरषे ( राजा) रता है। ” 
रावण फा वचन छुन, मुनि जी वाले ॥ २४ ॥ 


: २४० उच्च कायडे 


युवनाइवसुते राजा मान्धाता राजसत्तमः । 
सप्तद्रीपसमुद्रान्तां जित्वेहाभ्यागमिष्यति ॥ २५ ॥ 
नुपश्रेष्ठ मान्धाता, महाराज युवनाश्व के पुष हैं। वे सत्तद्वीप 
मथी श्रासुद्राम्त समस्त परथिवी के जीत यहाँ आवेग ॥ २४ ॥ 
अथापश्यन्महावाहुस्रैलोक्ये वरदर्पितः 


अयोध्यायाः पतिं वीरं मान्धातारं दृपोत्तमम्‌ ॥२६॥ 
इतने में विज्लाकी में विख्यात और वरगर्वित महावली रावण 
ने देखा फि, अयाष्याधिपति नृपश्रेष्ठ चोर महाराज मान्धाता, ॥२६॥ 
सप्षद्वीपाधिपं यान्तं चन्दनेन विराजता । 
काञ्चनेन विचित्रेण माहेन्द्राभेण भाखता ॥ २७ ॥ 


ज्ञा सातों द्वीपों के ग्रधीश्वर थे, दिव्यचन्दन लगाये और इन्द्र 
के रथ को तरह चमचमाते सोने के विचित्र रथ पर बैठे हुए आ 
रहे हैं; ॥ २७ ॥ 


जाज्वल्यमान॑ रूपेण दिव्यगन्धानुलेपनम | | 

तमुवाच दशग्रीवो युद्ध मे दीयतामिति ॥ २८ ॥ 
वे अपने रूप से प्रकाशमान हैं. थार दिव्यगन्धयुक्त अनुल्तेपन 

( चन्दनादि ) जगाये हुए हैं। उनसे रावण ने कहा कि, मुकसे 

कीजिये ॥ २८ ॥ 

एवग्नुक्तो दशग्रीवं प्रहस्येदभुवाच ह | 

यदि ते जीवितं नेष्टं ततो युद्धयस्व राक्षस ॥२९॥ 
यहद छुन कर, महाराज मान्धाता ने हँस कर उससे कद्दा-है 


राक्षस | यदि तुरे अपना ज्ञीवन भार मालूम पड़ता दो, ता वू 
मुझसे लड़ ॥ २६॥ 
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माल्यातुर्बचनं श्रुत्वा रावणों वावयमत्रवीत्‌ । 
वरुणस्य फुवेरस्य यमस्यापि न विव्यथे ॥ ३० ॥ 
मद्दाराज्ञा मान्धाता के ये वचन सुन, रावण कहने लगा--जे। 
रावण वरुण, कुपेर पोर यम तरु से, युद्ध करने में व्यथित न 
हुमा; ॥ ३० ॥ 
कि पुनमांनुपात्त्वत्तो रावणो भयमाबिशेत्‌ | 
एवमुक्त्वा राक्षसेन्द्रः क्रोधात्संम्रज्वलनिव ॥ २१ ॥ 
घह रावण मला तुक मनुप्य से क्‍या डरेगा ? यह कह कर 
रावण ने कध से घाग वत्रूला हे | ३१॥ 
आज्ञापयामास तदा राक्षसान्युद्धदुमदान्‌ । 
अथ कुद्धास्तु सचिवा रावणस्य दुरात्मनः ॥ ३२ ॥ 
अपने साथी युद्धदुर्मद राततसों के लड़ने की थाहा दी 
दुरात्मा रावण के मंत्री कुद हुप ॥ २२ ॥ 
वपु: शरजालानि कुद्धा युद्धविशारदः । 
अथ राज्ञा वलवता कङ्कपत्रैः शिलाशितेः ॥ ३३ ॥ , 
और वे रणनिपुण रात्तस वाण वरसाने जगे। तव मद्दावली 
महाराज मान्धाता ने कंक युक पैने पैने ॥ ३३ ॥ 
इघुभिस्ताडिताः सर्वे परहस्तशुकसारणाः । 
महदरविरूपाक्षा ्यकम्पनपुरोगमाः ॥ ३४ ॥ 
वाणों से प्रदसत, शुक, सारण, महोदर, विरूपात, अकम्पनादि 
घुख्य रात्तसों को व्यथित किया ॥ ३४॥ 
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अथ प्रहस्तस्तु रृपमिपुवर्षेरवाकिरत्‌ ) 
च रवान्परि प्र 
अप्राप्तानेव तान्सवोन्यचिच्छेद नृपोत्तमः ॥३५॥ 
_ हस्त ने वाण वर्षा कर महाराज मान्धाता को हक दिया । 
किन्तु उन सव वाशों का नृपश्रेए महाराज ने, अपने पास थाने के 
पूव ही काठ कर गिरा दिया ॥ ३५ ॥ र 
भुशुण्डीमिथ भल्लैच भिन्दिपालैश्च तोमरैः । 
नरराजेन दह्यन्ते तृणभारा इवाग्निना ॥ २६ ॥ 
$ आग जिल प्रकार तिनकों के जला कर भस्म कर डालती 
, नेरराज्ञ महाराज मान्धाता ने उसी प्रकार राक्षलों की सेना 
के सैकड़ों सुशणिडयों, भाजों मिन्दपालो श्रार तेमरों से विदीण 
कर डाला ॥ ३६ ॥ 
ततो रपवर! क्रृद्धः पञ्चभिः प्रविभेद तम्‌ । 
तोमरे 3 ७ चर च 
'तोमरेथ महावेगे; पुन! क्रोश्वमिवाग्रिन! ॥ २७॥ 
श्द्चिकुमार कातिकेय ने जैसे अपने तीरों से क्ोञ्चपर्वत को 
विदीर्ण कर हाला था, पैसे ही मान्धाता ने क्रोध में भर, पाँच 
सति वेगवान्‌ तोमरों से प्रहरत के घायल किया ॥ ३७॥ 
ततो मुहुभ्रांमयित्वा मुद्गर॑ यमसनिभम्‌ । | 
प्राहरत्साअतिवेगेन राक्षसस्य रथं प्रति ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर महाराज ने यम के समान अयङ्कर मुद्गर को कई 
, चार घुमा कर, रावण के रथ पर फक ॥ ३८ ॥ 
[ नाठ--रावण तो पुष्पकविमान मैं. बैठ कर घूमता फिरता था । 
उल्झन पात चन्द्रलोक में रथ कहाँ से भाया ? इन पर्षि सगै के बनाने 
याले मदात्मा ने इस वात का घ्याच नहीं रखा 1] 
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स पतात महावेगो मुद्गरो वजसलिभ! । 
६५ पातितस्ते पि 
स तृण न रावण; शक्रकेतुवत्‌ ॥ २९ ॥ 
पन्न के तुल्य वद घुदूगर महावेग से रावण के रथ के ऊपर 
गिरा । उसके गिरने से इन्द्रध्वज को तरह रावण रथ के नीचे 
गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 
तदा स नुपति; प्रीया इपोंद्गतवळावभो । 
सकलेन्दुकला! स्पृष्ठा यथाम्बु लवणांभस! ॥ ४० | 
उस समय महाराज मान्धाता ऐसे प्रसन्न हुए, जैसे पुर्णमासो 
के चन्द्रमा को दूने के लिये त्ारसप्रुद्र इषित हा उमड्ता है ॥ ४० ॥ 
ततो रक्षो वलं सर्व हाहा भूतमचेतनम्‌ । 
परिवार्याथ त॑ तस्यो राक्षसेन ' समन्ततः ॥ ४१ ॥ 
रावण की सेना के लोग हाहाकार करते हुए सूब्छित रावण 
का चारों ओर से घेर कर खड़े दो गये ॥ ४१॥ 
ततथिरात्समाश्वास्य रावणो लोकरावणः । 
मान्धातुः पीडयामास देहं लङ्केश्वरो सृशस्‌ ॥ ४२ ॥ 
बहुत देर वाद सवण के चेत हुआ । चेत होने पर लाको का 
राने वाले रावण ने महाराज मान्धाता पर वड़े वड़े शस्त्र चलाये 
और वह उन्हे बहुत पीड़ित करने जगा ॥ ४२ ॥ 
मूच्छितं तु पं इद्वा महष्टास्ते निशाचराः । 
ुक्रुशुः सिंहनादो प्रश्वेलन्ता महाबलाः ॥ ४३॥ 
रावण के प्रहारो से महाराज मान्धाता i मूच्तित दो गये । 
उनके मूस्वित होते दो राक्षस सिइनाद करके गर्जने लगे ॥ ४३ ॥ 


डे उत्तरकायडे 


छव्यसंत्ञ पुहतेंन अयाध्याधिपतिस्तदा । 
टा त॑ मन्त्रिभिः शत्र पूज्यमानं निद्याचरः ॥ ४४ | 
किन्तु मुहर्च भर दी मूच्छित रह, ्रयाब्याधिपति महाराज 
भान्धाता सचेत हो गये । सचेत दे।ने पर उन्होंने देखा कि, रावण 
के मंत्री रावण को बड़ी बढाई कर रहे हैं| ४४1 
जातकोपो दुराधरप्रन्दाकसडदायुतिः । 
महता शरवर्येण पातयद्राक्षसं वलम्‌ ॥ ४५॥ 
यह देख, दुरावप और चन्द्रमा को तरह द्यतिमान महाराज 
मान्याता ग्रसन्त ऋद हुए और वाणों की वर्धा से राक्तती सेना को 
ध्वस्त करते लगे॥ ४४ 
चापस्येव निनादेन तरस्य वाणरवेण च | 
सञ्चचाळ ततः सेन्ययुद्भत इव सागरः ॥ ४६ ॥ 
डस समय खजवलाते हुए समुद्र की तरह महाराज मान्याता 
के धनुष की टंकार से और वाणों की सरसराहद से रावण की सेना 
खलवला उठी | ४६ ॥ 
वद्युद्मभवद्योरं नरराक्षससङ्कटम्‌ । 
अथाविष्टी महात्माना नरराक्षस सत्तमो ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार नर आर रातत का घार संग्राम होने लगा! 
तदनन्तर महात्मा नरराज मान्दाता और रात्तसश्रेउ रावण ॥ ४७॥ 
कार्मुकासिघरी वीरौ वीरासनगता तदा 1 
८» चौ. क 
मान्याता रावणं चेव रावणर्थेव तं पम्‌ ॥४८॥ 
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घनुप रोर तलवार ले और वोरासन वाँध लड़ने लगे ॥४८) 
क्रोपेन महताविष्टी शरवप मुमोचतुः । 
तो परस्परसंक्षोभात्महारे!झतविक्षता ॥ ४९ ॥ 
दोनों हो महाक्रोध में भर पक दूसरे के ऊपर वाशों की वर्षा 
करने जगे | उस सम्य छुब्ध हा कर प्रहार करते हुए दोनों दी के 
शरीर शख्रों के श्राधात से घायल दी गये ॥ ४६ ॥ 
कार्भुकेऽख्नं समाधाय रौंद्रमस्रममुञ्चत । 
आग्नेयेन तु मान्धाता तदस्नं पर्यवारयत्‌ ॥ ५० ॥ 
रावण ने धनुष पर रोद्राख रख कर दोड़ा, तव मान्धाता ने 
आग्नेयास्ज से उसका निवारण किया ॥ ५० ॥ 
गान्धर्वेण दशग्रीवो वारुणेन च राजराट्‌ | 
७ १ 
ग्रहीत्वा स तु ब्रह्मास्रं सवभूतभयावहम्‌ ॥ ५१॥ . 
जव रावण ने गन्धो चलाया, तव मान्धाता ने उसके 
वारुणास्त्र से निवारण किया | फिर रावण ने सव प्राणियों को 
भयभीत करने चाला ब्रजझाख उठापा ॥ ५१ ॥ 
वेद्यामास मान्धाता दिव्यं पाशुपतं महत्‌ । 
तदस्रं धाररूपं तु त्रेलोक्यभयवधनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तव महाराज मान्धाता ने दिव्य पाशुपताख हाथ में लिया । 
निलाकी को भयभीत करने वाले उस मदाभयङुर थ्न को ॥१२॥ 
दृष्टा त्रस्तानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
वरदानाचु खस्य तपसारायितं महत ॥ ५३ ॥ 
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देख कर, सव चराचर प्राणी अञ्न हो गये । उस ग्न का 
महाराज ने तप द्वारा महादेव जी को प्रसन्न कर वरदान में पाया 
था॥ ४३ ॥ 
तत; संकम्पते सर्व त्रेलेक्यं सचराचरम्‌ । 
देवा; संकम्पिताः सर्वे छय॑ नागाश्च सङ्गताः ॥५४॥ 
उस समय चराचर समेत तीनों लाक थर्श उठे | देवता कॉप 
उठे और नाग भाग कर पाताल में घुस गये ॥ ५४ ॥ 
च्य EN 
अथ तो मुनिशादूला ध्यानयेगादपर्यताम्‌ । 
पुळस्त्यो गालवश्वैव वारयामास तं नृपम्‌ ॥५५॥ 
इसी वीच में मुनिश्रेष्ट पुलस्त्य जी ग्रौर गालच ने यागवल 
से इस भावी अनर्थ के जान लिया। तव वे दोनों वहाँ पहुचे ओर 
मान्धाता के उस महाख के चलाने से रोका ॥ ५४ ॥ 
सापाळंभेश्च विविधेवाक्ये राक्षससत्तमम्‌ । 
तै तु कृत्वा तदा प्रीति चरराक्षसयोस्तदा । 
तै ~ आ 
संप्रस्थिता सुसंहृष्टी पथा येनैव चागता ॥ ५६ ॥ 
* इति प्रत्तिप्ेषु तृतीयः सग; ॥ | 
इन्होंने रावण का विविध प्रकार के वचन कह कर धिक्कारो 
भी । तद्नभ्तर मद्दाराज्ञ मान्धाता श्रोर रात्ततराजञ रावण में मैत्री 


हो-गयी ओर दोनों ही हर्षित देते हुए जिस जिस मार्ग से भ्राये थे ; 
उसी उसो मार्ग से चले गये ॥ ५६ ॥ 


उत्तरकायड का प्रततित तीसरा सग पुरा हुआ । 


नाप 


पत्तिसेघु चतुर्थः सर्गः 
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गताभ्यामथ विपाभ्यां रावणो राक्षसाधिपः | 
दशयेजनसाहसं प्रम तु मरुत्पथम्‌ ॥ १ ॥ 
उन दोनों ब्राह्मणों ( पुलस्त्य रोर गालव ) के चले ज्ञाने पर 
रात्तसराज रावण दस हज़ार याजन को दूरी पर प्रथम वायुमा 
में चला गया ॥ १॥ 
० ७ ५ 
यत्र तिष्ठन्ति नित्यं हि हंसा! सवंगुणास्विता! । 
अथ ऊर्ध्वं तु गत्वा वै मर्त्वथमतुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
` जहाँ पर स्वंगुणमम्पन्न हंस पत्तो सदा खते हैं। इससे भी 
ऊँचे दूसरे पवनमाग में रावण चढ़ गया ॥ २॥ 
दशयेजनसाइस तदेव परिगण्यते । 
तत्र सन्निहिता मेघास्तिविधा नित्यशः स्थिताः ॥३॥ 
इस वायुमण्डज का परिमाण भी दस दज्ञार याजन का माना 
जाता दै । यहाँ तीन प्रकार के मेघ सदा रहते हैं ॥ ३ ॥ 
आग्नेयाः पक्षिणो ब्राह्मास्रिविधास्तत्र ते स्थिता! । 
अथ गत्वा तृतीयं तु वाया! पन्यानपुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
ये अमिज, पत्तज भर ब्रह्मज यहाँ सदा रहते हैं। तदनन्तर 
रावण दूसरे से तीसरे वायुमा में चढ़ गया जो कि, वड़ा उत्तम 
है॥४॥ 
नित्यं यत्र स्थिताः सिद्धाथारणथ मनस्थिन! | | 


दशैव तु सहस्राणि याजनानां तथैव च॥ ५ ॥ 
वाण रा० ब०--१७ 
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वहाँ वड़े बड़े मनखो सिद्ध ओर चारण वास करते हैं । इसका 
भी परिमाण दस इज्जार योजन का है ॥ ५ ॥ 
चतुर्थ वायुमाग तु शीध्रं गत्वा परन्तप । 
वसन्ति यत्र नित्यस्था भूताश्च सविनायकाः ॥ ६ ॥ 
शत्रुविनाशी राच्चसराज रावण शीघ्र तीसरे से चोथे वायु- 
मण्डल में पहुँचा । यहो पर भूत रोर विनायकगण सदा वास 
किया करते हैं ॥ ६ ॥ 
अथ गत्वा स वै शीघ्रं पञ्चमं वायुगोचरम्‌ । 
दशैव च सहस्राणि योजनानां तयैव च ॥ ७॥ 
चौथे वायुमरडल से रावण तुरन्त पांचवे वायुमयडल में 


पहुँचा । इस मणडल का भी परिमाण दूस हज़ार योजन का 
है॥७॥ | | 


गङ्गा यत्र सरिच्छेष्ठा नागा वे कुमुदादयः । 
कुञ्जरास्तत्र तिष्ठुन्ति ये तु मुश्वन्ति सीकरम्‌ ॥ ८ ॥ 
यहाँ पर नदियों में श्रेष्ठ श्रीगङ्गा और कमुदादि हाथी रहते 
हैं; जञा जल की वूं दे टपकाया करते हैं ॥ ८ ॥ 
गङ्कातोयेषु क्रीडन्ति पुण्यं वर्षन्ति सवंशः । 
ततो रविकरभ्रष्टं वायुना पेश्चळीकृतम्‌ ॥ ९ ॥ 


ये बड़े वड़े गजञाद्र श्रोगङ्गा जी में विहार करते और पचित्र 
जल वरसाया करते हैं। वहाँ सुर्य को किरणों से छूठा हुभा धोर 
पवन द्वारा निर्मल ॥ ६ ॥ 
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जळं पुण्यं प्रपतति हवं वर्षति राधव । 
ततो नगापर पष्ठ स वायुमा महाद्युते ॥ १० ॥ 
शोर पवित्र हा कर जल गिरता है । हे राम ! बढो हिम वर्ण 
की भी वर्षा होती हे । हे महाद्युते ! फिर रायण छठवें वायुमणउन 
गया ॥ १०॥ 
योजनानां सहस्राणि दशैव तु स राक्षसः । 
यत्रास्ते गरुडो नित्यं ज्ातित्रान्यवस कृतः ॥ ११ ॥ 
इस वायुमएइल फा भो परिमाण दस हज़ार को है। वहां 
गठड़ जो भ्रपने कुदुमियों थोर वान्धवों से सत्कारित हो रहा करते 
ई॥११॥ 
दृशेव तु सहस्राणि येजनानां तथे [परि । 
De ते 
सप्तमे वायुमागे च यत्रेते ऋपयः स्मृताः ॥ १२॥ 
तदनन्तर रावण दस हज़ार योजन के भी ऊपर सातवें वायु- 
मणरल में, जहाँ सप्तपिगण वास करते हैं, गया ॥ १२ ॥ 
अत उर्ध्वं तु गत्वा वै सहस्राणि दशेव तु । 
अष्टमं बायुपाग तु यत्र गङ्गा मविष्ठिता ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर रावण दस दज्ञार योजन कै भो ऊपर आठवें वायु- 
मपडल में गया, जर्दा पर घौगङ्गाजी हैं. ॥ १३ ॥ 
आक्राश्चगङ्गा विर्याता आदित्यपयसंस्थिता । 
वायुना धायमाणा सा महावेगा महाखना ॥ १४॥ 
_ उन महावेग वाली घोर महाशब्द करने वाली प्रसिद्ध आकाश- - 
गङ्गा को पवन आदित्य मार्ग में घारण किये हुप दे ॥ १४ ॥ . 
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अत ऊध्ये प्रवक्ष्यामि चन्द्रमा यत्र तिष्ठति । 
अशीति तु सहस्राणि योजनानां प्रमाणतः ॥ १% ॥ 
शाठवें वायुमएडल के ऊपर चन्द्रमा हैं। यह रुपी हज़ार 
याजन की दुरो पर है ॥ १५ ॥ 
चन्द्रमास्तिप्ठते यत्न नक्षत्रग्रइसंयुतः । 
शतं शतसहस्राणि रश्मयश्चन्द्रमण्डछात्‌ ॥ १६ ॥ 
यहीं पर नज्ञत्नों और ग्रहा सहित चन्द्रमा विराजमान हैं। 
चन्द्रमण्डल से सैकड़ों हज़ारों किरनें निकलती हैं ॥ १३ ॥ 
प्रकाशयन्ति लाकांस्तु सवंसच्वसुखावदाः 
ततो दृष्टा दशग्रीवं चन्द्रमा निद हनिव ॥ १७॥ 
शोर लोकों को प्रकाशित कर सुखी करती हैं। फिर चन्द्रमा 
ते मानों देखते हो रावण को जलाया ॥ १७ ॥ 
स तु शीताभिना शीघ्र प्रादहद्रावणं तदा ! 
नासहंस्तस्य सचिवाः शीतामिभयपीडिता; ॥ १८ ॥ 
चन्द्रमा प्रपने शोताझि से रावण के शीघ्र भस्म करने लगे। 
तव रावण के मंत्री उस ठंड का न सह सके | चे भय से पीड़ित 
हुए | १८ ॥ 
रावणं जयशब्देन प्रहस्तोड्यनमत्रवीत्‌ । 
राजञ्शीतेन वत्स्यामो निवर्ताम इता वयम्‌ ॥ १९॥ 
तद महाराज की जव हो, कह कर, प्रहस्त ने रावण से कहा 
हे राजन! हम लाग ते मारे शीत के एँठे ज्ञाठे हैं। अतः 
लेग यहाँ नहीं ठहर सकते । हम तो यहाँ से लोटे ज्ञात हैं ॥ १६ ॥ 
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चन्द्ररदिमप्रतापेन रक्षसां भयमाविशत्‌ । 
स्वभाव एष राजेन्द्र शीतांशेदिहनात्मक! ॥ २० ॥ 
हे राजेन्द्र ! चन्द्रमा की किरणों के प्रभाव से रत्तस भयभीत 
हो यये हैं। क्योँकि चन्द्रमा का शीताओि से जलाने का स्वभाव 
ही है॥ २० ॥ 
एतच्छुत्वा प्रहस्तस्य रावण; कोधमूच्छितः । 
५ 
विस्फार्य पनुस्यम्य नाराचेस्तमपीडयत्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रहस्त के इन वचनों का सुन, रावण अन्त क्रु हुआ 
ओर धनुष पर रोदा चढ़ा चन्द्रमा को वाशों से पीड़ित करने 
लगी २१ | 
अथ ब्रह्मा तदागच्छत्सामलाक त्वरान्वितः । 
दशग्रीव महावाहो साक्षाद्विश्रवसः सुत ॥ २२ ॥ 
तव ते तत्काल ब्रह्मा जी चन्द्रलाक में आ उपस्थित हुए 
और रावण से वोले-हे दशानन ! दे मददावाहु ! दै विधवा के 
पुत्र! ॥ २२ ॥ 
गच्छ शीघ्रमितः सौम्य मा चन्द्रं पीडयख वे । 
लोकस्य हितकामो वै द्विजराजा महाद्युतिः ॥२३॥ 
हे सौम्य | तुम यहां से तुरन्त चले ्ञाओ आर चन्द्रमा को 
पीड़ित मत करो । क्योंकि यह महाकान्तिमान द्विजराज चन्दे, 
` सदा लोकों के दितसाधन हो में प्रवृत्त रहते हैं ॥ २३ ॥ . 
मन्त्रं च सम्मदास्यामि प्राणात्ययगतिर्यदा । 
यस्तेतं. संस्मरेन्मन्त्रं नासे! मृत्यृमवाप्ुयात्‌ ॥२४॥ 
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मैं तुमको एक मंत्र वतलाता हँ । प्राणों पर सङ्कट रा पड़ते 

पर, यह स्मरण करने योग्य है। जा इस मंत्र का जप करता है, उसे 
म्रृत्यु का भय नहीं रहता ॥ २४ ॥ 

एवमुक्तो दशग्रीवः प्राज्ललिदेवमत्रवीत्‌ । 

यदितुप्रोशसि मे देव लोकनाथ मात्रत ॥ २५॥ ' 

यदि मन्त्रश्च मे देयो दीयतां मम धार्मिक । 

यं जप्त्वाई महाभाग सवदेवेपु निर्भयः ॥२६॥ 

असुरेषु च सर्वेषु दानवेषु पतत्रिपु । 

त्व्रसादात्तु देवेश स्यामजेयो न संशयः ॥२७)॥ 


ब्रह्मा जी के वचन सुन, रावण ने दाथ जाइ कर कहा-दे 
देव ! हे लोकनाथ ! हे मददावत | यदि आप मुक्त पर. प्रसन्न हैं 
भोर मुके मंत्रोपदेश देना चाहते हैं, तो हे धार्मिक | मुझे मंत्रोपदेश . 
दीजिये; जिससे में उस मंत्र का जप कर, सब देवताओं, ग्रसनुरों, 
दानवों और पत्तियों से, आपके अचुत्रह से निस्संशय अजेय हो 


जाउँ ॥ २४ ॥ २६ ॥ २७॥ 


एवमुक्तो दशग्रीवं ब्रह्मा वचनमब्रवीत्‌ | 
प्राणात्ययेषु जप्तव्यो न नित्यं राक्षसाधिप ॥ २८ ॥ 
जव रावण ने इस प्रकार कहा, तव ब्रह्मा जी कहने लगे । हे 
राक्तताधिप | इस मंत्र के नित्य मत जपना । जव प्राणों पर कभी 
सदुद था पढ़े, तव ही इसे अपना चाहिये ॥ २८॥ 
अक्षसूत्रं गृहीत्वा ठु जपेन्मत्रमिमं शुभम्‌ | 
जप्तवा तुः राक्षसपते त्वमजेया भविष्यसि ) २९ ॥ 
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इस मंत्र के रुद्वात्त की माला पर ज्ञपना चाहिये । है गक्षस- 
राज़ | इसका जप करने से तुम अजेय हो जाओगे ॥ २६ ॥ 
अजप्ला राक्षसपते न ते सिद्धिभविष्यति । 
शुणु भन्त्रं भक्ष्यामि येन राक्षसपुङ्गव || ३० ॥ 
. अगर ज्ञप न करोगे तो तुम्हारी कार्यसिद्धि न होगी । हे 
राक्षसथेष्ठ | सुनो, में तुमक्षो वतलाता हुँ ॥ ३० ॥ 
मन्त्रस्य कोतनादेव प्राप्स्यसे समरे जयम्‌। . 
नमस्ते देवदेवेश सुरासुर नमस्कृत ॥ ३१ ॥ 
जिसका जप करने से युद्ध में तुम्हारो जीत हुआ करेगो। 
हे देवदेवेश ! दे सुरासुर, नमस्कृत ! तुमका नमस्कार है ॥ ३१ ॥ 
भूतमव्य महादेव इरिपिङ्कललोचन । 
वारस्त्वं हृद्धरूपी च वैयाघ्रवसनच्छद ॥ ३२ ॥ 


हे -सूतभव्य | है महादेव ! हे इरिपिङ्गल लेन ! तुमको 
प्रणाम है । तुम बालक दो, वृद्ध हा, थोर व्याधचर्म धारण करते 
हे! ॥ ३२ ॥ 
अचनीयोषसि देव तवं त्रैलोक्य प्रशुरीश्वरः । 
, हरो हरितनेमी च युगाम्तदहनोऽनछः ॥ २२ ॥ 
दै देव | तुम पूजनीय दो, तीनों. लोको के खामो दो और 
शवर दो, तुम दर हो, तुम हरितनेमी हो, तुम युगान्त हा, 
दनकारी धनल ( ग्नि) दो ॥ ३३ ॥ 
गणेशा लोकशम्धुशच लोकपालो महायुजः । 
महाभागे! महाशूली महादंष्ट्री महेश्वरः ॥ ३४ ॥ 
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तुम गणेश, लोकशस्सु, लोकपाल, महामुज, महाभाग, महा" 
शूली, महादृट्र ओर महेश्वर हो. ॥ ३४ ॥ 
कालश्र वळरूपी च नीलग्रीवा महोदरः । 
देवान्तगर्तपोन्तश्च पञ्चूनां पतिरव्ययः ॥ २५ || 
तुम काल, वलरूपी, नीलग्रोच, महोदर और देवान्तक, तपस्या 
में पारगामी, श्रविनाशो, पशुपति हो ॥ ३५ ॥ 
शुलपाणिइषःकेतु्नेता गोप्ता हरा इरि? । 
जटी मुण्डी शिखण्डी च छकुटी च महायशाः ॥ २६ ॥ 
तुम शूलपाणि, वृषकेतु, नेता, गाता, हरहरि, जटी, मुडी, 
शिखण्डो, लकुठी और महायशा हो ॥ ३६ ॥ 
भूतेशवरो गणाध्यक्षः सर्वात्मा सर्वभावनः । 
स्वंगः सर्वहारी च सरष्टा च गुरुरव्ययः ॥३७॥ 
तुम भृतेश्वर, गणाध्यक्ष, स्वात्मा ग्रोर मर्वभावन हो! तुम 
सवंग, सर्वदारी, डा गार अविनाशी गुरु हो ॥ ३७ ॥ 
कमण्डलुधरो देवः पिनाकी धूज॑टिस्तथा । 
माननीयशच ओङ्कारो वरिष्ठो ज्येष्ठसामगः । 
मृत्युश्च मृत्यृभूतश्च पारियात्रश्च सुत्रतः.॥ रेट ॥ 


तुम कमयइछुघारी देव: हो, तुम पिनाकी, धूर्जदी, मान्य 
थोंकार, वरिष्ठ, ज्येछ, सामग हो । तुम मृत्यु के भो मृत्यु, पारि 
यात्र और सुब्रत दही ॥ ३८॥ 


ब्रह्मचारी गुहावासी बीणापणवतूशवान्‌ । 
अमरो दशनीयश्च वाोलसूयनिभस्तया ॥ ३९ ॥ 
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तुप ्रह्चारी, गृहस्य, वोण-पटवन्तूण-धारो, अमर, दर्शनीय 
ओर बलघुयं के समान हो ॥ ३६ ॥ 
' इमशानवासी भगवानुमापतिरनिन्दितः । 
भगस्याक्षिनिपाती च पूष्णो दशननाशनः ॥ ४० ॥ 
तुम शमदानवाली, भगवान्‌, उमापति, अनिन्दित, भगचयन, 
निपाती और पूषा के दात तोड़ने घाले दा ॥ ४० ॥ 
उवरहतां पाशहस्तः प्रलय; फाल एव च | 
उल्फाम्ुखोमिश्केतुशच पुनिदीपो विज्ञांपति। ॥ ४१॥ 
तुम ज्वरदारी, पाशइस्त, प्रजयरुपोकाल, उदकामुख, अभ्निकेतु, 
मुनि, दीक्ष और विशाम्पति दो ॥ ४१ ॥ 
उन्मादो वेपनकरशचतुथा लोकसत्तमः । 
वामनो वामदेवरच मावप्रदक्षिणवामन! ॥ ४२॥ 
तुम उन्मादी, वेपनकर, चतुर्थ लोक सत्तम, चामन, वामदेव, 
ग्राकृप्रदित्तप और वामन हो ॥ ४९ ॥ 
भिक्षुश्च भिक्षुरूपी च त्रिजटी कुटिल; स्वयम्‌ । 
शक्रहस्तप्तिष्ठंभी वसूनां स्तंभनस्तथा ॥ ४२ ॥ 
तुम भिल, भिन्नुरुपी, त्रिजटी, कुटिल और इन्द्र के दाथ को 
स्तम्मन करने वाले हो भोर तुम वसुराधी हो ॥ ४३ ॥ 
क्रतुर्कतुकर; कालो मधुर्मधुकलोचनः । | 
बानस्पत्योवाजसनो नित्यमाश्रम पूजितः ॥ ४४॥ ..' 
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तुम कतु, कतुकर, काल, मधु, मधुकलेचन, वानस्पत्य, 
वाजसन धोर नित्याश्रम पूजित हो ॥ ४४ ॥ 
जगद्धाता व कता च पुरुष! शाश्वते श्रुवः | 
धर्माध्यक्षो बिरूपाक्षब्चिधर्मा भूतभावनः ॥ ४५॥ 
तुम जगत्‌ के धाता, कर्ता, पुरुष, शाश्वत, भ्रुव, धर्माध्यत्त, 
विद्धपात्त, त्रिधर्म, और भूतभावन हो ॥ ४५ ॥ 
त्रिनेत्रो बहुरूपश्च सूर्यायुतसमप्रभः । 
देवदेवाऽतिदेवरच चन्द्राङ्कितजटस्तथा ॥ ४६ ॥ 
तुम चिनेत्र। वहुरूप, ओर दस हज़ार तुर्या के समान प्रभा वाले 
हो। तुम देवदेव, अतिदेव आर चन्द्राङ्कित जटाधारी हो ॥ ४६ ॥ 
नतका लासकरचेव पू्न्दुसदृ्ाननः । 
ब्रह्मण्यश्च शरण्य सरवेजीयमयस्तथा ॥ ४७ ॥ 
तुम न्तेक, लासक, ( कड़ा करने वाळे ) पूर्णमासी के चन्रमा 
की तरह मुलवाले, ब्रह्मणय, शरण्य और सरवजीवमय हो ॥ ४७॥ 
सर्वतूर्यनिनादी च सर्वबन्धविमोक्षकः । : 
मोहना वन्धनश्चैव सवदा निधनेत्तमः ॥ ४८ ॥ 


तुम सवंतूर्यनिनादी, सव बन्धनो से छुटाने वाले, मोहन, बन्धन, 
फोर सदा निघनात्तम हो ॥ ५५ ॥ 


पुष्पदन्तो विभागश्च मुख्य; सवेहरस्तथा | 
हरिश्मश्रुधेनुर्धारी भीमो भीमपराक्रमः ॥ ४९ ॥ 


तुम पुष्पदन्त, विभाग, मुख्य, सर्वहर, हरिश्मथु, घचुर्धारी, 
सीम और भीमपराक्रम हो ॥ ४३ ॥ 
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मया माक्तमिदं पुण्यं नामाएशतमुचमम्‌ | 

सपपापहर पुण्यं शरण्यं शरणार्थिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
मेरे कथित ये १०८ उत्तम नाम, समस्त पापों को नए फरने 

वाले, पुएयदायी भ्रौर रत्ना के अमिलापी फो रक्षा करने वाले 
| ४० ॥ 
जप्तमेतदशग्रीव फुयांच्छ्रुविनाशनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति मत्तिप्तेपु चतुर्थः सर्गः ॥ 

हे दृशओव ! इन नामों के जपने से शत्र का नाश होता 


ह॥ ५१॥ 
उत्तरकाण्ड का प्रत्तिप्त चोथा सग समाप्त हुआ | 


लागल 
ग्रक्षिप्तपु पञ्चुमः सर्ग; 
दत्वा तु रावणस्येवं वरं स कमलोद्भवः । 
पुनरेवागमस्क्षिमं ब्रह्मलोकं पितामहः ॥ १ ॥ 
हे राम ! लञाऊपितामद और कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी, रावण 
के इस तरद वर दे कर, भ्रति शीघ्र ब्रह्मन्षाक फो चले गये ॥ १॥ 
रावणोऽपि वरं लब्ध्या पुनरेवागमत्तया । 
केनचित्वव कालेन रावणो छोक्ररावणः ॥ २ ॥, 


रावण भी वरप्राप्त कर वहाँ से जोटा! फिर कुछ दिनों वाद 
लोकों के! सजाने घाला रावण ॥ २॥ 
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पड्चिमाणवमागच्छत्सचिवेः सह राक्षस; । 
ट्वीपस्थो दृश्यते तत्र पुरुषः पावकप्रभः ॥ २॥ ` 
अपने मंत्रियों का साथ लिये हुए पश्चिमलागर पर गया। 
वहाँ पक द्वीप (टापू) में उसने शअ्रम्नि के समान एक पुरुष 
देखा ॥ ३॥ 
महाजाम्वूनदभ्रल्य एक एव व्यवस्थित! । 
दृश्यते भीषणाकारो युगान्तानळसन्निमः ॥ ४ ॥ 
वह सोने की तरह कान्तिमान पुरुष वहाँ अकेला था शोर 


वह युगान्त की आग की तरह प्रकाशमान भयङ्कर आकार वाला 
था॥ड॥ 


देवानामिव देवेशा ग्रहाणामिव भास्करः । 

वारभाणां यथा सिहो इस्तिष्वेरावतोा यथा ॥ ५॥ 
देवतां में जिस प्रकार महादेव जी, ग्रहों में जेसे सूयं हैं 

शरभों में जेस सिंह है, द्वाथियों में जेसे परावत है, ॥ ५ ॥ 
८ ५ 

पवताना यथा मेरु! पारिजातशच शाखिनाम्‌ । 

तथा तं पुरुषं दृष्ठा स्थितं मध्ये महावलम्‌ ॥ ६ ॥ 
समस्त पर्वतों में जैसे सुमेर हे ओर वृत्षों में जैसे कल्पवृत्त 


है, वैसे ही समस्त पुरुषों में इस महावलवान पुरुष का देख 
कर, ॥ ६ ॥ 


अन्नबीच दशग्रीवो युद्ध मे दीयतामिति । 
अभवत्तस्य सा दष्टिग्रहमाळा इवाकुला ॥ ७॥ 
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रावण ने उससे कदा कि, मुझसे युद्ध करो | उस समय रावण 
की दृष्टि ग्रहमाला की तरह चलायमान हा गयी ॥७॥ 
दन्तान्सन्द्दषत! शब्दो सन्त्रस्येवाभिभिधतः । 
जगजेचिः स वछवान्सहामात्यो दशाननः ॥ ८ ॥ 
उसके दांतों के पीमने का ऐसा शब्द दुधा जैसा कि, यंत्र 
की रगड़ का ( चक्की चलने का ) । तव मंत्रियों सहित रावण वड़े 
ज़ोर से गर्जा ॥ ५ ॥ 
Ly नांदेलं 
स गजन्विबिधैनादैछंवहस्तं भयानकम्‌ । 
देष्टालं विकटं चेव कम्बुग्रीवं महारसम्‌ ॥ ९ ॥ 
वह अनेक प्रकार के शब्द कर गर्जने लगा । गर्जते गर्जते 
बद्द लंबे हाथों वाला, मयडूराकार, दटरयुक, विकटाकार, कम्बुप्रीव, 
औड़ी छाती वाला ॥ ३ ॥ 
मण्डककुक्षि सिदास्यं केलासतिखरोपमम्‌ | 
पद्मपादतलं भौमं रक्ततालुकराम्बुजम्‌ ॥ १०॥ 
महानादं महाकायं मनोनिळसमं नवे | 
भीमगावद्धतुणीरं सघण्टावद्धचामरम्‌ ॥ ११ ॥ 
ज्वाळामालापरिश्निप्ं किङ्किणीजालनिःस्यनम्‌ | 
माल्या खर्णपद्मानां कण्ठदेशेव्वलम्बया ॥ १२॥ 
ऋग्दमिव शोभन्तं पद्यमालाविभूषितस्‌ । 
सोऽ्ञनाचलसङ्काशं काञ्चनाचलसन्निमम्‌ ॥. १२ ॥ 
मेंढक की तरह उदरवाला, सिदवदन, केलास शिखर के समान 
चरण वाला, लाल. तालू वाला, जाल दाथ वाला, भयङ्कर, 
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महाकाय वाला, महानाद करने वाला, मन और वायु की तरह 
वेगवान्‌, भीम, पीठ पर तरफस वांधे हुए, घंटा, एवं चमर सहित, 
ज्वाला की माला से शामायमान, किड्रिणीजाल को तरह मधुर 
शब्द करने वाला, गले में सुवर्ण के कमलपुष्प का हार पहिने हुए, 
ऋग्द्‌ को तरह शोभायमान, कमल पुष्प की तरद द्युतिमान 
॥ १० ॥ ११॥ १२॥ १३॥ 


प्राइरद्राक्षसपतिः शूळशततयष्टिपदिसः । 

द्वीपिना स सिंह इव ऋषभेणेब कुञ्जर! ॥ १४॥ 
सुमेरुरिव नागेन्द्रैनदीवेगैरिवाणवः । 

अकम्पमानः पुरुषों राक्षस वाक्यमघ्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 


महापुरुष के ऊपर रावण ने शूल, शक्ति, यि और पट्टो की 
वर्षा की। चीते के आक्रमण से जैसे सिंह, बैल के श्राक्रमण से 
लैसे हाथी, हस्तिराजञ के थ्याक्रमण से जैसे सुमेरु, और नदी के 
वेग से जैसे महासागर झुन्ध नहीं हाता, वैसे ही उस मदापुरुष ने 
रावण के चलाये शस के पहारों से लुग्य न दे! कर, रावण से 
कहा ॥ १४॥ १५ ॥ 


युद्धश्रद्धां हि ते रक्षो नाशयिष्यामि दुर्मते । 
रावणस्य च यो वेगः सर्वलोकभयङ्रः ॥ १६ ॥ 


दे राक्षस! हे दुमंते ! में तेरो युद्ध लालसा को नए कर दूँगा । 
दे राम ! रावण का जे! समस्त लोकों का भय देने वाला युद्ध का 
वेग था ॥ १६ ॥ 


तथा वेगसहस्राणि संश्रितानि तमेव हि। 
धर्मस्तस्य तपश्चैव जगतः सिद्धिहेतुका ॥ १७॥ 


ई उ 


को में थे ॥ 
मध्येशी 7 हन पछ 
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हिमवान्हेमकूटश्च मन्दरे मेर्रेव च । 
नरं तु त॑ समाश्रित्य अस्थि भृतान्यवस्थिताः ॥ २२ ॥ 
हिमालय, हेमकूट, मन्द्र और मेरुपर्वत ये सव उस पुरुष 
की हड्डियों के स्यान में थे ॥ २२ ॥ 
पाणिवेज्रो$भवत्तस्य -शरीरे घोरवस्थिता । , 
कृकाटिकायां सन्ध्या च जळवाहारश्च ये धना! ॥२३॥ 
' बद्ध उसरी हथेली में और श्राकाश उसके शरीर में था। 
सम्या और जलवृष्टि करने वाले मेघ उसकी ग्रीवा में थे ॥ २३.॥ 
बाहू धाता विधाता च तथा विद्याधरादयः | 
रोषश्च वासुकिश्चैव विशाळाक्ष इरावतः ॥ २४ ॥ 
कम्वछाशवतरो चोभा ककोटकधनज्ञयो । 
स च घोरविषों नागस्तक्षकः सोपतक्षक; ॥ २५ | 


घाता, विधाता और विद्याधर उसकी दोनो भुजाथो में 
विद्यमान थे । अनन्त, वाहुकि, विशालात्त, ऐरावत, कम्वल, 
अश्वतर, कर्कोट, धनञ्जय, घोरविष, तत्तक और उपतत्तक 
॥ २७ ॥ २५॥ 


करजानाभिताइचैव विपतरीर्यमुमुक्षवः । 


अभिरास्यमभूत्तस्य स्कन्धो स्टैरधिष्ठितो ॥ २६ ॥ 


ये सव वड़े वड़े विषैले नाग उसके द्वाथों आर नखों में वसते 
थे | अशि उसके सुल में, रद्र उसकै कन्धों पर ॥ २६॥ 


पक्षमासर्तेवश्चैव दंषट्योरुभयोः स्थिताः । 
नासे इुहूरमावास्या छिद्रेषु वायवः स्थिताः ॥२७॥ 
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पत्त, मास, चत्सर और यो ऋतुएँ उसकी दन्तपंकि में, पूर्णिमा 
शरोर घमावाखा उसके नाक के दों में ओर उननचास प्न उसळे 
शरीर के रूप्रों में थे ॥ २७ ॥ 
ग्रीवातस्याभवदेवी वीणा चापि सरखती । 
नासत्यौ श्रवणे चोभैः नेत्रे च शशिभास्करों ॥२८॥ 
बीणा लिये हुप भगवती सरस्वती देवी उसके कणठ में रहती 
थीं, दोनों अश्विनीकुमार उसरे दोनों कानों में भोर चन्द्र एवं 
घू्यं उसके दोनों नेत्रो में थे ॥ २८॥ 
वेदाङ्कानि च यज्ञाश्च तारारूपाणि यानि च। 
सुहत्तानि च वाक्यानि तेजांसि च तपांसि च ॥२९॥ 
हे राम | समस्त वेदाङ्ग और यक्ष उसको झाल की पुतलियाँ 
थीं, तेज भर तप उसके सुन्दर वचन थे ॥ २३ ॥ 
एतानि नररूपस्य तस्य देहाभ्रितानि वे । 
तेन वजप्रहारेण लब्धमात्रेण छीलया | ३०॥ 
पाणिना पीडितं रक्षो निपपात महीतले । 
पतितं राक्षसं ज्ञातया विद्राव्य स निशाचरान्‌ ॥३१॥ 
ये सव उस नररूपी पुरुष की देह का ग्राधय लिये हुए थे । उस 
पुरुष ने तज्ञ के समान रावण के प्रहार को सह कर, विना प्रयास 
रावण क्षा हाथ से पकड़ कर दवा दिया। उसके दाव से पीड़ित 


ह, रावण जमीन पर गिर पड़ा। रावण को गिरा हुआ जान, उसने 
रावण के साथी अन्य रात्तसों को भी मगा दिया ॥ ३०॥ ३१॥ 


ऋषेदप्रतिमः साऽय पञ्ममाळाविभूषितः । 


प्रविवेश च पातालं निजं पवेतसन्निमः ॥ ३२ ॥ 
बा० रा० ३०-१५ 
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ऋग्वेद के समान शोर कमलों की माला धारण किये हुए 
वह स्वयं पर्वत को कन्इरा के समान मागे से पाताल में चला 
गया ॥ ३२॥ 


उत्याय च दशग्रीव आद्वय सचिवान्खयम | 
क गतः सहसा बुत पहस्तश्ुकसारणा; ॥३३॥ 
कुच देर वाद रावण उठ कर और स्वयं अपने मंत्रियों को बुला 
कर, उनसे पु उने लगा कि. हं प्रदसत! हे शुक | दे सारण ! वह 
पुरुष कहाँ चला गया ? ॥ ३३ ॥ 
एवऱ्टुक्ता रावणन राश्चसारत तदाव्रवन्‌ । 
प्रविष्टः सनरोऽ्रेव देवदानवदपंदा ॥ ३४॥ 
अत्र रावण ने इस परकार पूं छा, तव उन गात्तसों ने उत्तर देते 
हुए कहा--वह देवताओं ऑर दानवों का दे दलन करने वाला 
पुरुष इस जगह घुस यया हे ॥ ३४॥ 
अथ संश्रह्य वगत गरुत्माचतर पन्नगस्‌ | 
स तु शीघ्र विलद्वारं सम्पविश्य च दुर्मतिः ॥३५॥ 
गरुड जिस प्रकार साँप को पऋइने के लिये, वड़े वेग से पटते 
हैं, उसी प्रकार दुर्मति रावण पराक्रम प्रदर्शित कर बड़े वेग से विल 
के द्वार पर पहुँचा ओर विभव हा उसमे घुस गया ॥ ३५ ॥ 
प्रविवेश च तद्द्वारं रावणो निभेयस्तदा | 
स प्रविश्य च पश्यद्वे नीला्जनचयोापमान्‌ ॥ ३६ |] 
जिस समय रावण निर्भय दो, उस विल के मुँह में घुला, 
उस समय भोतर जाने पर वह काजल के डेर को तरह देख 
पढ़ा ॥ ३६ ॥ Fo 
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केयूरधारिणः शूरान्‌ रक्तमाल्यानुलेपनान |, 
द विविधै 
वरहाटकरब्राद्यर्बिविधेथ विभूषितान्‌ ॥ ३७ ॥ 
वाजू पहिने शुर, लाल माला से भूषित, लाल चन्दन से 
सुशोभित, थे भ्रौर साने तथा सों के समूद से अलखुक्त ॥ ३७॥ 
दृश्यन्ते तत्र नृत्यन्त्यखिस; काट्यो महात्मनाम्‌ । 
चृत्योत्सवा वीतभया विप्रला पावकप्रमा; ॥ ३८ ॥ 
रावणा ने वहाँ पर देखा कि, तीन करोड़ भयरहित विमल 
पावक की तरह महात्मा पुरुष, उत्सव में लीन हो नाच खे 
हुँ ॥ 5८ ॥ 
नृत्यन्त्य; पश्यते तांस्तु रावणो भीमविक्रमः । 
~ ~ € 
द्वारस्था रावणस्तत्र तासु काटिपु निभयः ॥३९॥ 
घोर पराक्रमी रावण उनको देख कर दय भी न डरा थोर 
दरवाजे पर खड़ा खड़ा, उनका नाच देखने लगा ॥ ३६ ॥ 
यथा इट! स तु नरस्तुल्यांस्तानपि सबंध! | 
एकवर्णानेकवेपानेकरूपान्महजसः ॥ ४० || 
रावण ने जिस पुदप के पहिले देखा था, उसो पुरुप जैसे ये 
सव पुरुष थे। वे सव एक रंग, एक वेप भार पक्क रप के थे तथा 
बढ़े तेजल्वी थे ॥ ४० ॥ 
चतुभजान्महेत्साहांस्तत्रापर्यत्स राक्षसः । 
तांस्तु दृष्टा दशग्रीव ऊध्वरामा बभूव ह॥ ४१ ॥ 
उन चार भुज्ञाओं वाले महाडत्साही पुरुषों का रावण ने देखा । 
उनको देखने से रावण का शरोर रोमाञ्चित हा गया ॥ ४१॥' 
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खयंभुवा दत्तवरस्ततः शीघ्रं विनियेयों | 
अयापश्यत्परं तत्र पुरुषं शयने स्थितम्‌ ॥ ४२॥ 
ब्रह्मा जी का वरदान था, अतः उसके प्रभाव से रावण वहाँ से 
( जीता ज्ञागता ) तुरन्त निकल आया । तदनन्तर रावण ने देखा 
कि, अन्य स्यान पर एक और पुरुष शय्या पर पड़ा सा रहा 
है॥ ४२॥ 
पाण्डरेण महाहैण झयनासन वेश्मना । 
गोते स पुरुपस्तत्र पाषकेनात्रगुण्ठित; ॥ ४३ ॥ 
उसका घर, सेज और विस्तरे सफेद रंग कै तथा वहुमूल्यवान्‌ 
थे । दह मनुष्य घरम्नि से मुख ढाँप कर सा रहा है ॥ ४३ ॥ 
दिव्यस्तपचुलेपा च दिव्याभरणभूषिता । 
दिव्याम्बरधरा साध्वी त्रेलोक्यस्येकभूपणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दिंव्यमाला, दिव्यश्रामूषण और दिव्य वसन पहिने हुए तीनों 
लोको में ग्रद्वितीय खरो थी । ( वल्कि कहें तो कह सकते हैं कि, 
वह त्रिलोकी का पक गहना थी ॥ ४४ ॥ 
बाल्यव्यजनहस्ता च देवी तत्र व्यवस्थिता । 
लक्ष्मी देवी सपद्मा वै भ्राजते लोकसुन्दरी ॥8५॥ 


कमल हाथ में लिये त्रिल्लाकसुन्द्री लक्ष्मो देवी, उस पुरुष 
की वग्रल में बैठो, चॅवर डुलाती दुई, शोभायमान दे रद्दी धीं ॥४५॥ 


विष्ट: स तु रसेन्द्रो दृष्टा तां चार्हासिनीम्‌। 
जिधुक्षु: सहसा साध्वीं सिंदासनसमास्थिताम्‌ ॥४६॥ . 
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रावण बहा जा और येसो सुन्दरी तथा मनोइर हुँसने वाली 
सिदासनोपल्यित उस सतो के देख, उस पर मोहित हे 
गया ॥ ४६ ॥ 
विनापि सचिवेस्तत्र रावणो दुर्मतिस्तदा | 
हस्ते ग्रहीतुमन्विच्छन्मनयेनःवञ्चीकृतः ॥ ४७ ॥ 
उस साय रावण के साथ उसका कोई मंत्री न था । दुर्मति 
रावण ने काम से पोड़ित हा, उसे हाथ से वैसे ही पकड़नां 
चाहा; ॥ ४७ ॥ 
सुप्षमाशीविषं यद्वद्रावणः कालनादितः । 
अथ सुप्तो महावाहुः पावफेनावगुण्डितः ॥ ४८ ॥ 
जेसे काल फा भेजा प्रा कोई पुरुष सोते हुए भयानक विप- 
घर सर्प का जगावे । ( कारण इसरा यह था कि रावण के सिर पर 
काल खेल रहा था। ) भ्रव उस पुरुष ने, ज्ञा श्रपने मुँद को घाग 
( की चादर | से ढक फर सो रहा था ॥ ४८॥ 
ग्रहीतुकामं तं वात्या व्यपविद्धपटं तदा । 
जहासोचेमशं देवस्तं ददवा राक्षसाधिपम ॥ ४९ ॥ 
यह ज्ञान कर फि, रावण उस सती पर हाथ लपकाया चाहता 
है, अपने मुँह को चादर उधारी थार रात्तसराज रावण को देख 
वह वड़े ज्ञोर से हला ॥ ४६ ॥ 
तेजसा सहसा दीप्तो रावणो लोकरावणः । 
कृततमूलो यथा शाखी निपपातं महीतले ॥ ५० ॥ 
उस समय रायण उस तेज से सहसा दग्ध होने लगा और 
जड़ करे हुए वृत्त की तरह पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ १० ॥ 
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पतितं राक्षसं ज्ञात्वा वचनं चेदमत्रवीत |, 
उत्तिष्ठ राक्षसश्रेष्ठ मृत्युस्ते नाध विद्यते ॥ ५१ ॥ 
रावण को गिरा हुआ जान, उस पुरुष ने कहा-हे राक्षसभ्रे्ठ ! 
उठ बैठो । इस समय तुम्हारी मोत नहीं दायी है ॥ ५१॥ 
प्रजापतिवरो रक्ष्स्तेन जीवसि राक्षस । 
गच्छ रावण विस्रब्धो नाधुना मरणां तव ।! ५२ ॥ 
है राक्षस ! प्रज्ञापति ब्रह्मा का वर मानना आवश्यक हे । इसी 
लिये तु जोवित है । हे रावण! तू यहाँ से वेलटके चला जा। 
इस समय तू मरने वाला नहीं है ॥ ४२ ॥ 
लब्धसंज्ञो मुहूर्तेन रावणो भयमाविशत्‌ | 
एवमुक्तस्तदात्याय रावणो देवकण्टकः ॥ ५३ ॥ 
लामइषणमापन्नो हव्रवीत्तं महाद्युतिम्‌ । 
के भवान्वीयसम्पन्नो युगान्तानळसन्निभः ॥ ५४ ॥ 
पक घुहेत वाद्‌ जव रावण सचेत हुआ, तब वह वहुत डरा 
हुआ था । उस पुरुष के मुख 'से उन वचनों के निकलते हो 
देवकणटक रावण उठ वैठा, किन्तु उसका शरीर रोमाञ्चित दा 
गया था । रावण ने (उठकर) उल महाद्युतिमान्‌ पुरुष से 


कहा, भाप वड़े पराक्रमी और कालासि के समान कोन 
हें? ॥ ५३॥ ४७ ॥ 


ब्रहि त्वं को भवान्देव कुता भूत्वा व्यवस्थितः 
एवमुक्तस्ततो देवा रावणेन दुरात्मना ॥ ५५ ॥ 
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दै देव ! आप वतलावें कि, आप कोन हैं और कहाँ से था कर 
यहाँ विराजमान हुए हैं! जव दुरात्मा रावण ने उस पुरुष से 
इस प्रकार पृं छा ॥ ५४ ॥ 
` मत्युवाच इसन्देवो मेघगम्भीरया गिरा । 
कि ते मया दशग्रीव वध्येशस नचिरान्मम ॥५६॥ 
तव उस पुरुप ने मेघ की तरह गम्भीर खर से मुसक्ष्माते हुए 
कहा--यह वात जान कर तु शा फरेगा। थ्व मेरे हाथ से तेरे 
मारे ज्ञाने में वहुत विलंब नहीं है ॥ ५६ ॥ 
एवशुक्तो दशग्रीवः पा्जलिवाक्यमन्रवीत्‌ । 
प्रजापतेस्तु वचनाञ्जाहं गृत्युपर्य गतः ॥ ५७ ॥ 
यद्व सुन रावण ने हाथ जाद कर कहा-इस समय में ब्रह्मा 
जी के वरदान से नहीं मरा ॥ ५७ ॥ 
न स जातो जनिष्यो! वा मम. तुल्य! सुरेष्वपि । 
तिवरे रीयः 
प्रजापतिवर ये हि छह्येद्वीयमाश्रितः ॥ ५८ ॥ 


औरों की ते मजाल ही प्या दै, देवतां में भी पेसा कोई ' 


उत्पन्न नहीं हुआ और गे दोगा भो नहीं, जा अपने वल बूते 
पर ब्रह्मा जी के वरदान को उल्लडुन करे ॥ १८ ॥ 


न तत्र परिहारोऽस्ति प्यनथापि दुर्वल! । 
त्रळाक्ये तं न पश्यापि यो मे कुर्याद्र हथा ॥५९॥ 


ब्रह्मा जी का वरदान अन्यथा नहीं हो सकता और ,उसको 
अन्यथा करने के लिये काई उपाय भी काम नदीं दे सकता । मुझे 


ह 
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ता तीनों लोकों में ऐसा कोई भो नहीं देख पड़ता, जा ( ब्रह्मा से 
प्राप्त मेरे वर के वृथा कर दे ॥ ५६॥ 
अमरोऽहं सुरश्रेष्ठ तेन मां नाविशद्ग यम्‌ । 
अथापि च भवेन्ुत्युस्वद्धसतान्नान्यतः प्रभो ॥ ६० ॥ 
हे दुसश्रे्ठ | में तो अमर हुँ ! भरतः मैं इसके लिये नहीं डरता । 
किन्तु है प्रमा ! मेरी आपसे यह विनय्रवश्य दै कि, अगर मुझे 
मरना ही पड़े, तो में आपके हाथ से मारा जाउँ ॥ ६० ॥ 
यशस्यं इळाघनीयं च त्वद्धस्तान्मरणं मम । 
अथास्य गात्रे संपश्यद्रावणो भीमविक्रमः ॥ ६१ ॥ 
कचोंकि आपके हाथ से मारे ज्ञाने से मेरी नाम्वरी होगी 
और लोग बड़ाई करगे । तदनन्तर भीमविक्रमी रावण ने उस 
महापुरुष के शरोर का देखा ॥ ६१ ॥ 
तस्य देवस्य सकलं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 
आदित्या मरुतः साध्या वसवोऽथार्विनावपि ॥ ६२ ॥ 
उसके शरीर में उसने सत्रराचर तीनों लोको को देखा । खये, 
मरुत, साध्य, वसु, अश्विनी-कुमार ॥ ६२ ॥ 
रुद्राथ पितरश्रेव यमो वैश्रवणस्तथा । 
समुद्रा गिरिया नघ्ो वेदाविदास्नयोऽग्रयः ॥ ६३॥ 


रुद्र, पितर, यम, कुवेर, समुद्र, पहाड, नदी, वेद्‌, विद्या, तीनों 
अथि ॥ ६३ ॥ 


ग्रहास्तारागणा व्योम सिद्धा गन्धर्वचारणाः । 
महर्षयो वेदविदे! गरुडोऽथ जङ्गमाः ॥ ६४ ॥ 
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ग्रह, तारागण, श्राकाश, सिद्ध, गन्धर्व, चारण, पेद्वित्‌ 
महषिगण, गरुड, नाग ॥ ६४ ॥ 
ये चान्ये देवतासङ्घाः संस्थिता दैत्यराक्षसाः । 
गात्रेषु शयनस्थस्य दृश्यन्ते सूक्ष्ममृतंय/ ॥ ६५ ॥ 
अन्य देवतागण तथा दै पव॑ रात्तस ये सव ही सूकम रूप 
से उस पुरुष के शरीर में देख पड़े ॥ ५ ॥ 
आह रामेज्य धर्मात्मा हगसत्यं पुनिसचमस्‌ । 
ट्वीपस्थ; पुरुपः कोऽसौ तिस; कोटयस्तु काश्च ता! ॥६६॥ 
यह कथा सुन कर धर्मात्मा धौरामचन्दज्ञी ने अगस्त जो से 
पूँछा कि, आपने उस द्वीपध्यित जिन मद्दापुरष की कथा कही, 
घे थे कौन ? और चे तीन करोड़ पुरुष कौन थे ? ॥ ६६ ॥ 
शयानः पुरुपः कोञ्ता देलदानवदपंहा । 
रामस्य वचनं श्रुत्वा ह्यगस्त्यो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३७॥ 


दैव्यो और दानवों का दर्पनाश करने वाला वह शयन करता 
हुआ पुरुष कौन था ! श्रीरामचन्द्र जी के इन प्रश्नों को खुन अगस्त्य 


जी कहने लगे ॥ ६७ ॥ 
श्र्यतामभिधास्यामि देवदेव सनातन । 
भगवान्कपिलो नाम द्वीपस्यो नर उच्यते ॥ ६८ ॥ 
है सनातन पेवदेव ! में वतलाता हैं, श्राप सुनिये । उस द्वीप 
में विराजमान महापुरुष कपिलदेव जी थे ॥ ६८॥ 
ये तु नृत्यन्ति वै तत्र खरास्ते तस्य धीमतः । 
तुल्यतेजः प्रभावास्ते कपिलस्य नरस्य वै ॥६९॥ 
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और जे! पुरुष वहाँ नाच रहे थे, वे समस्त पुरुष उन बुद्धिमान 
कपिलदेव जी के समान तेज्ञध्वी और प्रभाव वाले थे ॥ ६९ ॥ 
नासी कुडेन इस्त राक्षसः पापनिथय; । 
न बभूव तदा तेन भस्मसाद्राम रावण; ॥ ७० ॥ 
है राम! क्रीधपूर्वक उस महापुरुष ने रावण की ओर नहीं 
देखा था, नहीं ता वह पापी रावण निश्चय ही उस समय भस्म हा 
जाता ॥७०॥ 
खिन्नगात्रो नगमख्ये रावण; पतितो शुवि । 
वाक्शरैस्तं विभेदाशु रहस्य पिशुनो यथा ॥ ७१ ॥ 
जव िन्नगात्र हो रावण पुथिवी पर गिर पड़ा, तब उस महा- 
पुरुष ने रावण से वड़े कठोर वचन कहे । उन वचनों से उस 
महापुरुष ने रावण के वैसे ही छेद डाला, जैसे चुगलखोर मनुष्य 
किसी दूसरे के गुप्त रहस्य के खाल, उस पुरुष को छेद डालता 
है॥ ३१॥ 
अथ दीघेण कालेन लब्धसंज्ञ! स राक्षस! । 
आजगाम महातेजा यत्र ते सचिवाः स्थिता? ॥७२॥ 
इति प्रत्ति्ेषु पञ्चतः सर्ग: ॥ 
महातेजस्वी रावण बहुत देर बाद, सचेत दे! कर, वहाँ चला 


आया, जदाँ उसके मंत्री ठरे हुप ( उसको प्रतीक्षा कर रहे) 
थे ॥ ७२॥ 
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निवतेमान! संहृष्टो रावण; स दुरात्मवान्‌ । 
जहे पथि नरेन्द्र्पिदेवदानवकन्यका; ॥ १ ॥ 
जव रावण ( पर्दा से ) लडका को लोटा, तव उस समय रास्ते 
में उसने हर्षित अन्तःकरण से राजर्षियों, देवता और दानबों 
की कन्याएं हरण कं ॥ १ ॥ 
देशनीयां हि यां रक्षः कन्यां खरं बाथ पस्यति |. " 
हत्वा वन्धुजनं तस्या विमाने तां रुरोध स! ॥ २॥ 
वह दुए जिस किसी सुन्दरी ( अविवाहित ) कन्या या, 
( विवाहिता ) खरी का रास्ते में देख लेता, उसके वन्धुजनो को 
मार कर उसे हर कर अपने विमान में विठा लेता था ॥ २॥ 
एवं पन्नाकन्या्च राक्षसासुरमाचुषीः । 
यक्षदानवकन्याश्च विमाने सेथ्ध्यरोपयत्‌ ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार रावण ने कितनी ही राक्तस-कन्याएँ, श्रलुर कन्याएँ, 
मनुष्य-कन्याएँ, पञ्नग-कम्याएँ, यत्त-कम्याएँ अपने विमान में बैठा 
लों॥३॥ 
ता हि सर्वा! समं दुःखान्युमुचुर्वाष्पनं जलम्‌ । 
तुस्यमण्न्यचिषां तत्र शाकाभिमयसम्भवयू ॥ ४ ॥ 
वे वेचारी दुखी हो शे रही थीं। वे सब शोक से आते हो, पक 
ही साथ शेकाम्रि और भय से उत्पन्न आाँत्‌ वहाने लगीं! उनके 
वे भ्राँघ्‌ अञ्चिज्चाला की तरह उष्ण थे ॥ ४ ॥ 
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ताभिः सर्वानवद्याभिनंदीभिरिव सागरः । 
आएूरित विमानं तद्ठयशाकाशिवाश्रुमिः ॥ ५॥ 
उन सव झत्यन्त सुन्दरी ललनाओं से वह विमान वैसे ही 
भर गया था, जैसे कि, समुद्र नदियों के जल से भर ज्ञाता है । वे 
सव भय और दुःख के मारे अप्रड्भन्नकारी थ्रांतू वहा रही थीं ॥ ५ ॥ 
नागगन्धर्वकन्याश्च महर्षितनयाश्च या! । 
दैत्यदानवकन्याश्‍च विमाने शतशषोञ्ददन्‌ ॥ ६॥ 
उस विमान में नागों, गन्धो, मइदियों, दैत्यों और दानवों 
की सैकड़ों कन्या रा रही थो ॥ ६ ॥ 
दीर्घकेश्यः सुचार्वग्यः पृणचन्द्रनिमाननाः । 
पीनस्तनतरा मध्ये वजवेदिसम'प्रभाः | ७॥ 
उनके लंबे लंबे फेश, सुन्दर, अय और पूर्णिमा के चन्र के 
समान मुख थे | उनके कडोर रुतत और पतलो कमर थीं। इनके 
इतनों के वीच का भाग होरे की जड़ाऊ भूमि को तरह उज्ला 
था॥७॥ | 
रयकूवरसङ्कावीः ओणी देशरमनाइराः । 
ख्यः सुराङ्गनाप्रख्या निएप्कनकपभा ॥ 4८ ॥ 
स्थकूषर ( रथ का ज्जुग्रों ) को तरह उनकी कमरे पतलो पतली 


थीं। वे सव वडी सुन्दरी थीं रौर नपाये हुए सोने को तरह उनके 
शरीर की कान्ति थी ॥ ८॥ 


१ सध्येवन्नवेद्प्तिसप्रभ/--अन्तराले, वज्रवेदिसमाप्रमायासांताः । (शि०) 
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गेकदु/खभयत्रस्ता विृलाश्च सुमरध्यमाः । 
५ ॥५ ठो; 
तासां निःश्वासवातेन सवत! सम्मदीपितम्‌ ॥९ ॥ 
वे सव पतली कमरवाली सुन्दरी ललनाएँ धवड़ायी हुई थीं 
और मारे शोक और भय के अस्त थीं। उनकी उसाँसों के पवन 
से वह विमान सर्वत्र प्रदी्त सा हो कर ॥ ६ ॥ 
अग्निहोत्रमियाभाति सन्निरुद्धाम्रिपृष्पकस । 
दशग्रीववर्श प्राप्तास्तास्तु शाकाकुला; सत्रियः ॥१०॥ 
ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानों उसमें भ्रश्निदोत्न हो रहा हो । दुए 
रावण केपाले पड़ी उन शाकाकुल जनाओं ॥ १० ॥ 
` दीनवक्तात्रेणाः श्यामा मुग्य! सिंहवक्षा इव । 
काचिच्चिन्तयती तत्र कि जु मां भक्षयिष्यति ॥ ११॥ 
के मुख मलिन भार आलें शोकाकुल हो गयी थीं। सिंह के 
पंजे में फली छूगो की तरद वे सव पीड़ित हो रही थीं। उनमें से 
कोई ते यह साच कर घ्रबड़ा रही थो कि, यह दुर कहीं मुझको 
खा न डाले ॥ ११॥ 
काचिदध्यौ पुदुःखाता अपि मां मारयेदयम्‌ । 
द ९... 
इति मात! पितृन्स्मृत्वा भतृन्मातृस्तवमैव च ॥ १२॥ 
और उनमें से.काई कोई दुःखार्त हो साच रही थी कि, कदा- 
चित्‌ यह हमको मार ढाले । इस प्रकार अपने अपने माता, पिता, 
भाई भर पति का स्मरण कर के ॥ १२ ॥ 
' दुःखशाकसमाविष्टा विलेपुः सहिताः खिय; । 
कथं नुन्खलु मे पुत्री भविष्यति मया विना ॥ १३ ॥ 
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दुःख और शाक से भरी वे सर विलाप कर रही थीं। विलाप 
कर कोई कहती कि, मेरे विना मेरा पुत्र कैसे जीता वचेगा ॥ १३ ॥ 
कथं माता कथं भ्राता निमग्नाः शोकसागरे । 
हा कथं तु करिष्यामि भतस्तस्मादहं विना ॥ १४ ॥ 
कोई कहती कि, मेरा भाई और मेरी माता शोक समुद्र में 
निमम्न होगी । हा ! में अपने उस पति के चिना क्या करूंगी ! ॥१३॥ 
मुत्यो प्रसादयामि त्वां नय मां दुखःभागिनीम्‌ । 
कि नु तद्दुष्कृतं कम पुरा देहान्तरे कृतम्‌ ॥ १५॥ 
श्रतपुच है मृत्युदेव ! में तुम्हारी प्रार्थना झरती हुँ कि, तुम सुक 
दुःखियारी का ले चक्षा । हा | पूर्वजन्म में हमसे ऐसा कोनसा 
पापकर्म वन पड़ा था ॥ १५ ॥ 
एवं स्प दुःखिताः सर्वा; पतिताः शोकसागरे । 
न खस्विदानीं पश्यामो दुःखस्यास्यान्तमात्मना ॥१६॥ 


जिससे आज़ हम सव इथ प्रकार टःखित हो. शाक्रसागर में 
ही हैं। हमके ता अपने इस दुःख की अव समाति ही दिखाई नहीं 
पड़ती ॥ १६ ॥ 
अहो घिङमाचुषं लाक नास्ति खख्वधम; परः | 
यइवळा वळवता भतारो रावणेन न! ॥ १७॥ 
हा ! इस मनुष्यलाक के धिक्कार है । क्योंकि इस जैसा अधम 


लोक दूसरा नहीं, जहाँ हमारे निर्व पतियों के इस बलवान्‌ रावण 
ने वैसे ही ॥ १७॥ 
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सूर्येणोदयता काले नक्षत्राणीव नाशिता; । 
अहो सुवलवद्रक्षो बधोपायेपु रज्यते ॥ १८ ॥ ४ 
नए कर डाला ; जैसे घूयोदय होते दो नदन्रों का प्रकाश 
न४ हो जाना- है। हा! यह राक्तप्त बड़ा ही वलवान हे । इसी 
से ता यह जहाँ चाहता है, वहाँ मारता काठता घूमता फिरता 
है ॥ १८॥ 
अहोदुरटत्तमास्याय नात्मानं वै जुगुप्सते । 
८ 
सवथा सच्शस्तावद्विक्रमोस्य दुरात्मनः ॥ १९ ॥ 
ग्रहो ! यह कामो ऐसे दुराचरों में रत रद, अपने को निन्दित 
नहीं समफना। यह जैसा दुए दै, वेसा ही यह पराक्रमी भी 
दे॥ १६॥ 
इदं सदृशं कर्म परदाराभिमर्शनम्‌ । 
यस्मादेंप परक्यासु रमते राक्षसाधमः २० ॥ 
यर्जीगमन करना बहुत बुरा काम दै । यह रात्साधम पर- 
खिर्यो में प्रीत रखता है मरोर उनके साथ रमण करना चाहता 
है ॥ २० ॥ 
तस्माद्वै खरीकृतेनेव वधं प्राप्स्यात दुर्मतिः । 
सतीभिर्वरनारीमिरेवं वाक्येऽभ्युदीरिते ॥ २१॥ « 
सा यह दुर्मति परख्री के कारण ही मारा भी जायगा | उन 
पतिव्रता खियो के मुख से इन वचनो के निकलते ही ॥ २१॥ 
नेटु्ुन्दुभयः खस्थाः पुषपदृष्टिः पपात च । 
ष्ठः स्रीभिः स तु समं हताजा इव निष्पम! ॥ २२ ॥ 
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आकाश में नगाड़े वजे और फूलों की वर्षा हुई । ख्रियो के इस 
शाप से रावण का पराक्रम नए दो गया थर उसको प्रभा क्तीय पड़ 
गयी ॥ २२ ॥ 
पतित्रताभिः साध्वीभिरवभूव विमना इव | 
एवं विरूपितं तासां शुण्न राक्षसपुङ्गब; ॥ २३ ॥ 
उन पतिव्रता एवं साध्वी खनियो के शाप के छुन, रावण उदास 
हा. गया । रावण इस प्रकार उन स्त्रियों का विलाप छुनता 
हुआ | २३॥ 
प्रविवेश पुरी लक्का पूज्यमाना निशाचरै; । 
एतस्मिन्नम्तरे घोरा राक्षसी कामरूपिणी ॥ २४॥ 
निशाचरों से सत्कारित हो लड्ढा नगरी में ज्ञा पहुँचा । इतने 
में कामरूपिणी भयङ्कर राततसी ॥ २४॥ ३ 
सहसा पतिता भूमी भगिनी रावणस्य सा । 
ता खसारं सध्षुत्थाप्य रावणः परिसान्त्वयन्‌ ॥२५॥ 
ज्ञा रावण की वहिन थी, श्वाकर रावण के सामने अचानक 
पृथिवी पर गिर पड़ी । रावण ने वहिन को उठाया और उसे समझा 
बुझा कर ॥ २५॥ 
` अब्नवीत्किमिदं भद्दे वक्तुकामासि मां हुतम्‌ । 
सा वाष्पपरिरुद्धाक्षी रक्ताक्षी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥२६॥ 


उससे पु छा- भद्दे ! वात क्या है? शीघ्र वतलाओ कि, तुम 
मुझसे क्या कहना चाहती हो ? लाल लाल नेत्र वाली निशाचरी ने 
आँखों में आंसू भर कर कहा, ॥ २६ ॥ 
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कृतास्मि विधवा राजंस्त्वया वळवता बढात्‌ । 
० ब 
एते राजंस्तया वीयाहिला बिनिइता रणे ॥ २७॥ 
हे राजन, ! तुम बलवान दो, अतः बलपूर्वक तुमने घुझे विधवा 
कर डाला । तुमने अपने विक्रम के प्रभाव से युद्ध में देयां का 
संहार किया ॥ २७॥ . 
कालकेया इति ख्याताः सहस्ताणि चतुदश । 
प्राणेभ्योऽपि गरीयान्मे तत्र भर्ता महावलः ॥ २८ ॥ 
तुमने १४ हज़ार कालकेय दैत्यों के मारने के समय मेरे प्रायों 
से अधिक प्यारे मदावजवान पति को भो ॥ २5 ॥ 
साऽपि त्वया हतस्तात रिपुणा भ्रातुगन्थिना | 
त्वयास्मि निइता राजन्खयमेव हि बन्धुना ॥२९॥ 
हे तात ! तुमने शत्रु समझ कर मार डाला! भ्रतः तुम मेरे 
नाम मात्र के भाई दे तुमने उसे क्या मारा मानों मुझे ही मार 
डाला ॥ २९॥ 
राजन्वैधव्यगब्दै च भेक्ष्यामि सत्कृतं ह्यहम्‌ । 
ननु नाम तया रक्ष्यो जामाता समरेष्वपि ॥ ३० ॥ 
है राजन ! अब तुम्हारे कारण मुझे विधवापन भागना 
पड़ा । तुमको उचित था कि, संग्राम में अपने वहनेई की रक्षा 
करते ॥ ३० || 
स त्वया निहतो युद्धे खयमेव न लज्जसे । 
एवमुक्तो दशग्रीवो भगिन्या क्रोशमानया ॥ ३१ ॥ 


वा० रा० ३०-१३ 
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दिन] तुमने ता उसका स्तयं मार डाला | तिस पर भी तुमका 
लाज नहीं आती । इस-प्रकार रोती घोर विलाप करती दुइ अपनी 
वहिन की वाते छुन ॥ ३१॥ 
अन्रवीरसान्त्वयित्वातां सामपूर्वमिदं वचः । 
अलं वस्से सदित्वा ते न मेतव्यं च सर्वशः ॥ ३२ ॥ 
रावण ने ढाँढस वँधाते हुए उससे नघ्रता पूर्वक कहा--वहिन ! 
तुम राम्रो मत ! करिसी वात के लिये डरे मत ॥ ३२ ॥ 
दानमानप्रसादेस्त्वां तोषयिष्यामि यत्नतः | 
युद्धभमत्तो व्याक्षिप्तो जयकांक्षी क्षिपञ्शरान्‌ ॥३३॥ 
मैं दान मात ओर अग्रह से यल्लपूर्वक तुझे सदा सन्तुए 
, करता रहुँगा। उस समय विजय की अभिलाषा से युद्ध करता 
हुआ, में उन्मत्त सा हा रहा था और निरन्तर वाणों फो छोड़ रहा 
था ॥ २३॥ 
नाहमज्ञासिषं युध्यन्स्वान्परान्वापि संयुगे । 
जामातरं न जाने स्म प्रहरन्युद्धुुमंदः ॥ ३४ ॥ 
उस युद्ध में मुभे पने विराने का कुछ भी ध्यान नहीं था । 
उस समय मुझे यह ज्ञान न था कि, मेरा वहनाई कहां हैं। युद्ध में 
उन्मत्त हो में प्रहार कर रहा था ॥ ३४ ॥ ' 
तेनासैः निइतः संख्ये मया भर्ता तव स्वसः । 
अस्मिन्काले तु यत्माप्व॑ तत्करिष्यामि ते हितम्‌ ॥३५॥ 
इसी से तेरा स्वामी मेरे हाथ से मारा गया। जा हुआ सा 


हुआ, इस समय जे तेरे हित को वात होगी, वही में करने की 
तैयार हुँ ॥ ३५॥ 
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' च्राहुरैखवययुक्तस्य खरस्य वस पार्वतः | 
चतुदशानां भ्राता ते सहसाणां भविष्यति ॥ ३६ ॥ 
आव तु अपने भाई ऐश्वयंवान्‌ खर के पास ज्ञाकर रह । तेरा 
महावली भाई खर अव से १४ हज़ार रात्तसो. का अधिपति 
होगा ॥ ३६ ॥ 
प्रभु! प्रयाणे दाने च राक्षसानां महावलः | 
तत्र मातृष्वसेयसते भ्रातायं वे खरः परशुः ॥ ३७॥ 
उसे अधिकार दोगा कि, वह अपने ग्रधोनस्थ राक्षसो को 
जहाँ चाहें बदा भेजे शोर जिसके जा कुछ देना चाहे दे। वह खर 
तेरी मासी का पुछ है ॥ ३७॥ 
भविष्यति तवादेशं सदा छुर त्रिशाचरः । 
शीघ्रं गच्छ स्वयं वीरा दण्डकान्परिरश्षितुम्‌ ॥२८॥ 
सा वद सदा तेरो क्षा में रहेगा । अतः है बीर खर | तुम 
दणडक वन की रक्षा के लिये जाडो ॥ ३५ ॥ 
दूपणोऽस्य वलाध्यक्षो भविष्यति महावळ! | 
तत्र ते वचनं शूरः करिष्यति तदा खर; ) ३९ ॥ 
महावलो दूषण उसका सेनापति दोगा । वहां पर शुरवीर खर 
सदा तुम्हारी थ्राक्षा का पालन करेगा ॥ २६॥ 
रक्षसां कामरूपाणां प्रभुरेव भविष्यति । 
एवमुक्‍्त्वा दशग्रीवः सैन्यमस्यादिदेश ह ४० ॥ 


यह काम रूपी राक्षलो का सामो होगा । यह कह कर दशग्रीड 
खर के साथ रहने के लिये सैनिक रासों का आज्ञा दी ॥ ४० ॥ 


| 
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चतुदंश सहस्राणि रक्षसां वीर्यशालिनाम्‌ । 
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स तैः परिशृतः सर्वे रा्षसेघोरद्शने! ॥ ४१ ॥ 
आगच्छत खर; शीघ्रं दण्डकानङुताभयः । 
स तत्र कारयामास राज्यं निहतकण्टकम्‌ | , 
सा च शूर्पणखा तत्र न्यवसदृण्डके वने ॥ ४२ ॥ 
इति चतुविशः सर्गः ॥ 
वल-बोर्य-युक्त एवं भयङ्कर तरत शङ्क के १४ इज्ञार राक्षसॉ को 
साथ ले खर निभॉक हा दण्डक वन में तुरन्त ज्ञा-पहुँचा रोर वहाँ 
निष्कण्ठक राज्य करने लगा । वह शूर्पणखा यहीँ दण्डक वन में 
रहने लगी | ४२ ॥ ४२ ॥ 
उत्तरकाण्ड का चोवीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ।| 


—%— 
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स तु दत्त्वा दशग्रीवा वर्छ घोरं खरस्य तत्‌। 
भगिनीं च समाश्वास्य हृष्ट! सस्थतरोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
दशश्रीव उस खर को घोर सेना दे और आपनी वहिन को 
घोरज वँधा, दषित और स्वध्य हुआ ॥ १ ॥ 
तते निकुम्भिला नाम लङ्कोपदनपुत्तमम्‌ । 
तद्राक्षसेन्द्रो वळवान्मविवेश सहानुगः ॥ २॥ 
तदनन्तर राच्चसराज रावण अपते प्नुचरों को साथ ले 
निकुम्भिला नामक लङ्का के एक उत्तम उपवन में गया ॥ २॥ 
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ततो मूपशताकीर्णसीम्य चैल्योपशेमितस्‌ । 
ददश विष्ठितं यजं शिया संप्रज्वकृनत्रिव-॥ ३ ॥ 
उसने सैकड़ों यक्षस्तम्भों मर विविध प्रकार की यश्षशाज्षाप्रों 
से सुशोभित उस स्थान के अत्यन्त सुसज्जित देखा ॥ ३॥ 
ततः कृष्णाजिनधरं कमण्डलुशिखाध्वजम्‌ । 
© 2 
ददश ससुतं तत्र मेघनादं भयावहम ॥ ४ ॥ 
फिर वहाँ उसने काले हिरन का चर्म भ्रोढ़े, दणड कमण्डलु 
लिये, भयङ्कर रुपधारी अपने पुग्न मेघनाद के देखा ॥ ४ ॥ 
तं समासा छङ्केशः परिष्वज्याथ बाहुभिः । 
अन्रवीत्किमिदं वत्स वतसे ब्रूहि तत्वतः | ५॥ 
रावण ने अपनी वीसों सुजञाश्रों के फेला मेघनाद को अपनी 
छाती से लगा कर उससे कदा --ई बेटा ! तुम यह क्या कर रहे' 
हो ? मुझसे समस्त यथार्थ वृत्तान्त कहा ५ ॥ 
उशना त्वत्रवीचत्र यज्ञसम्पत्सशृद्धये । 
रावणं राक्षसश्रेष्ठ द्विजभ्रेष्ठी महातपाः ॥ ६ ॥ 
तव महातपस्वी दिजभरेष्ठ शुक्राचाय ने यक्षसम्पत्ति बढ़ाने के 
लिये राक्षस राज रावण से कहा ॥ ६ ॥ 
अहमाख्यामि ते राजज्श्रयतां सवमेव तत्‌ । 
यज्ञस्ते सप्त पुत्रेण प्राप्तास्ते बहुविस्तराः ॥ ७॥ 
हे राजन | में आप से सव वृत्तान्त कहता हुँ । थाप छुनिये । 
थ्रापके पुष ने अत्यन्त विस्तार के साथ सात प्रसिद्ध यज्ञों को 


क्रियां है ॥ ७॥ 
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ऐोमो ~ ¢ 
अग्निष्टोमोऽशवमेधश्च यज्ञा वहुसुवणक! । 
राजस्रयस्तया यज्ञो गामेपो वेष्णवस्तथा ॥ ८ ॥ 
माहेश्वरे प्रदत्त तु यज्ञे पुंभिः सुदुलभे । 
बरांस्ते छब्धवान्पुतरः सा्षात्पशुपतेरिह ॥ ९ ॥ 
अमिश्रीम, अश्वमेघ, वहुछुचर्ण ऊ, राजसूय, गामेध, ओर वैष्णव 
इन छः यज्ञा को कर चुकने के वाद जव ( इसने ) माहेश्वर यज्ञ, जिसे 
हर कोई नहीं कर सकता, किया ; तव तुम्हारे पुत्र ने साक्षात्‌ शिव 
सेदुर्लम वरदान प्राप्त किये || ५ ॥ ६ ॥ 
कामगं स्यन्दनं दिव्यमन्तरिक्षचरं धुवम्‌। , 
मायां च तामसीं राम यया सम्पद्यते तमः ॥ १० ॥ 
इसने इच्छाचारी, दिव्य और आकाश में स्थिर रहने वाला एक 
रथ पाया है रौर इसे तामसी नाम्ली माया भो प्राप्त हुई है। दै 
राम ! इस माया के द्वारा अंधेरा छा जाता है ॥ १०॥ 
एतया किल संग्रामे मायया राक्षसेश्वर । 
प्रयुक्तया गतिः शक्या नहि ज्ञातुं सुरासुरेः। ११॥ 
दे रा्तसेश्वर | ज्ञा इस माया के जानता है, उसकी गति 
जानने की सामर्थ्य देवताओं और अछुरों में भी नहीं है ॥ ११॥ 
अक्षयाविषुधी वाणेश्चापं चापि सुदुर्जयम्‌ । 
अखं च बलवद्राजञ्छन्रुविध्वंसनं रणे ॥ १२॥ 
हे राजन | इनके श्रतिरिक्त इसे कभी रीते न होने चाले दो 


तरकस, दुर्जय धनुष, तथा संग्राम में शत्रु का नाश करने वाला 
एक वड़ा वजवान शत्र मिला हे ॥ १२ ॥ 
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एतान्सवान्वरांछळध्या पुत्रस्तेष्यं दशानन । 
अद्य यज्ञसमापती च तवां दिदक्षन्‌ स्थिता ह्यहम्‌ ॥१३॥ 
है दशानन ! तुम्हारे इस पुग्न ने श्राज्ञ यक्ष की समाप्ति में 
ये समस्त वरदान पाये हैं। घाज यज्ञ समाप्त हाने पर हमर दोनों 
आपसे मिलना चाहते थे ॥ १३ ॥ 
ततोऽब्रवीदशग्रीयो न शाभनमिदं कृतं । 
Ne र 
पूजिताः शत्रवा यस्माद्दम्येरिन्द्रपुरागमा; ॥ १४॥ 
यह सुन रावण ने कहा--हे पुत्र | यह काम ते तुमने अच्छा 
नहीं किया । क्योंकि विविध उपचारों से तुमने मेरे शत्र इन्द्रादि 
देवताओं की भी पूजा की हे ॥ १४॥ 
एहीदानीं कृतं यद्धि सुकृतं तन्न संशयः | 
आगच्छ सोम्य गच्छाम स्मेव भवनं प्रति ॥ १५॥ 
श्रस्तु, ज्ञा किया सा ठीक हो किया। इसमें सन्दे नहीं कि, 
इन कार्यो के करने से पुणय को प्राप्ति अवश्य होगी । ग्रांप्री | श्रव 
घर चलें ॥ १५॥ 


ततो गत्वा दशग्रीवः सपुत्र, सविभीषणः । 
खियोऽवतारयामास सर्वास्ता वाष्यगद्गदाः ॥१६॥ 


यह कह रावण अपने पुत्र और विभीषण के साथ ले अपने घर 
गया ग्रौर उन सब रातो हुई ख्ियों को विमान से उतारा ॥१६ ॥ 


लक्षिण्यो रत्नभताश्र देवदानवरक्षसाम्‌ । 
तस्य तासु मति जञात्वा धर्मात्मा वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१७॥ 
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वे सव अच्छे लक्षणों वाली रल स्वरूप. खिया, देवतां, 
दानवों भार रात्तसों की कन्याएं थीं। उन सव खियो फे प्रति 
रावण का दुर अभिप्राय जान घर्मीमा विभीषण ने कहा ॥ १७॥ 
ईहशैसत्यं समाचारयशेर्थ कुलनाशने! । 
घर्षणं प्राणिनां ज्ञाता स्वमतेन विचेष्ठसे ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌! तुम यह आनते ही हो कि यश, धन र कुलनाशक 
चरणों से पाप होता है। तिस पर मी तुम प्राणियों को सताने 
के लिये मनमानी करते हो ॥ १८॥ 
ज्ञातींस्तान्थषयित्वेमास्वयानीता वराङ्गनाः । 
त्वामतिक्रम्य मधुना राजन्कुम्भीनसी हृता ॥ १९ |! 
हे राजन्‌ ! जिस प्रकार तुमने इन ख्ियों के वन्धुजनो को नीचा 
दिखा कर इनको हरा दै ; उसी प्रकार मधु ने तुम्ह नीचा दिखाने 
के लिये, तुम्हारी वहिन कुम्मीनसी को हरा हे ॥ १६॥ 
रावणस्तवत्रवीद्वाक्यं नावगच्छामि किं त्विदम्‌ । 
कोऽयं यस्तु स्वयाख्यातो मधुरित्येव नामतः ॥॥।२० 
रावण ने कहा-में नहीं समझ सकता कि, तुम कह कया 
रहे दे । जिसका तुमने नाम लिया वह मधु है कोन? ॥ २० | 
विभीषणस्तु संक्रुद्धो भ्रातरं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
शूयतामस्य पापस्य कर्मणः फलमागतम्‌ ॥ २१ ॥ 


तव विभीषण ने क्रोध में भर रावण से कहा--परखीहरण 
रुप आपके इस पाप का फल जो प्राप्त हुआ, उसे सुने ॥ २१ ॥ 
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मातामहस्य यो$स्माक ज्येष्ठा भ्राता सुमालिनः | 
माल्यवानिति विख्यातो इद्धः प्रात्ञे निशाचर! ॥२२॥ 
हम लोगों के नाना सुमाली के ज्येष्ठ भ्राता माल्यवान दृद हैं 
ओर समफदार निशाचर हैं | २२॥ 
पिता ज्येष्टो जनन्या ने ह्यस्माकं चार्यकोऽभवत्‌ । 
तस्य कुम्भीनसी नाम दुहितुदुहिताञ्मवत्‌ ॥२३॥ 
मातृष्वसुरथास्माकं सा च कन्या नलोद्भवा | 
५ Ly 
भवत्यस्माकमेबैपा आ्रातृणां धमतः स्वसा ॥ २४ ॥ 
वे हमारी माता के पिता के वड़े भाई हैं ग्रोर हम लोगों के 
मान्य हैं । उनकी लड़की की लड़की कुम्मीनसो--( अर्थात्‌ हम 
लोगों की मौसी ) अवला को बेटी हम लोगों की धर्म को वहिन 
हुई ॥ २३॥ २४ ॥ 
सा हृता मधुना राजन्‌ राक्षसेन वलीयसा । 
यज्ञपहचे पुत्रे तु मयि चास्तजेले॥पिते ॥ २५ 
है राजन्‌ | ढसी कुम्पीनसो का महावली मधु नामक राक्षस 
हर कर ले गया है । उस सम्रय तुम्हारा पुत्र तो यज्ञ करने में लगा 
हुआ था और में तप करने के लिये जल में स्थित था ॥ २५ ॥ 
कुम्भकणो महाराज निद्रामनुभवद्यय । 
निहत्य राक्षसश्रेष्ठानमात्यानिह संमतान्‌ ॥ २६ ॥ 


हे महाराज | उस समय कुम्मकर्ण सा रहा था। से आप कै 
कृपापात्र रात्तसश्रेष्ठ मंत्रियों को मार कर ॥ २६ ॥ 
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धर्षयित्वा हुता राजन्‌ गुप्ताप्यन्त।पुरेतव । 
भ्रत्वापि तन्महाराज क्षान्तमेव इता न सः ॥२७॥ 
तुम्हारे अन्तःपुर में रत्तित कुम्भीनसी के बरजारो हर ले 
गया है। उसकी इस उदणउता को सुन कर भी मेते उसे त्तमा 
कर दिया, उस मारा नहा | २७ ॥ 
यस्पादवरयं दातव्या कन्या सत्रे हि श्रावभिः । 
तदेतत्कर्मणो ह्यस्य फलं पापस्य दुर्मतेः ॥ ९८ ॥ 
क्योंकि मेने साचा कि, कुआरी वहिन का विवाह करना भ्राता 
का आवश्यक रर्तव्यहे । सा ता किया ही नहीं गया था। हे 
दुर्मते | यह दुर्घटना तुम्हारे ही दुष्कर्मा का फल हे ॥ २८ ॥ 
अस्मिन्नेवाभिसम्माप्तं लोके विदितमस्तु ते । 
विमीषणवचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रः स रावणः ॥ २९ ॥ 
से तुमका इस कन्याहरण खप पाप का फल इसो लाक में 
( हाथो हाथ ) मिल गया । इसे तुम याद रक्षा । विभीषण के इन 
वचनां का लुन रात्तसेन्द्र रावण ॥ २६॥ 
दौरात्मयेनात्मनेद्‌भूतस्तप्ताम्भा इव सागरः । 
ततोऽब्रवीइशग्रीयः क्रुद्धः संरक्तलोचनः ॥ ३० ॥ 
अपने उस दुष्कर्म से वेसा ही सन्तत इुआ, जैसे पानी के 
गम हेने से समुद्र खलवला उठता हे । तदनन्तर वह मारे कध 
के लाल लाल नेत्रं कर कहने लगा ॥ ३० ॥ 
करप्यतां मे रथ; शीघं शुराः सज्जीभवन्तु न! । 
भ्राता मे कुम्भकणेथ ये च मुख्या निशाचराः ॥३१॥ 
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तुरन्त मेरा रथ तैयार करो, मेरे शूर योद्धा लड़ने के लिये 
कमर कस तैयार हों, मेरा भाई कुम्मकर्ण ओर मुख्य मुख्य 
रांत्तस ॥ ३२ ॥ 
वाहनान्यधिरोइन्तु नानाप्रहरणायुधा! । 
अद्य तं समरे हत्वा मधुं रावणनिर्भयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विविध प्रकार के शत्र ले सवारियों पर सवार हों। आज में 
उस मधु को, जे रावण से भी नहीं हरता ॥ ३२ ॥ 
सुरलाक गमिष्यामि युद्धाकाह़ी सुहृदहतः । 
अक्षोहिणीसहस्राणि चत्वार्ययाणि रक्षसाम्‌ ॥३३॥ 
मार कर लड़ने के लिये गरने द्वितैषियों के साथ देवलोक में 
जाऊंगा । ( रावण को श्राज्ञा पा) मुख्य मुख्य चार इज्जार 
शरत्तौहिणी रात्तस प्रागे चले ॥ ३३ ॥ 
नानाप्रहरभान्याशु निर्ययुयुद्धकाडिणाम | 
इन्द्रजित्तग्रतः संन्यात्सनिकान्परिग्रह्मच ॥ २४ ॥ 
उनके पास विविध प्रकार के हथियार थे । वे लड़ने की अभि- 
लापा से चले । मेघनाद सव सेनापतियों के साथ ले श्रागे दो 
लिया ॥ २४ ॥ 
जगाम रावणो मध्ये कुम्भकर्णश्च पृष्ठतः । 
शि 
विभीषणश्च धर्मात्मा लङ्कायाँ धममाचरन्‌ ॥ ३५ ॥ 


, बीच में रावण शरीर सव के पीछे कुम्भकर्ण था। किन्तु धर्मात्मा 
विभीषण लडका में रद्द गये और वे अपने धर्माचरण में लगे 


रहे ॥ ३५ ॥ 


३०० उत्तरकायडे 


सपाः सर्वे महाभागा ययृमधुएुरं प्रति) 
सरेशेहेयेदीप्र! विशुमारमहरगैः ॥ ३६ ॥ 
बचे हुए भ्रत्य समस्त रास मधुपुरी को ओर रवाना हो 
गये । वे ऊठों, घोड़ों, खूसों ओर वड़े बड़े सांपों के ऊपर सवार 
थै॥३६॥ 
राक्षसाः प्रययु; सर्वे कृत्वाकाशं निरन्तरस्‌ । 
दैत्याश्च शतशस्तत्र कृतवैराश्च दैवतैः ॥ ३७ ॥ 
उस समय वे राक्षस ग्राकाश को ढक कर जाने लगे। देव" 
ताश्रों से वैर रखने वाले से+ड़ों दैत्य ॥ ३७ ॥ 
रावणं प्रेष्य गच्छन्तमन्बगच्छन्हि पृष्ठतः । 
स तु गत्वा मधुपुरं प्रविश्य च दशाननः ॥ ३८ ॥ 
रावण को देवताशों पर चढ़ाई करने के लिये जाते देख, 
उसके पीले जग लिये। रावण चलते चलते मधु के नगर में 
पहुँचा ॥ ३८॥ 
न ददश मधं तत्र भगिनीं तत्र दृष्ठवान्‌ । 
सा च पव्हाज्ञलिभूत्वा विरसा चरणौ गता ॥ ३९॥ 
वहाँ पर उसे मधु ते न देख पड़ा, किन्तु उसे बहाँ उसको वहिन 
कुउभीनसी मिली । वह माई को देख, हाथ जाइ उसके पैरों पर 
गिर पड़ी ॥ ३६ ॥ 
तस्य राक्षसराजस्य त्रस्ता कुम्भीनसी तदा । 
तां सम्ुस्यापयामास न भेतव्यमिति ब्रुवन्‌ ॥ ४० ॥ 
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ति क्योकि बहा रावण से डरती थो! उस समय कुम्भीनसी को 
| पर गिरी हुई देख, राघण ने उसे उठाया ग्रोर कहा उर 
मत ॥ ४० ॥ 

रावणो राक्षसश्रेष्ठः किं चापि करवाणि ते । 
साऽ्त्रवीधचदि मे राजन्पसन्नरत्वं महाभुज ॥ ४१॥ 
मै रात्तसक्ेछ रावण हुँ । श्रव वतळा कि, में तेरे लिये क्या करें ? 
उत्तर में कुम्भीनसी ने कहा-हे राजन्‌ ! है महासुज ! यदि आप 
तेरे अपर प्रसन्न हुए हैं ॥ ४१॥ 
भर्तारं न ममेदाध इन्तुमहसि मानद । 
न होरशं भयं किश्वितुळखीणामिहाच्यते ॥ ४२ ॥ 
ते हे मानद | अरव आप मेरे पति का वध न करें । क्शोंकि 
कुलीन खियों के लिये ( पतियध सा ) दुसरा शरोर कोई भय ही 
नहीं हैं ॥ ४२॥ 
भयानामपि सर्वेपां वेधव्यं व्यसनं महत्‌ । 
सत्यवाग्भव राभेन्द्रमामवेक्षस्व याचतीस्‌ ॥ ४२ ॥ 
समस्त विपत्तियों से वढ कर कुलीन स्रिया फे लिये विधवा- 
पन की विपत्ति है! हे राजेन्द्र ! आप अपने वचन को सत्य कोजिये। 
में प्रार्थना कर रही हुँ । आप मेरी ओर देखिये ॥ ४३ ॥ 
[ नोठ--कुडीन लियो के जिये विधवापन से बढ़ कर अन्य काई 


दिपति नहीं है । कुर्मीनसी फे इस कथन से स्पष्ट हे कि, उस समय कुकीन 
राक्षसा फे घरानों में भी पुनर्चिबाद को प्रथा प्रचलित नहीं थो, भौर विधवां 


--का पुनविंवाह नहीं होवा था । ] 


३०२ उत्तरकायडे 


लयाध्य्युक्तं महाराज न भेतव्यमिति स्वयम्‌ । 
रावणस्त्वव्रवीद्धुए; खसारं तत्र संस्थिताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आपने खयं श्रमी अपने मुख से कहा हे फि, “ डरे मत” । तब 
रावण हापित हो, सामने खड़ी हुई सपनी मैसेरी वहिन से 
वाला ॥ ४४॥, 
क चासा तव भर्ता वे मम शीघ्र निवेद्यताम्‌ । 
सह तेन गमिष्यामि सुरलाक# जयाय हि॥ ४५ ॥ 
शोध वतला तेरा पति कहाँ हे । में उसे भ्रपने साथले कर 
जय के लिये स्वर्गलोक के जाऊँगा ॥ ४५ ॥ 
0 च ~ फी 
तव कारुण्यसौहादानिटटततोस्मि मधेवधात । 
इत्यक्ता सा समुत्याप्य प्रतुप्तं त॑ निशाचरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तेरे ऊपर दया कर श्रोर तेरे स्नेहवश में थ्वव मधु का वध 
नहीं करगा। यह सुन कर, कुम्मोनसी ने अपने सोते हुए पति 
को जगाया ॥ ४६ ॥ 
अव्रवीत्संप्रहुष्टेव राक्षसी सा पत्तिं वचः 
एष प्राप्त दशग्रीवो मम भ्राता महावलः ॥ ४७॥ 
और हर्षित हा उससे कहा--मेरे महावली भाई रावण यहाँ 
आये हुए हैं ॥ ४७ ॥ 
एुरलाक जयाकाड़ी सहाय्ये त्वां दृणोति च । 
तदस्य त्वं सहायाथ सबन्धुगच्छ राक्षस ॥ ४८॥ 
चे देवलोक जीतने के लिये जा रहे हैं मरौर तुम्हारी सहायता 
चाहते हैं । घतः हे राक्षस | अपने भाई वंदों सहित उनकी सदा 
यता के लिये उनके साथ जाञ्चो ॥ ४८ ॥ 
७ पाउान्तरे-*' क्षयावद्दे ” । 


हौँ 
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स्निगधस्य भजमानस्य युक्तमर्थाय करिपतुम्‌ । 
तस्यास्तद्दचनं शरुत्वा तयेत्याह मधुर्वच; ॥ ४९ ॥ 

मुझे देखते दी स्नेहवश रावण ने तुमको पना वहनाई मान 
लिया दै । ग्रतः उनकी सहायता देना तुमको उचित है । कुम्मीनसी 
के यह वचन सुन निशाचर मधु ने कहा कि, में भ्रवश्य उसकी 
सहायता करूंगा ॥ ४१ ॥ 
ददश राक्षसश्रेष्ठ ययान्याग्ययुपेल्य सः । 
पूजयामास घर्मेण रावणं राक्षसाधिपम्‌ || ५० ॥ 
तदनन्तर मधु, राक्षसध्रे्ठ रावण से मिला ओर उससे यथा 
विधि; यथोचित, पदं धर्मानुसार रावण का सत्कार किया ॥ ५० ॥ 
प्राप्य पूजां दशग्रीवो मधुवेश्मनि वौयवान्‌ । 
तत्र चैकां निशामुष्य गमनायोपचक्रमे ॥ ५१ ॥ 
बलवान रावण ने मधु के भवन में सत्कार प्राप्त कर वहाँ एक 
रात चास कर, गले दिन वहाँ से प्रस्थान करने को तैयारी की ॥११॥ 
ततः कैठासमासाथ शेल वैश्रवणालयम्‌ । 
राक्षसेन्द्रो महेन्राभ! सेनामुपनिवेशयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
इति पञ्चविशः सेः ॥ 
इन्द्र के समान रात्तसराज रावण, कुबेर के वासस्थान केलास 
पर्वत के शिखर पर गया और वहाँ अपनी सेना का शिविर 


स्यापित किया ॥ ५२ ॥ 
उत्तरकाएड का पचीसवाँ सग पूरा हुआ । 


गा: 


१ स्निग्धस्य भजसानस्य--त्वयिं जामाहुभाव॑ भजतः | ( द्यः) 
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ला बह 
स तु तत्र दशग्रीवः सह सैन्येन वीयेबान्‌ । 
अस्तं ग्राप्ते दिनकरे निवासं समरोचयत्‌ ॥ १ ॥ 
सायङ्काल होने पर पराक्रमी रावण ने अपनी सेना सहित 
वहाँ वास किया ॥ १॥ 
उदिते बिमळे चन्द्रे तुल्य पर्वत वचसि | 
प्रसुप्तं सुमहत्सैन्यं नानाप्रहरणायुधम्‌ ॥ २.॥ 


कुछ देर वाद्‌ पवत के समान विमल चन्द्रमा उदय हुआ। 
तव विविध प्रकार के आयुधों को धारण किये हुप वह विशाल 
वाहिनी सा गयी ॥ २॥ 


रावणस्तु महावीयों निषण्णः शैलमूर्घनि । 
स ददश गणांस्तत्र चन्ट्रपादपशाभितान्‌ ॥ ३॥ 


किन्तु रावण, उस पर्वत की चोटी पर लेटा हुय़ा, विविध 


प्रकार के पेड़ों अरर चन्द्रोदय के कारण उस पर्वत की प्रनेक 
शाभाओं को देखने लगा ॥ ३ ॥ 


कर्णिकारवनेदींप्रेः #कदस्ववकुलैस्तथा । 
पञ्चिनीभिश्च फुछाभिमंन्दाकिन्या जलैरपि ॥ ४ ॥ 
चम्पकाशोकपुन्नागमन्दारतरुभिस्तथा । 
चूतपाटललोध्रेश्च प्रियंगजनकेतके; ॥ ५ ॥ 


# पाठाल्तरे---“ कृदस्बगहनेखथा ” | 
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तगरेनारिकेरेश् प्रियालपनसेस्तथा । 
भो, खे 
एतरन्येश्च तरभिरुद्वासितवनान्तरे ॥ ६ ॥ 
भल्ली भांति चमचमाते कर्णिकार वृक्षो के बन, कदस्व, मोल- 
सिरी, मन्दाकिनी का जल, पुष्पित कमलों का वन, चम्पा, अशोक, 
नागङेसर, मन्दार, भ्राम, गुलाव, लेघ, प्रियङ्गु, अर्जन, केवडा, 
तगर, नारियल, चिरोंजी, कटहर तथा अन्य वृत्तो स॑ वह स्थान 
भूपित हा रहा था ॥ ४ ॥ ४ ॥ 4 ॥ 
किन्नरा मदनेनाता रक्ता मधुरकण्ठिन! । 
रि जे 
समं सम्मजगुयत्र मनस्तुष्टिविवर्धनम्‌ ॥ ७ ॥ 
उप चन में, काम से विकल और मधुर कण्ठ वाले किन्नरगश 
एकत्र हो, साथ साथ, चित्त को इपित करने घाले गीत गा रहे 
थे॥७॥ 
विद्याधरा मदक्षीवा मदरक्तान्तळाचना; । 
के इज त्य 
यापिद्विः सह संक्रान्ताथरिक्रीडुजंहपुश्च वे ॥ ८ ॥ 
मद्माते विद्याधर मद से लाल लाल नेत्र किये, अपनी खिर्यो 
के साथ दर्षित दो कड़ा कर रहे थे ॥ ८ ॥ 
घण्टानामिव सन्नाद! शुश्रुवे मधुरखन; । 
अप्सरोगणसहुगनां गायतां धनदालये ॥ ९ ॥ 
कुबेर के भवन में गाने वाली श्रप्सराओं की वड़ी रसीली और 
मोठी ध्वनि, घटे के नाद की तरह, सुन पड़ती थी ॥ ६ ॥ 
पुष्पवर्षाणि मुश्वन्ता नगाः पवनताडिवा; 


गेल तं वासयन्तीव मधुमाधवगन्थिन ॥ १०॥ 
वा० रा० ३०००१० 
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हवा चलते पर वृक्षों से पुष्पों की वर्षा होतो थो । जिनसे वह 
सारे का सारा पर्वेत खुवासित दो रहा था । उन फूलों से वसन्त 
ऋतु के फूलों जेसी छुगन्धि निकल रहो थी | १० ॥ 
मधुपुष्परज; पृक्तं गन्धमादाय पुष्कलम्‌ | 
प्रववौ वर्धयन्कामं रावणस्य घुखोऽनिलः ॥ ११ ॥ 
पुष्पपरागयुक मकरन्द की गन्ध से भलीमाँति युक्त एवं सुख- 
दायो पवन, रावण का कामोद्दीपन करता हुआ वहने लगा ॥ ११ ॥ 
गेयातपुष्पसमृद्धया च शैत्याद्वायोगिरिगुणात्‌ । 
प्टचायां रजन्यां च चन्द्रस्योदयनेन च ॥ १२ ॥ 
रावणः स महावीर्यः कामस्य बशमागतः । 
विनिःशवस्य विनिःशवस्य शशिनं समवैक्षत ॥ १३॥ 
उस समय रात्रि हाने पर चन्द्रोदय होने से, संगीत सुनने से, 
पुष्पों की बृद्धि से एवं बायु की शीतलता से तथा पर्वत की शामा 
से वलवान राक्खराज रावण कामदेव के वश में हो, वारंवार लंवी 
साँसे लेता हुआ, चन्द्रमा की ओर देखने लगा ॥ १२॥ १३ ॥ 
एतस्मिनन्तरे तत्र दिव्याभरणभूषिता | 
€ 
सर्वाप्सरोबरा रम्भा पूणचन्रनिभानना ॥ १४ ॥ 
इतने ही में वहां समस्त मूषणों से भूषित, समस्त अप्तराओं में 
श्रेष्ठ; चन्द्राननी रम्भा देख पड़ी ॥ १४ ॥ 
दिव्यचन्दनलिपङ्गी मन्दारळृतमूधेजा । 
दिव्यात्सवक्ृतारम्भा दिव्यपुष्णविभूषिता ॥१५॥ 
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उस समय वह पने अंगों में चन्दन लगाये हुए थी । उसके 
वालों में कलपवृत्त के फूल गुथे हुए थे। वह किली प्रच्छे जलसे 
में शामिल होने के लिये जल्दी जल्दी जञा रही थी ॥ १४ ॥ 
चक्ुमनाहरं पीनं मेखळादामभूपितम्‌ । 
समुद्र हन्ती जघनं रतिप्राभृतप्ुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
उसके नेत्र सुन्दर और कुच कडोर थे। करघनी से भूषित 
उसके पीन नितम्ब रति के आश्रयस्थल थे ॥ १६ ॥ 


कुतैविशिपकेरात्रै; पडतकुसुमोद्ववे! । 
बभावन्यतमेव श्रीःकान्तिश्रीदुतिकीतिमिः ॥ १७ ॥ 
छम्यों ऋतुओं में उत्पन्न हुए फूलों के वने हुए विविध प्रकार के 
ग्रामूषणों को पदिने हुए रम्मा कान्ति, शोमा ओर कोति में दूसरी 
लक्ष्मी की तरह ज्ञान पड़ती थी ॥ १७ ॥ 
नीलं सतायमेधामं वस्रं समवगुण्टिता । 
यस्या वक्रं शशिनिभं जुवा चापनिभे शुभे ॥ १८ ॥ 
वह सजल मेघ की तरह नीलो साड़ी पहिने थी । उसका मुख 
चन्द्रमा की तरह था और सुन्दर भौदै धनुष की तरह तनी हुई 
थीं ॥ १८॥ 
ऊरू करिकराकारो करो पहुव कोमलै । 
सैन्यमध्येन गच्छन्ती रावणेनापलक्षिता ॥ १९ ॥ 


- उसको जयि हाथी की तुंड की तरह और उसके दोनों दाथ 
पत्तों से भी अधिक कोमल थे। वद रम्मा रावण की सैनिक छावनी 
में हा कर जा रही थी कि, उस पर रावण की दृष्टि पढी ॥ ११ ॥ 
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ता सप्रुत्याय गच्छन्तीं कामवाणवर्श गत; । 
करे ग्रहीत्वा छञ्जन्तीं स्मयमाना5भ्यभापत ॥२०॥ 
उम समय रावण काम के वशीभूत ते था हो. भ्रतः उसने 
उठ दार तुरन्त रम्भा का हाथ पकड़ लिया । यद्यपि रम्भा उस समय 
बब्नुत लजायी ; तथापि रावण ने मुसक्या कर उससे कहा ॥२०॥ 
क गच्छसि वरारोहे कां सिद्धि भजसे स्वयम्‌ । 
कस्याभ्युदयकालोऽयं यस्त्वां समुपभेक्ष्यते ॥ २१ ॥ 
हे चरारादै | तुम कहाँ जातो हो ? तुम्हारी झ्या इच्छा है? 
यह समय किसके अभ्युदय का है कि. जा तुझ्दारे साथ भाग 
करेगा ॥ २१॥ 
त्वदाननरसस्याच पद्मोत्पलसुगन्धिन । 
सुधाशतरसस्येब कोऽद्य तृप्ति गमिष्यति ॥२२॥ 
हं प्रिये | कमल जैसे खुगस्धिगुक तुम्हारे अश्ररों का अमृतपान 
कर, ध्याज फोन व्यक्ति परितृ्त होगा ॥ २२ ॥ 
स्वणकुम्भनिभै पीना शुमा भीर्‌ निरन्तरे । 
> ९ ha विमो 
कस्योरस्थलसंस्पश दास्यतस्ते कुचाविमा ॥ २३ ॥ 

: हे भीय | तुम्हारे सुन्दर वड़े वड़े और सुचण घट की तरह गाल 
स्तन, ज्ञा आपस में सरे हुए हैं, किस पुरुष की छाती का स्पर्श 
करगे? ॥ २३ ॥ 

सुवशंचक्रप्रतिमं स्वणंदामाचितं पृथु । 
अध्यारोक्ष्यति कस्तेञ्य जघनं स्वगरूपिणम्‌ ॥२४॥ 
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दै भामिनी ! छुवर्ण चक्र की तरह सैति की करधनी से भूषित 
मोटी और त्वगंतुल्य सुखदायी तुम्हारी इन जाँधों पर कैम सवार 
होगा ? २४॥ 


महिशिष्टः पुपान्कोञ्य शक्रो विष्णुरथाशिनों । 
मामतीत्य हि यञ्च त्वं यासि भीरु न शोभनम्‌ ॥२५॥ 
` हे भीर! इल'जगत में मुक्लसे वढ़ कर कान पुरुष है? इन्द्र, 
विष्णु श्रथवा श्रश्विनोकुमार कोई भी मेरो वरावरी नहीं कर 
सकता | ग्रतः मुके छोड़ कर तेरा न्य कृ पास जाना अच्छी 
वात नहीं ॥ २५ ॥ 
विश्रम त्वं पृथुश्रोणि शिळातलमिदं शुभम्‌ | 
त्रेळाक्ये यः प्रसुश्रेव मदन्यो नेव विद्यते ॥ २६॥ 
हे वड़े नितम्वों वालो ! आधा इस शिला पर विश्राम करा | 
ब्िहञोकी में मुझे आइ दूसरा कोई प्रभु ( नुझे मिलना कठिन है। ) 
नहीं हे ॥ २६ ॥ 
तदेवं प्राज्ञिः मदो याचते त्यां दशानन; | 
भ्नुभेर्ता विधाता च त्रैलोक्यस्य भजस्व मागू ॥२७ 
देख, में दशश्रीव, ( तेरे ) प्रभु का प्रभु और तीनों लाको का 
विधाता दी कर भो, नघ्रतापू्वक हाथजेई तुकसे प्रार्थना करता 
हुँ । अतः हे सुन्दरी | मेरा कहना मान के ॥ २७॥ 
एवपुक्ताज्वीद्रम्मा वेपमाना कृताञ्जलिः । 
प्रसीद नाईसे बक्तुमोइश खं हि मे गुरू ॥ २८ ॥ 
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` रावण है ऐसे वचन सुन, सम्मा काँप उठी और हाय जाइ कर 
वालो-हे राच्चसराज ! श्राप.मेरे वड़े हैं, अतः आपके ऐसा 
कहना उचित नहीं ॥ २८॥ 
अन्येभ्योऽपि त्वया रक्ष्या प्राप्नुयां घर्षणं यदि । 
तद्धर्मतः स्नुषा तें तत्तमेतद्त्रवीमि ते ॥२९॥ 
प्रत्युत यदि अन्य कोई मेरा अपमान करता हो ता, आपके 
उसके हाथ से मेरी रत्ता करनी चाहिये। धर्मानुसार में आपकी 
पुषवधू हुँ । में यह आपसे सत्य हो सत्य कहती हुँ ॥ २६ ॥ 
५ र ०० (७.4 
अधाव्रचीइशग्रीवथरणाधोमुखीं स्थिताम्‌ । 
७ ¢ ७ ७ ७ 
रामहपंमनुभाप्ता दष्ठमात्रण तां तदा ॥ ३० ॥ 
यह कह रग्मा वोचे फो मुख कर अपने चरणों की ओर 
निहारतो हुई लड़ी रही। रावण के देखते हो उसका शरीर थराने 
जिगा ॥ ३२० ॥ 
सुतस्य यदि मे भार्या ततस्त्वं हि स्नुषा भवेः । 
वाढयित्येव सा रम्भा प्राह रावणमुत्तरम्‌ ॥ ३१॥ 
तढ्नन्तर रावण ने रम्भा से कहा कि, यदि तुम मेरे पुत्र की 
साया होती ते तू मेरो पुत्रवधू हा सकती थी। इसके उत्तर में 
सम्मा ने कहा--सो वात ता है ही ॥ ३१॥ 
0 ७ . डू 
धमतस्ते सुंतस्याह भाया राक्षसपुङ्गव । | 
पुत्र: मियतर; माणेश्रातुवेश्रवणस्य ते ॥ ३२॥ 
विख्यातखिपु छोकेघु नछङूवर इत्ययम्‌ | 


bn 


वर्मतो ये. भवेद्वः क्षत्रियो वीर्यता भवेत्‌ ॥ ३३॥ 
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दे राक्षसपुढुव ! में धर्म से तुम्दारी पुत्रवधू हँ । सुना, तुम्हारे 
भाई कुबेर का, प्राणों से भी अधिक प्यारा नलकूघर नाम का 
लोक्य में प्रसिद्ध एक पुत्र है। वह धर्म का पालन करने में ब्राह्मण 
जैसा, पराक्रम में ज्ञत्रिय जैसा | ३२ ॥ ३३॥ 
क्रोधाधथ भवेदगिः क्षान्त्या च वसुधासम! । 
तस्यास्मि कृतसङ्कता लोकपालसुतस्य वै ॥ ३४ ॥ 
क्रोध में झम्नि जेसा और त्तमा में पृथिवी के समान है। उस 
लोकपाल-कुमार के सड्ेतानुसार ॥ ३४॥ 
तमुद्दिश्य तु मे सर्व विभूषणमिर्द कृतम्‌ । 
यथा तस्य हि नान्यस्य भावो मां प्रतितिष्ठति ॥२५॥ 
आज में उनके पास जाती हुँ। उनके पास जाने ही को मैंने 
ये सारा श्ङ्गार किया है । मुझ पर जैसा उनका अनुराग दै, वैसा 
अनुराग अन्य किसी पर नहीं दै ॥ ३५ ॥ 
तेन सत्येन मां राजन्मेक्तुमहस्परिन्दम । 
स हि तिष्ठति धर्मात्मा मां प्रतीक्ष्य समुत्सुक! ॥३६॥ 
है ग्ररिन्दम | उस वादे के पूरा करने के लिये, तुमका उचित 
है कि मुके ओड़ दो । क्योंकि बह घर्मामा उत्कणटापूर्वक मेरी 
बाढ नाह रहा होगा ॥ २६ ॥ ८ 
त्र विध्नं तु तस्येह कतु' नाहेसि मुख्य माम्‌ । 
सद्भिराचरितं मार्गं गच्छ राक्षसपुङ्गव ॥ ३७॥ 
ता शापक! उसके काम में विघ डालना उचित नहीं। है 
रात्तसथेष्ठ | साधुजन जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं उसी 
मार्ग का अनुसरण आप भी कर ॥ ३७ ॥ 
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माननीया मम त्वं हि पालनीया तथास्मिःते । 
एवमुक्तो दशग्रीवः प्रत्युवाच विनीतवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्राप मेरे मान्य हैं, आपके मेरी रक्षा करनी चाहिये । रग्मा 
के ये वचन कहने पर रावण ने उससे वड्डी नम्नता से कहा ॥ ३८ ॥ 
स्नुधास्मि यदवेचरत्वमेकपत्नीष्वयं क्रम; | 
देवलाकस्थितिरियं सुराणां शाश्‍वती मता ॥ ३९ ॥ 
तुमने ज्ञा यह कहा कि-- मैं तुम्हारी पुत्रवधू है, ”” सा यह ठीक 
नहा । क्योंकि यह नियम ते उन खियों के लिये है, जिनका एक 


पति होता हे | इस वात को देवता भी मानते हैं श्रोर सनातन से 
यही वात निश्चित हे ॥ ३६॥ 


पतिरप्सरसां नास्ति न चैकस्रीपरिग्रह! । 
एवमुक्त्वा स तां रक्षो निवेश्य च शिछातछे ॥४०॥ 
अप्सरा के न ता एक पति हाता है और न देवता के एक 
खरी | यह कह कर रावण ने रम्भा का पर्वत को शिला पर लिटा 
लिया ॥ ४०॥ 
काममोागाभिसंरक्तो मैथुनायोपचक्रमे । 
सा विभुक्ता तता रम्भा भ्रष्टमाल्यविभषणा ॥४१॥ 
और कामभाग में आसक्त हो उसके साथ विहार करना 
आरम्भ किया । जव वह भाग कर चुका, तव रम्भा की वह पुष्प- 
माला ज्ञा वह पहिने हुए थी मसल गयी श्रौर गहने भी दीले 
ढाले हा गये ॥ ४१ ॥ 
गजेन्द्राक्रीडमथिता नदीषाङुलतां गता | 
लुलिताङ्ुळकेशान्ता करवेपितपकुवा ॥ ४२॥ . 


पट्ूविशः सग; ३१३ 


दि गज्नेद्र की झोडा से बिलात गदी की तरह, समा विकक्ष 
हो गयी । उसके सिर के वाल बिखर गये | वृत्त के पत्तों की तरह 
उसके हाथ कोपने लगे ॥ ५२ | 
पवनेनावधृतेव छता उमुपशाहिनी । 
सा वेपमाना छज्जन्ती भीवाकर क्ृताज्ञलि! ॥ ४३ ॥ 
पतन के कोको से मकोरी हुई पुष्पलता की तरह कापती, 
ज्ञज्ञाती ग्रोर भयभीत सभा, हाथ जाडे हुए ॥ ४३ १ 
नठकूबरमासाद्र पादयोनिपापत इ । 
तदवस्थां च ता दृष्टा महातमानछकूवरः ॥ ४४ ॥ 
नलकूवर के पास गयो रोर पास पहुँच बह उसके चरणों में 
गिर पड़ी । महात्मा नजलकूवर ने उमकी दशा को देख, उससे ॥४९॥ 
अव्रवीक्षिमिद भद्र पादया! पतितासि मे | 
सा वेनिःशवसमाना तु वेपमाना कृताञ्जलिः ॥ ४५॥ 
कहा; है भङ्गे! यह क्या ! तुम मेरे चरणों पर क्यों गिरी ! तव 
रम्भा कातो हुई गरर लवो लंबी मोते क्षेती दुई तथा हाथ जाइ 
कर, ॥ ४१ | 
तस सरव यथातत्मार्यातुदुपचङ्गे | 
एप देव दशग्रीव! शान गनत त्रिबिष्पम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सव हाल ज्यों का त्या. कहने लगी। ( वह बोली) दे'देव ! 
रावण छर्गलेक में जाने के लिये वहां श्राया है ॥ ४६॥ 
तेन सैन्यसहायेन नियं परिणामिता । 
आयान्ती तेन छस लत्सकाशमरिन्दम ॥४७॥ 


३१४ उत्तरकायडे 


वह समस्त सेना सहित आज को रात यहाँ विता रहा 
था । हे अरिन्दम | रावण ने मुझको आपके पास आते हुए देख 
लिया ॥ ४७ ॥ 
गृहीता तेन पृष्ठास्मि कस्य लमिति रक्षसा । 
> ८0 प्र निवेदितम्‌ . 
मया तु सर्व यत्सत्यं तस्मै सर्वे निवेदितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
और मुझे पकड़ कर पृछा कि. तू किसके पास ज्ञाती है ? 
मेने! उससे जा सञ्ची वात थी सा सव कह दी ॥ ४८॥ 
काममेहामिभूतात्मा नाथषीत्तद्वचे। मम । 
याच्यमानो! मया देवर्बुषातेहमिति प्रभो || ४९ ॥ 
किन्तु वह ते काम से भ्रन्धा दो रहा था; अतः उसने मेरी 
एक भो वात न सुनी । मैंने वदूत प्रार्थना को कि, है प्रभा ! में तेरी 
पुत्रवचू हैं ॥ ४६ ॥ 
तत्सर्व पृष्ठतः कृत्वा वलात्तेनास्सि धर्षिता | 
७ > च Ce, 
एव त्वमपराध म॑ क्षन्तुम्हास सुत्रत ॥ ५० ॥ 
किन्तु उसने मेरी पक्क भो वात न सुनी और मेरे साथै 
वलात्कार किया अर्थात्‌ बलपूर्वक मेरे साथ विहार क्रिया। है 
सुवत | अतः श्राप मेरा यह अपराध च्चमा कर ॥ ५० ॥ 
नहि तुल्यं वलं साम्य खियाथ पुरुपस्य हि । 
एतच्छ्रुत्वा तु संक्रुद्धस्तदा येश्रवणात्मजः ५१ ॥ 
हे सोम्य ! खरी का वल कमी भी पुठव के समान नहीं होता) 
यह छुन कर कुबेर के पुत्र को कोच चढ़ आया ॥ ४२ ॥ 


पटुविश; सर्ग ३१४ 


धर्षणां तां परां श्रत्वा ध्यानं सम्प्रविवेश इ । 
तस्यतत्कम विज्ञाय तदा वेश्रवणात्मजः ॥ ५२ ॥ 
सारा वृत्तान्त सुन उसने ध्यान लगा कर (यागवल 
से) उसके साथ किये गये बलात्कार का सारा वृत्तान्त जान 
लिया ॥ ५२॥ 
मुहुतात्क्रोधताम्राक्षस्तोयं जग्राह पाणिना । 
FR रि 
शृहीत्वा सलिलं सवद्ुपस्पृस्य यथाविधि ॥ ५३ ॥ 
तव क्रोध के मारे लाल लाल आँखे कर, उसने उसो समय 
हाथ में जल ले कर और समस्त इन्द्रियों को स्पर्श कर, एवं विधि- 
पूर्वक आचमन कर ॥ ४३ ॥ 
उत्ससर्ज तदा शापं राक्षसेन्द्राय दारुणम्‌ । 
अकामा तेन यस्माख वलाद्रद्रे प्रधर्षिता ॥ ५४ ॥ 


राच्चसराज रावण के अति दारुण शाप देते हुए ( रम्भा से) 
कहा-हे भद्दे | तेरी इच्छा के विरुद्ध उसने तेरे साथ वलात्कार 
किया दे ॥ ५४ ॥ _ 
तस्मात्स युवतीमन्यां नाकामाग्ुपयास्यति । 
यदा हकामां कामाते धर्षयिष्यति याषितम्‌ ॥५५॥ 
अतः फिर बह इस प्रकार दूसरी खो पर उसको (इच्छा के 
विरुद्ध ) वलात्कार न कर सकेगा । यदि वह फिर किसी खोके 
साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध वलात्कार करेगा ॥ ४५ ॥ 
मूर्धा तु सप्षधा तस्य शकलीभविता तदा । 
तस्मिमन्नदाद्वते शापे ज्वलिताभिसमप्रमे ॥५६॥ 


३१६ उत्तरकाण्डे 


तो उसके सिर के सात टुकड़े दो जञांग्रगे । उसके मुंह से जलतो 
हुई आग की तरह इस शाप के निकलते ही ॥ ४६ ॥ 
देव दुन्दुभयो नेदुः पुष्पश्ठषठिश्च खाच्च्युता । 
पितामहयुखाश्वेव सर्वे दवाः महर्षिताः ॥ ५७ ॥ 
देवताओं के नगाड़े वजने लगे और भ्राकाण से पुष्पों की 
वर्षा होने लगी। ब्रह्मा आदि समघ्त देवता प्रसन्न हुए ॥ ५७ ॥ 
ज्ञात्वा छोकगति सवा तस्य मृत्यु च रक्षसः । 
> ७ र 
रत्वा तु स दशग्रीवस्तं शापं रोमहपणम ॥ ५८ ॥ 
क्योंकि इन सव देवताओं ने जोक की दुर्गोत करने वाले 
दशग्रीव की मौत का यह द्वार (उपाय) समभा । दृशग्रीव ने 
'जव से इस रोमाञ्चकारी शाप के छुना ॥ ५४८ | 
नारीषु मैयुनीभावं नाकामास्वभ्यरोचयत्‌ । 
तेन नीताः ख्रियः प्रीतिमापु; सर्वा; पतित्रवाः । 
CQ. ५ 
नलकूबरनिपुक्त शापं शरुत्वा मनःप्रियम्‌ ॥ ५९ ॥ 
- इति पदूविशः सगः ॥ 
तव से उसने श्रकामा खिया पर बलात्कार करना त्याग 
दिया । जित पतिव्रता खिर्यो की पहले वह ले गया था, उनको 
जव नलकूवर के शाप का बृत्तान्त ग्ररगत दुआ, तव वे भी ग्रपने 
मन में बढी प्रसन्न हुईं ॥ १९ ॥ 
उत्तरकाण्ड का छुब्दोसवों सग समाप्त हुआ । 


— 


सप्तविशः सर्ग: 
केळासं लहयिला तु ससेन्यवलवाहम! | 
आससाद महातेजा इराक दक्षानन! ॥ १॥ 
अव कैलास पर्वत के लांघ कर, महातेज्ञखी दशग्रीव फौज 
फाटा ग्रीर सगारियों सहित इद्रलोक में पहुँचा ॥ १ ॥ 
[ताट--इस वर्णन से जान पढ़ता है कि, इन्द्रगाक भी इसी प्रथितरी 
मण्डल पर कहीं था और इन्द्रादि देवता प्रथिवी क किप्ती उत्तरी भाग में 
गदा करते थे ! यदि ऐसा त होता तो सेना के साथ की पवारियाँ इ््रलोक 
में कवे जा मकती थीं । ] 
तस्य राक्षससेन्यस्य समन्तादुपयास्यतः । 
देवलोके बने शब्दो भिद्यमानाणवोपमः || २ ॥ 
चारो ग्रोर से घेर कर जव रात्तसी सेना इद्धक्षेक् में पहुँची 
तव ऐसा कोलाहल हुआ जेसा कि, खलवलाते हुए सपुव्र में होता 
है॥२॥ 
श्रुत्वा तु रावण प्रापमिन्द्रथलित आसनात्‌ । 
देवानथाबवीत्तत्र सर्वानेव समागतान्‌ ॥ ३ ॥ 
रावण की चढाई का वृत्तात ज्ञान कर, इन्द्र का सिंहासन 
हाल उठा । ज्ञ. सव देवता जमा हो गये; तब उन्दोंने उनसे 
कहा ॥३॥ 
आदिलांथ वमूनखान्साध्यांथ समरुद्गणान्‌ । 
सज्जा भवत दधर्थ रावणस्य दुरात्मनः ॥ ४ ॥ 


हे 
३१८ उत्तरकायडे, 


पक्त्र हुए वारह आदित्य, आठ बलु, ब्यारह रुद्र, साध्यगण 
तथा उननचाश मरुद्गण से कदा--आप जोग दुए रावण के 
साथ लड्ने के लिये तैयार हों ॥ ४॥ 
एवभुक्तास्तु शक्रेण देवाः शक्रसमायुधि । 
सन्नह्न सुमहासत्त्वा युद्धश्रद्धासमन्विताः ॥ ५ ॥ 
संग्राम में इन्द्र हो के समान प्रभाव वाले महावली समस्त 
देवता लोग इन्द्र के ऐसे वचन सुन, लड़ने को अभिल्लाषा मन में 
रखे हुप कवचादि धारण करने लगे ॥ ५ ॥ 
स तु दीनः परित्रस्तो महेन्द्रो रावणं प्रति । 
विष्णोः समीपमागत्य वाक्यमेतदुवाच इ ॥ ६ ॥ 


उधर इन्द्र, रावण से भयभीत हो भगवान्‌ विषु के निकट 
गये और उनसे बाले ॥ ६ ॥ 


विष्णा कथं करिष्यामि रावणं राक्षसं प्रति । 
क ° 
अहेऽतिवलवदरकषो युद्धाथमभिवर्तते ॥ ७ ॥' 
हे भगवन्‌! इस राक्षस रावण के विषय में मुझे कया करना 


म । दाय, यह श्रति वलो रावण लड़ने के लिये भ्रा रहा 
॥७॥ 


वरप्रदानाद्बलवान्न खखन्येन हेतुना । 
५ ९ ति 
५ ततु सत्यं वचः काय यदुक्तं पद्ययानिना ॥ ८ ॥ 


वह केवल वरदान के बल से वलवान्‌ हे! रहा है। फ्योंकि 


साच्तात्‌ ब्रा जो ने उससे जा कद दिया है, उसे सत्य करना ही 
PANN 


सप्तविंशः सग; ३१६ 


तद्यथा नमुचिटत्रो वलिनेरकशम्बरो । 
त्वद्दलं समवष्टभ्य मया दग्धास्तया कुरु ॥ ९ ॥ 
घत; दै भगवन्‌ | जिस प्रकार नमुचि, वुध, वलिः नरक और 
शम्बर को आपको अपार सहायता से मने भस्म कर डाला ; उसी 
प्रकार कोई उपाय इस समय भी कीजिये ॥ ६ ॥ 
नहान्यो देवदेवेश त्वदृते मधुसूदन । 
गतिः परायणं चापि त्रैलोक्ये सचराचरे ॥ १० ॥ 
क्योंकि दै देवदेवेश मघुलूदन | इस चराचरयुक्त त्रेलाक्य 
में तुमको छोड़ न ता कोई दूसरा ग्राश्रयत्राता है और न कोई 
रक्तक ही ॥ १० ॥ 
त्वं हि नारायणः श्रीमान्पद्वनाभ; सनातनः | 
त्वयेमे स्थापिता लोकाः शक्रथाहं सुरेश्वरः ॥१ १॥ 
आप हो सनातन पद्चनाम श्रीमन्नारायण हैं, घाप ही ने इन 
समस्त लोकों को स्थापित किया है और आप ही का बनाया 
हुआ में खुरपति वना हुआ हुँ ॥ ११॥ 
त्वया सष्टमिदं सवं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 
त्वामेव भगवन्‌ सर्वे प्रविशन्ति युगक्षये ॥ १२ ॥ 
हे भगवन्‌ | इस चराचरमय समस्त जगत्‌ के बनाते वाळे 
झाप ही हैं, और युगान्त में ये सब आप ही में लीन भी दो 
जाता है ॥ १२॥ 
तदाचक्ष्व यथातत्वं देवदेव मम स्वयम्‌ । 
असिचक्रसहायस्त्वं योत्स्यसे रावणं प्रति ॥१३॥ 
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ग्रतः हे देवदेव ! जिस प्रकार मेरो जीत हो आप मुझे वही | 
उपाय वतला देँ । अथवा वतलाचे कि खडू, चक्र, धारण कर 
आप स्वयं रावण से युद्ध करगे ? ॥ १३ ॥ 


एवमुक्तः स शक्रेण देवो नारायण; प्रभु । 
अत्रवीन्न परित्रासः कर्तव्यः श्रूयतां च मे ॥१४॥ 
न तावदेष दुष्टात्मा शक्यो जेतु सुरासुरैः । 
इन्तुं चापि समासाद्य वरदानेन दुजयः ॥ १५ ॥ 
वे देवदे भगवान्‌ श्रीमन्नारायण, इन्द्र के इन बचनों का सुन 
कर चाले--तुम डरे मत ! खुना | इस दुए रावण के न तो देवता 
जीत सकते हैं और न दैत्य । न काई अन्य ही इसे मार सकता है। 
वरदान के प्रभाव से अभी यह दुजेय है ॥ १४॥ १४॥ 
९ र क. 
सबथा तु महत्कम करिष्यति वलात्कटः । 
राक्षसः पुत्रसहिता दष्टमेतन्निसर्गतः ॥ १६ ॥ 
इस समय तो यह बडा पराक्रम दिखलावेगा । पुत्र को सहायता 
से यह महाभयङ्कर युद्ध करेगा । यह वात मुझे क्षानदृष्टि से 
अवगत हो चुकी हे ॥ १६ ॥ ' 
यत्तु मां त्वमभाषिष्ठा युद्धस्वेति सुरेश्वर । . 
नाइ तं प्रतियोत्स्यामि रावणं राक्षसं यधि || १७॥ 


हे सुरेश्वर ! मुझसे तुमने जा रावण के साथ युद्ध करने के 
लिये कहा--सा में उसके साथ (अभी ) न लङ्ग गा ॥ १७.॥ 


नाहत्वा समरे शत्रु विष्णु; प्रतिनिवर्तते । 
९? दे च 
दुकभश्चव कामोञ्च वरगुप्ताद्रि रावणात्‌ ॥ १८ ॥ 


सप्तविशः सर्ग; ३२१ 


क्योंकि शत्रु को मारे विना विष्णु समरभूमि से लोटते नहीं, 
किन्तु रावण वरदान के वल ( भो ) सुरक्षित है; अतः मेरा 
अभीष्ट पूर्ण होना कठिन है ॥ १८ ॥ 
प्रतिजाने च देवेन्द्र त्वत्समीपे शतक्रतो । 
भवितास्मि यथास्याइ रक्षसा मृत्युकारणम्‌ ॥१९॥ 
दै शतयक्षकारी सुरपति ! किन्तु में तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा ' 
करता हूँ कि, इस रात्ता की मात का कारण मैं दी होऊंगा ॥१९॥ 
अहमेव निहन्तास्मि रावणं सपुरःसरम्‌ । 
देवता नन्दयिष्यामि ज्ञात्वा कालमुपागतम्‌ ॥ २० ॥ 
मैं ही इसे परिवार सहित मार कर ( तुम समस्त ) देवताओं 
के हर्षित करूँगा । परन्तु माहुंगा समय श्राने पर, श्रमी नहीं ॥२०॥ 
एतत्तेकथितं तत्त्वं देवराज शचीपते । 
युद्धस्व विगतत्रासः सुरः सार्थ महाबळ ॥ २१ || 
है महावजी शचीपति देवराज ! जा वास्तव में वात थी वह 
मैने तुमका वतला ढी । अव तुम जाओ मार निडर हो कर, देव- 
ताथ्रो के प्पपने साथ ले रावण से लड़ी ॥ २१ ॥ 
तते रुद्राः सहादित्या वसवो मर्तोऽश्विनौ । | 
सन्नद्धा निर्ययुस्तूर्ण राक्षसानभितः पुरात्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर भ्यारह रुद्र, वारद आदित्य, आउ वछु, उननचास 


मददुगण ओर दोनों भश्विनोकुमार, कवचों को पदिन पहिन कर, 
नगर से निकले और इन लोगों ने रात्तसों के ऊपर ध्याक्रमण 


८ किया ॥२२॥ 
चा० रा० उ०--२९१ 
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एतस्मिनन्तरे नादः शुश्राव रजनीक्षये । 
तस्य रावण सेन्यस्य परयद्धस्य समन्ततः ॥ २३ ॥ 
इतने में रावण को सेना के राक्षस सवेरा होते ही विकट युद्ध 
करने लगे । चारों ओर से उन सैनिक वोरो का कोलाहल सुनाई 
पड़ने लगा ॥ २२ ॥ 
ते अबुद्धा महावीर्या अन्योन्यमभिवीक्ष्य वे | 
७ (0 
संग्राममेवाधिमुखा अभ्यवतन्त हृष्टवत्‌ ॥ २४ ॥ 
चे महावीयंशान राक्षस परस्पर एक दूसरे का देख श्रोर 
उत्साह पा कर, हर्षित रन्तःकरण से युद्ध में अग्रसर हो, लड़ने 
लगे ॥ २४ ॥ 
ततो देवतसेन्यानां सेक्षोभः समजायत । 
तदक्षयं महासैन्यं ष्वा समरमू्थनि ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर राक्षलों की अपार श्रत्तय्य वाहिनी का देख, देवताओं 
की सेना में खलवली मच गयो ॥ २५ | 
ततो युद्धं समभवद्देवदानवरक्षसाम्‌ । 
घोरं तुमुछनिहाद नानाप्रहरणोद्यतम्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर विविध आयुधधारो देवता, राक्षस और दानवों 
का वड़े कोजाहल के साथ तुघुल युद्ध श्रारम्म हुआ ॥ २६ ॥ 
एतस्मिद्नन्तरे शूरा राक्षसा घारदशनाः 
यद्धाथ समवतन्त सचिवा रावणस्य ते ॥ २७॥ 


उसी ग्रवसर में भयळुर' शक्क सूरत के रावण के शूरवीर 
मंत्रिगण युद्ध करने के जिये तैयार हुए ॥ २७॥ 


सप्तविशः सर्गः ३२३ 


मारीचश्च हस्तश्च मद्दापाइवमहोदशै | 
अकम्पनो निकुम्भश्च शुकः सारण एव च ॥ २८ ॥ 


.मारोच, प्रहरत, महापाइवे, महोदर, प्रकम्पन, निकुम्भ, शुक 
तथा सारण ॥ २८ ॥ 


संहादो धूमकेतु्च महादंष्ट्रे घरेद्रः । 
जम्बुमाली महाहादो विरूपाक्षश्च राक्षस; ॥ २९ ॥ 
संहाद, धूमकेतु, महादं्र, घरोद्र, जस्बुमालो, महाहाद और 
रात्तस विरूपाज्ञ ॥ २३ ॥ 
मुप्तप्नो यज्ञकोपश्च दुयुखा दूषणः खरः । 
त्रिशिराः करवीराक्षः सूर्यशत्रुध्ष राक्षस; ॥ ३० ॥ 
सुत्न, यक्षकाप, दुल, खर, त्रिशिरा, करवोरात्त और रात्तस 
पुर्यशतर ॥२०॥ | 
महाकायाऽतिकायश्च देवान्तक नरान्तकी | 
एतैः सर्वे; परिद्टता महावीयेंमेहाबलः ॥ २१ ॥ 
महाकाय, प्रतिकाय, देवान्तक और नरान्तक ; इन सब महा- 
वीय युक्त राक्षसों का साथ ले कर, महावलवान ॥ ३१ ॥ 
रावणस्पायेक; सेन्यं सुमाली प्रविवेश इ । 
बे 
स दैवतगणान्सर्वान्नानाम्रहरणेः शित; ॥ ३२ ॥ 
व्यध्यंसयत्सम॑ क्रुद्धो बायुजलधरानिव । 
, तहेवतबर्ल राम इन्यमान निशाचरे ॥ ३३ ॥ 
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पुमाली, जा रावण का नाना था, देवताश्रों की सेना में घुस 
गया । वह विविध प्रकार के पेने पेने शो से क्रोध में भर उनके 
ऐसे ध्वस्त करने लगा, जैसे हवा मेघों को ध्वस्त करती है। है 
राम | देवताओं को सेना, रात्तमों द्वारा मारी जा कर, ॥ ३२ ॥ ३१३ ॥ 
प्रणुन्नं सवता दिग्भ्य; सिंहलुत्ना गंगा इव । ' 
एतस्मिन्नन्तरे शूरो पसूनामएमे] बसु; । 
सावित्र इति विख्यात; प्रविवेश रणाजिरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सिंह से चस्त मुगों की तरह दसा. दिशाओं का भाग खड़ी 
हुई । इतने में शूरवीर और वहुश्रो में अष्टम बलु, जिनका नाम ` 
सावित्र था, समरभूमि में आये ॥ ३४ ॥ | 
सेन्ये! परिषा हृष्टेनानाप्रदरणायतैः । 
आसयब्युत्रुसैन्यानि प्रविवेश रणाजिरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वह हर्षित दो, वहुत सी सेना के साथ लिये हुए अनेक प्रकार 
के ख शस्ो को चला, शत्ुसैन्य को त्रस्त करते हुए समर- 
भूमि में आये ॥ ३५ ॥ * 
तथादित्यौ महावीय त्वष्टा पूषा च ता समम्‌ । 
॥ सैन्ये ७९ ड 
निर्भयौ सह सेन्पेन तदा प्राविशतां रणे ॥ ३६॥ 
खष्टा और पूषा नाम के दे! महावलवान आदित्य देवता भो, 
निर्भेय हो अपनी सेना सहित समरभूमि में आये ॥ ३६ ॥ 
ततो युद्ध समभवत्सुराणां सह. राक्षस! । 
क्रुद्वानां रक्षसां कीतिं समरेष्वनिवर्तिनास्‌ ॥ ३७ ॥ 


सप्तविशः सर्ग; ३२५ 


५. देवता लोग, रात्रसों की कीति को न सह कर शोर रण से 
मुंह न फेर, रात्तसों से लड़ने लगे-॥ ३७ ॥ 
ततस्ते राक्षसाः सर्वे विवुधान्समरे स्थितान्‌ | 
है घोरै ° 
नानाप्रहरणेघेरिजध्नु: शतसहस्रदः ॥ ३८ ॥ 
तव बे सव राक्षत भी' विविध घार भ्र शस्त्र चला चला 
कर, संग्राम में स्थित सैकड़ों हजञारो देवताओं का संहार करने 
लगे ॥ ३८॥ 
देवाश्च राक्षसान्योरान्महावलपराक्रमान्‌ । 
समरे विमलैः गस्रैसपनिन्युयंमक्षयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
देवता लोग भी युद्ध में महावलवान पराक्रमी रात्तसों को 
अपने चमचमाते भ्रह्नों के आधात से यमालय भेजने लगे ॥ ३६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम सुमाली नाम राक्षसः । 
1 द्‌ LN 
नानामहरणेः कुद्धसततसैन्यं साऽभ्यवतत ॥ ४० ॥ 
है राम ! इतने में रास लुमाली विविध प्रकार के हथियार 
ले और क्रोध में भर, लड़ने के लिये सामने गया ॥ ४० ॥ 
स दैवतवलं सर्व नानाप्रहरणैः शिते! | 
व्यध्वंसयत संक्रुद्धो वायुर्णेछधरं यथा ॥ ४१ ॥ 
जैसे इवा वादलों की घठाओं को दूर भगा देती है, वैसे ही 
सुमाली भी क्रोध में भर विविध प्रकार के पेने शस्त्रों का प्रयोग 
कर, देवसेना के नष्ट करते लगा ॥ ४१ ॥ 
ते महावाणवर्षैंथ शूलपासेः सुदारुणैः | 
'हन्यमानाः सुराः सर्वे न व्यतिष्ठन्त संहताः ॥ ४२॥ 


१ 
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वे सब देवता सक्षसों के बाणों की महावृष्टि, तथा शुल्षों, 
प्रासों आादि दारुण शर्मों की मार के सामने समरभूमि में न 
ठहर सके ॥ ४२॥ 
ततो विद्राव्यमाणेषु दैवतेषु सुमालिना । 
वस्ूनामछमः करुद्धः सावित्रो वे व्यवस्थितः ॥ ४३ ॥ 
जव सुमाली ने देवताओं का भगा दिया ; तव वलुओं में भ्रम 
बसु सावित्र ने क्रोध में भर उसका सामना किया ॥ ४३॥ 
संतः स्वैरथानीकैः प्रहरन्तं निशाचरम्‌ । 
विक्रमेण महातेजा वारयामास संयुगे ॥ ४४ ॥ - 
मद्दातेजखी सावित्र ने सावधान हो और अपनी रथाखढ 
वोदिनी को साथ ले, रात्तसों पर प्रहार करना ग्रारम्म किया और 
झपने चीर विक्रम से खुमाली को युद्ध में शक दिया ॥ ४४॥ 
ततस्तयामहद्य दमभवरलामहृषणम्‌ । 
सुमालिना वसोश्चेत्र समरेष्वनिवर्तिनः ॥ ४५ ॥ 
| तव संग्राम भूमि में पीठ न दिलाने वाले दोनों सुमाली श्रौर 
बहु का रोमाञ्चकारी बड़ा भयङ्कर युद्ध होने लगा ॥ ४५ ॥ 
ततस्तस्य महाबाणैवेसुना सुमहात्मना । 
निहतः पन्नगरथःक्षणेनं विनिपातितः ॥ ४६ ॥ 
महाबली वु ने वड़े बड़े वाणों के! चला उसके सपथ को 
' टुकड़े टुकड़े कर चाणमात में गिरा दिया ॥ ४६ ॥ 
हत्या तु संयगे तस्य रथं वाणशतेश्ितम्‌ । 
गदां तस्य वधाथाय वसुजंग्राह पाणिना, ४७॥ 
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सैकड़ों वाणं के चला और उलके रथ को नष्ट कर, बहु ने 
सुमाली का वध करने के लिये हाय में गदा उढापी ॥ ४७ ॥ 
ततः प्रगृत्न दीपाग्रो कालदण्डापमां गदाम्‌ । 
तां मूर्डिन पातयामास सावित्रो वे सुमालिनः ॥४८॥ 
साविन ने प्रज्वलित रोर कालदण्ड के समान अपनी गदा" 
उठा छुमाल्ली के सिर में मारे ॥ ४८ ॥ 
सा तस्योपरि चोदकामा पतन्ती विबभौ गदा | 
[५ 
इन्द्रभमुक्ता गञन्ती गिराविव महाशनि! ।।४९॥ 
जिस प्रकार इन्द का चलापा वज्र गर्जता हुआ पर्वतशिखर 
पर गिरता हे, उसी प्रकार वहू उल्का की तरद प्रभायुक्त गदा 
सुमाली के सिर पर गिरी ॥ ४६ ॥ 
तस्य नेवास्थि न शिरो न मांसं दशे तदा । 
गदया भस्मतां नीतं निहतस्य रणाजिरे ॥ ५० ॥| 


उस गदा के प्रहार से सुमाली की न हट्टी देख पड़ी, न सिर 
गौर न माँस ही । गदा ने उन सब का भस्म कर पक ढेर कर 


दिया ॥ ५० ॥ 
तं दृष्टा निहतं संख्ये राक्षसास्ते समन्ततः । 
व्यद्रवन्सहिता! सर्वे कोशमानाः परस्परम्‌ । 
बिद्राव्यमाणा वसुना राक्षसा नावतस्थिरे ॥ ५१॥ ` 
इति सप्तविशः सगः ॥ 
वे रात्तस उसके युद्ध में मरा हुम्ला देख, रोते और 
झापस में कहा खुनी करते हुप चारो भोर भाग गये । 


¢ 
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सावित्र के द्वारा जदेडे हुए राक्तत समरभूमि में खड़े न रह 
सके ॥ ५१॥ 
उत्तरकाण्ड का सत्ताइसचाँ सगे पूरा हुआ । 
लाका 
७ र 
अष्टविशः सर्गः 
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सुमालिनं इतं दृष्टा वसना भस्मसात्कृतम । 
ससैन्यं विदतं चापि लक्षयित्वार्दितं सुरे; ॥ १ ॥ 
सावित्र वस्नु द्वारा सुमाली का नष्ट और भस्म होता देख तथा 
समस्त राक्षसी सेना का देवता शो द्वारा पीड़ित हो कर भागना 
देख ॥ १॥ 
ततः स बलवान क्रद्धो रावणस्य सतस्तदा 
निवर्त्य राक्षसान्सर्वान्मेघनादो व्यवस्थित; ॥ २ ॥' 
महावत्नी रावणपुत्र म्रेधनाद धत्यन्त क्रुद्ध हुआ भर प्रपनो 
समस्त राक्तसी सेना के लौडा कर खयं युद्ध करने के उद्यत 
हुआ ॥ २॥ 
स रथेन महाहेंग कामगेन महारथः । 
अभिदुद्राव सेनां ताँ वनान्यग्रिरिव ज्वलन्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रज्वलित आग जिल प्रकार वन की छोर लपक्ती है, वैसे ही 


वह महारथी मेघनाद, इच्छांनुसार चलने वाले विशाल रथ पर बैठ, 
देवताओं की सेना पर दोडा ॥ ३ ॥ 


धष्टविश: सगः ३२६ 


ततः प्रविशतस्तस्य विविधाय घधारिणः 
बिदुद्नुवुर्दिशः सवा दशनादेव देवताः ॥ ४ ॥ 
विविध प्रकार के आयुधों से सुसज्जित मेघनाद को समर- 
भूमि में प्रवेश करते देखते ही समस्त देवता भाग खड़े हुए ॥ ४॥ 
न वभूव तदा कथि य॒त्सारस्य संमुखे | 
सवानाविद्धय वित्रस्तां ततः शक्रोऽत्रवीत्सरान्‌॥ ५ ॥ 
उसके सामने कोई भी खड़ा न रह मका! समस्त देवसेना 
को भयभीत हो भागते देख, उनसे इन्द्र कहने लगे ॥ ५ ॥ 
न भेतव्यं न गन्तव्यं निवतध्वं रणे सुराः । 
एष गच्छति पुत्रो मे युद्धार्थमपराजितः ॥ ६ ॥ 
हे देवताओं | तुमका न ता डरना चाहिये न भागना चाहिये । 
तुम सवं लोग लटो! । देखे यह मेरा कमो न हारने वाला पुत्र 
लड़ने जाता दै ॥ ६ ॥ 
ततः शक्रसृतो देवो जयन्त इति विश्वुतः 
रथेनादुतकस्पेन संग्रामे साञ्भ्यवतते ॥ ७ ॥ 
इन्द्रनन्द्न जयन्तदेव एक वड़े विलक्षण रथ पर सवार हो 
समरक्तेत्र में घ्याया ॥ ७ ॥ 
ततरते त्रिदशाः सर्वे परिवार्यं शचीसुतम्‌ । 
रावणस्य सृतं युद्धे समासाद्य मजघिरे ॥ ८ ॥ 
_ तब वे समस्त देवता इन्द्र के पुत्र को घेर कर आये और रावण" 
पुष मेघनाद पर प्रहार करने लगे ॥ ८॥ 


~ 
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तेषां युद्धं सपभवर्सरृशं देवरक्षसाम्‌ । 
महेन्द्रस्य च पुत्रस्य राश्षसेन्द्रसुतस्य च ॥ ९ ॥ 
श्रय पुनः वेषताओं और रात्तसों की एवं जयन्त और मेधनाद्‌ 
कौ वराबरो को लड़ाई दाने लगी ॥ ६॥ 
- ततो मातलिपुत्रस्य गामुखस्य स रावणिः | 
सारथे; पातयामास शरान्क्नकमूषणान्‌ ॥ १०॥ 
इतने में मेघनाद ने मातलिपुष्र गातुख (ज्ञा जयन्त का रथ 
हाँक रहा था) के बहुत से सुवर्शभूषित वाण मारे ॥ १० ॥ 
शचीसुतश्चापि तथा जयन्तस्तस्य सारथिम्‌ । 
तं चापि रावणिः क्रुद्धः समन्ता्त्यविध्यत ॥ ११ ॥ 


इसके जवाव में शचीलुत जयन्त ने भो क्रोध में भर मेघनाद 
के सारथि को और मेघनाद के भी वाण मार कर भली भाति 
घायल किया ॥ १ १ ॥ 


स हि क्रोधसमाविष्टो बली विस्फारितेक्षण! | 
रावणिः शक्रतनयं शरवपेरवाकिरत्‌ ॥ १२ ॥ 
तव तो मेघनाद क्रोध में भर और भले तरेरता हुआ वाणों को 
वर्षा कर इन्द्र के पुत्र को पीड़ित, करने लगा ॥ १२ ॥. 
ततो नानाप्रहरणाञ्छितधारान्सइस्नशः । 
पातयामास संक्रुद्धः सुरसेन्येषु रावणिः १३ ॥ 


फिर मेघनाद अत्यन्त कोप कर अनेक प्रकार के पैने हज़ारों 
शायुध देवताओं की सेना के ऊपर चलाने लगा ॥ १३ ॥ 


अएविश सर्गः ३३१ 


शतप्नीमुसलप्रासगदाखडपररवधान्‌ । 
महान्ति मिरिश्ृद्धाणि पातयपा रावणिः ॥ १४ ॥ 
शतक्षी, सूसल, गदा, प्रास, खडू, परश्वध और वड़े बड़े पर्वत- 
खणडों से वह देवसेना पर प्रहार करने लगा ॥ १४ ॥ 
ततः प्रव्यथिता लोकाः सञ्ञङ्गे च तमस्ततः । 
तस्य रावणपुत्रस्य शत्रुसेन्यानि निश्नतः ॥ १५॥ 
इस प्रकार से मेघनाद शत्रुसैन्य पर प्रहार कर रहा था कि, 
इसी वीच में उसको माया से चारो ओर श्रन्क्रार छा गया | जिस 
से मिलाकवासी ममत प्रज्ञा घड़ा उडो ॥ १४॥ 
ततस्तदत्रतवलं समन्तात्तं शचोसुतम्‌ | ` ० 
वहुप्रकारमस्वस्थमभवच्छरपीडितम्‌ ॥ १६ ॥ 
जयन्त के घेर कर जे देवसेना श्रायो थो, बह मेघनाद के 
वाणों से पीड़ित हा गयी और वहुप्रकार से विकल दो उठो ॥१६॥ ` 
नाभ्यजानन्त चान्योन्यं रक्षा वा देवताथवा । 
तत्र तत्र विपर्यस्तं समन्तात्परिधावत ॥ १७ ॥ 
उस समय दोनों झार को सेना की ऐसी दशा हो गयी कि, 
उन्हे अपने विराने का शान तक न रह गया झि, यह देवता पक्ष का 


व्यक्ति है कि राक्षस पत्त का । युद्धभूमि में जिधर देखे उधर वड़ी 
दुष्यवल्या उत्पन्न हो गयो । खव सैनिक घबड़ाये हुए चारे रोर 


घूमने जगे ॥ १७॥ 
देवा देवान्निजध्युस्ते राक्षसान्‌ राक्षसास्तथा | , 
संमूढारतमसाच्छन्ना व्यद्रवन्नपरे तया ॥ १८ ॥ 


बी 
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यहाँ तक कि, देवता देवता को, राक्षस राक्षस ही के मारने 
लगे। वीर लोग भ्रन्वञ्चार से घवड़ां कर श्र अत्यन्त घवड़ा कर 
भागने लगे॥ १८॥ 


एतस्मिन्नन्तरे वीरः पुळामा नाम वीर्यवान्‌ । 
देत्येदधस्तेन संगृह्य शचीपुत्रो$पवाहितः ॥ १९ ॥ 


यह दशा देल, पराक्रमी वीर पुलोमा नामक दैत्य, शची के पुत्र 
जयन्त को ले कर भाग गया ॥ १६ ॥ 


संग्रह्म तं तु दौहित्रं प्रविष्ट; सागरं तदा । 
' आयक! स हि तस्यासीत्पुलामा येन सा शची ॥२०॥ 
चह पुलामा शची का पिता था । भरत; चह जयन्त का नाना 
“अपने घेवते के जे समुद्र में घुस गया ॥ २०॥ 
ज्ञात्वा 'प्रणाशं तु तदा जयन्तस्याथ देवता; । 
अमहृष्टास्तत सर्वा व्यथिताः सम्पदुदुबुः ॥ २१ ॥ 
तव समस्भूमि में जयन्त के न देख और उसे नए हुआ जान, 
देवता बड़े दुभबी और व्यथित हो, वहाँ से भाग खडडे हुए ॥२१॥ 
रावणिस्तवथ संक्रुद्धो बलैः परिशृतः खैः । 
अभ्यधावत देवांस्तान्पुमाच च महाखनम्‌ ॥२२॥ 
फिर मेघनाद अपनी सेना को साथ लिये हुए क्रोध में भर 
सिंहनाद करता दृश्य देवताओं को खदेडूने लगा ॥ २२॥ . 
ष्ठा पणाईं पुत्रस्य देवतेषु च बिद्रुतम्‌ | 
मातलिं चाइ देवेश रथः सम्ुपनीयताम ॥ २३ ॥ 


१ प्रणाशनं--भद्दांनं । ( गोश) ` २. फन 
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इन्द्र की रणयात्रा क समय रखी हवा चलने लगी, घय प्रभा- 
दीन हो गये ओर शाकाश से मद्दाउदकापात हुग्रा ॥ २८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शूरो दभग्रीवः मतापवान्‌ । 
आरुरोह रथं दिव्यं निर्मितं विश्वकमणा ॥ २९ || 


इस वीच में रावण भी विश्वकर्मा के वनाये दिव्य रथ पर 
'सवार हुग्रा ॥ २६ ॥ 
पन्नगैः सुमहाकायेबेष्टित लोमहर्पणे; । 
येषां निःश्वासवातेन प्रदीप्तमिव संयुगे ॥ ३० ॥ 
उस रथ में ऐसे वड़े भारी मारो साँप लिपरे हुए थे, जिनके 
देखने से देखने वाले के ( मारे भय के) रोंगटे खड़े दो जाते 
'ये। उन महाविषधर सपो को फुफकारो से समरभूमि में उज्ञि- 
याला हा जाता था ॥ ३०॥ i 
देत्येनिशाचरैशैव स रथः परिवारितः | 
समराभियुखे। दिच्यो महेन्द्रं साऽभ्यवर्तत ॥ ३१ ॥ 
दैत्य और रास उस रथ को पेरे हुए थे । रावण का वह 
दिव्य रथ युद्धसूमि में इन्द्र के रथ के सामने जा डटा ॥ ३१॥ _ 
पुत्र तंवारयित्वा तु खयमेव व्यवस्थितः । | 
साऽपि युद्धाद्विनिष्कम्य रावणिः सम्ुपाविशत्‌ ॥३२॥ 


रावण अपने पुत्र मेघनाद को इन्द्र के साथ लड़ने की मनाई 
कर, स्वयं लड़ने लगा । तव मेघनाद भा रणक्षेत्र छोड नग जा 
बैठा ॥ ३२ ॥ 1 
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ततो यद्ध॑ हतं तु सुराणां राकसैः सद । 
शस्नाणि वपता तेषां मेघानामिव संयृगे ॥ ३३ ॥ 
भ्व पुना देवतागरों गरर रात्तसों का विकट युद्ध धारम 
हुथा । दोनों हो शरोर से मेथों से जलवृष्टि को तरह शशं झो वर्ण 
होते लगी ॥ ३३॥ 
कुम्मकर्णस्तु दुष्ट नानापरहरणोदयतः | 
नाङ्गायत तदा राजन्युद्ध केनाभ्यपद्यत ॥ ३४॥ 
है राजन! दुष्ट कम्मं भी बहुत से शस्त्र लिये हुए था, पर 
उसकी यह धान न था, कि मैं किससे जट्ट श्रथवा उसे यह तक 
मालूम न हुभ्रा हि विपत्ती केन है ॥ २४ ॥ 
दनैः पामनः पक्तितोमरमुदगरे; । 
येन तेनैव संक्रद्धसाड्यामास देवता! ॥ २५ ॥ 
अत उसळे आगे. देवता पढ़ जाता उपे वह दातों से 
जातों से, मको सै, शक्तियों से तोमरों से और मुद्गरों से ग्रथवा 
उस सम्य उसके हाथ जो वस्तु ( रणभूमि में ग्रा जाती, उसीसे 
क्रोध में भए मारने जगता था ॥ ३४॥ 
स तु खमेहायोरः सङ्गम्पाय निशाचर! 
प्रयद्सतैशच सब्यामे पत; गतनेनिरनरम्‌ ॥ ३६॥ 
जाइत लड़ते वह महाभयानक शद्रा से जा भिड़ा। रों के 
` शद्धप्रहार से उसका सारा शरीर चलनी दै गया ॥ रेई ॥ 
ततसद्राक्षस सैन्य द्धं सभस्द्गणे; । 
रणे बिद्रारि सर्व नानापहरणेस्तदा ॥ २७ ॥ 


३३६ उत्तरकागढे 


उधर राक्षसी सेना की मरुदुगणों के साथ विकट लड़ाई दो 
रही थी । मरुद्गणों.ने विविध प्रकार के श्र शम्रों से सारी 
राक्षसी सेना के भगा दिया ॥ ३७ ॥ 
केचिद्विनिइताः कृत्ताश्चेष्टन्ति स्म महीतळे । 
वाहनेष्ववसक्ताइच स्थिता एवापरे रणे ॥ ३८ ॥ 
कितने दी राक्षस तो मारे गये और कितने ही घायल हा रण- 
भूमि में' पड़े तड़फड़ाने लगे और कितने ही श्रपनी सवारियों 
पर मूर्ठित हा गिर कर उनसे चिपर गये ॥ ३८ ॥| 
रथान्नागान्खरादुष्टरन्पन्नगांस्तुरगांस्तथा । 
शिशुमारान्वराहांश्च पिशाचवदनानपि ॥ २९ ॥ 
तान्समालिंग्य वाहुभ्यां विष्टब्धाः केचिदुस्थिता; | 
देवेस्तु श्रसंभिन्ना मम्रिरे च निशाचरा; ॥ ४० ॥ 
कितने ही रात्तस रथों, हाथियों, गधों और बहुत से अटो, 
साँपों, घोड़ों, सूंसों, सूधरो और पिशाचमुख घोड़ों क्षा अपनी 
भुज्ञाप्रों से लिपराये हुए पघमरे से हा रहे थे थोर कितने ही 
देवताओं के शस्रो के प्रहार से मर चुके थे ॥ ३६ ॥४० ॥ 
चित्रकर्म! इवाभाति सर्वेपां रणसंएव! ! 
निहतानां प्रसुप्तानां राक्षसानां महीतळे ॥ ४१॥ 
उस समय रणभूमि में मर कर अथवा अधमरे हो कर पड़े 
हुए राक्तसो से रणभूमि का अदूस्ुत दृश्य देख पड़ता था ॥ ४१॥ 
१ चित्रकसेँ वाश्वयेकरभामा तीलर्धः । ( गो० ) 


~ 


ग्रएविशः सर्ग! ३३७ 


शाणितोादकनिष्पन्दा काकगृप्र समाछुछा | 
प्रहत्ता संयुगमुखे गस्नग्राइवती नदी ॥ ४२॥ 
इत आहत सैनिकों के रक की नदी दहने लगी थी । वहां गौध 
और कओं कै झुंड के सुंड इकडे हो गये थे । उसमें शत्र रुपी 
मगर ( घड्याल ) देख पड़ते थे ॥ ४२ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कुद्धो दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । 
निरीक्ष्य तु बलं सर्व दैवतैरविनिपातितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
घ्रत्यन्त प्रतापवान्‌ रावण देवताओं द्वारा शपनो समस्त राक्षसी 
सेना का नाश देख, अत्यन्त क्रुद्ध हुआ ॥ ४२ ॥ 
स त॑ प्रति विगाद्वाणु परहद्धं सैन्यसागरम्‌ | 
त्रिदशान्समरे निष्ननशक्रमेवाभ्यवर्तत ॥ ४४ ॥ 
वह देवसेना रपो उमड़ते हुए सागर में तुरत घुस पड़ा भार 
देवताओं को मारता मारता इन्द्र के सामने जा पहुँचा ॥ ४४ ॥ 
तत; शक्रो मह्यापं विस्फार्य सुमहाखनम्‌ । 
यस्य विस्फार निर्धोप; स्तनन्ति स्म दिशा देश ॥४५॥ 
रावण को सामने देख, इन्द्र ने ्रपना विशाल धनुष ठंकारा, 
जिसके ठंकार का परशब्द दसो दिशा में प्रतिध्वनित 
हुआ ॥ ४५ 0 
तद्विकृष्य महचापमिन्द्रो रावणमूर्घनि । 
पातयामास स शरान्यावकादित्यवचेसः ॥ ४३ ॥ 
इन्र ने अपने उस विशाल धनुष के तान कर, अझ और तूयं 


के समान चमचमाते बाण रावण के मस्तक पर मारे ॥ ४६ ॥ 
घा० रा० ४०-- २२ 


३३८ उत्तरकारडे 


तथैव च महावाहुदेशग्रीवो निशाचर! । 
शक्रं कामुकविभ्रष्टे शरवंपैरवाकिरत्‌ ॥ ४७॥ ` 


उसी तरह महावीर रावण ने भी धनुष पर वाण रख, इन्द्र के 
ऊपर वाणों को वर्षा की ॥ ४७ ॥ 


प्रयुध्यतारथ तयोबांणवर्षे; समन्तत; । 
नाज्ञायत तदा किश्चित्सवा हि तमसा एतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति अएविशः सर्गः | 
जव दोनों रथी इस प्रकार निरन्तर युद्ध करते हुए वाणों की वर्षा 


करने लगे, तव चारों ओर अन्धकार छा गया । भरतः उस समय 
किसी को कुछ मी दिखलाई नहीं पड़ता था ॥ ४८ ॥ 


उत्तरकाण्ड का अद्टाइसवाँ सगै पुरा हुआ | 
शा: 
एकोनन्रिशः सग; 
ततस्तमसि सञ्जाते सर्वे ते देवराक्षसा! । 
आयुद्धयन्त वलेन्मत्ताः सूदयन्तः परस्परम्‌ ॥ १॥ 
उस समय देवता और राक्षस झपने अपने वल से मतवाले दो, 
, एक दूसरे को पीड़ित करते इप, तुमुल युद्ध करूरहे थे॥१॥ 
इन्द्र रावणश्रेव रावणिश्व महावछ; । 
पु 
तस्मिस्तमेजालहते माइमीयुन ते त्रयः ॥ २॥ 


एके(नज़िशः सर्ग; ३३९ 


उस अन्धकार में इन्द्र, रावण और मेघनाद--ये तीन हो साव- 
घान रह सके ॥ २ ॥ 
स तु दृष्टा वळ सब रावणो निहतं क्षणात्‌ । 
्रोषमभ्यगमत्तीबं महानादं च दक्तवान्‌ ॥ ३ [| 
पक उण भर में अपनो समस्त सेना का नाश देल, रावण वहा 
क्रुद्ध हुआ और गरज्ञा ॥ ३ ॥ 
क्रोपात्सूत दुर्षपःस्यन्दनस्थद्नुवाच ह । 
प्रसन्यस्य मध्येन यावदन्ता नयस्य माम्‌ ॥ ४ ॥ 
दुर्धषं रावण ने रथ पर बैठे हुए तुत से क्रोध में भर फहा--मेरा 
रथ देवसेना के इस झर से उत्त कार तक ले चला ॥ 3 ॥ 
अद्येव त्रिदशान्सर्वान्विक्रमे; समरे स्वयम्‌ । 
रैन 
नानाझस्रमहासारैनयामि यमसादनम्‌ ॥ ५ ॥ 
में असी अपने पराक्रम से अनेक शत्नों की वृष्टि कर देवताओं 
के यमपुर का पाहुन वनाता हुँ ॥ ५ ॥ 
अहभिन्द्रं वथिष्यामि धनदं वरुणं यम्रस्‌ । 
तरिदश्ञान्विनिहत्माशु स्वयं स्थास्यास्यथोपरि ॥६॥ 
* मैं स्वयं इन्द्र, कुवेर, वरुण और यम को मार, मव के ऊपर 
मालिक वन कर, रहूँगा ॥ ६ ॥ 
विषादोनेव क्तव्यः शीघ्र वाहय मे रथम्‌ | 
द्विः खलु त्वां ब्रवीम्यद्य यावदन्तं नयस्व मास्‌ ॥७॥ 


३४० उन्तरकागठे 


अयं स नन्दनोदेशा सत्र यतामहे वयम्‌ । 
~ ॥५ 
नय मामद्य तत्र चमुदया यत्र पत! ॥ ८॥ 
तुम दुःखी न हे! कर गोत्र मेरा रथ हाका । मुझे उस द्वार पर 
पहुँचाओ । मेने तुमसे दो वार कहा कि, इस समय जहाँ दम जोग हैं, 
यह मन्दनवन दै । तुम उद्शचल तक मेरा रथ के चन्ता ॥9॥ ८॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा तुरगान्स मनोजवान्‌ | 
आदिदेशाथ शत्रूणां मध्येनेव च सारथिः ॥ ९ ॥ 
रावण के यह वचन खुन, सूत ने शत्रुओं के वीच में हो कर ही 
मन के वेग के समान चलने वाले घाडों का हाका ॥ ३ ॥ 
तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा शक्रो देवेशवरस्तदा । 
रथस्थः समरस्थस्तान्देताम्वाक्यमथाब्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
तब समरभूमि में स्थित देवराज इन्द्र ते रावण के इस निश्चय 
झो जान कर, रथ में बैठे हुए देवताओं से कदा 1 १३ ॥ 
सुराः शुणुतमद्वाक्यं यत्तावन्मम रोचते । 
जौवन्नव दशग्रीवः साधु रक्षा निग्रद्वताम्‌ ॥ ११॥ 
है देवताओं ! देखे, इस समय मुझे जञा ठोक ज्ञान पड़ रहा है, 


वह में कहता हूँ। वह यह है कि, रावण के जीवित ही पकड़ 
ला ॥ ११ ॥ 


एप द्यतिषल; सेन्ये रथेन पवनौजसा । 
 गमिष्यति पढद्धोर्मि; समुद्र इव पर्वणि ॥ १२ ॥ 
क्योंकि एक ते अधिक सेना रहने से यह वैसे हो प्रथिक वल- 
चान हे, दूसरे यह बड़े वेगवान रथ पर सदार दी हवा की तरह 


पक्गाननिशः सर्गः ३४१ 


` सेना के बोच से ऐसे जा रहा है, जेसे पृणिमासी का महातरङ्ग 
घारी समुद्र उमड़ता है॥ १२॥ 
नश्चप हन्तं शक्योध्य वरदानात्सुनिभय! 
तदूग्रहीप्यामहे रक्षा यत्ता भवत संयुगे ॥ १३ ॥ 
फिर वरदान के कारण यह निर्भय है अर्थात्‌ मारा ता आ दी 
नहीं सता । ग्रतः णीध तैयार हो जाओ जिससे इम इसे पड़ ” 
लें ॥ १३॥ 
यथा वा निरुद्धे च त्रैलोक्यं थुज्यते मया | 
एवमेतस्य पापस्य निरोधो मम रोचते ॥ १४ ॥ 
जैसे वलि के बंध जाने पर मैने त्रिमुवन का राज्य मोगा है 
पैसे ही त्रिभुवन की रक्षा के लिये इस पापी रावण को में दंदी 
बनाना चाहता हुँ ॥ १७॥ 
ततोन्यं देशमास्थाय शक्रः सन्त्यज्य रावणम्‌ । 
अयुध्यत महाराज राक्षसांज्ञासयन्‌ रणे ॥ १५॥ 
है राम ! यह कह ईंवराज इन्द्र, राचण का सामना होड़, दूसरी 
जगह आ कर, रात्तलों फो सत करते हुए, उनसे लड़ने लगे ॥ १५ ॥ 
उत्तरेण दशग्रीयः प्रविवेशानिवर्तक: । 
दक्षिणेन तु पावेन प्रविवेश शतक्रतुः ॥ १६ ॥ 


युद्ध में मुख न माड्ने वाला रावण वेरोकडोक उत्तर को ओर 
से देवमेना में घुस गया रौर दक्षिण की श्रोर से इन्द्र रात्तली सेना 


मेँ घुसे ॥ १६ ॥ 


२५२ उत्तरकायड़े 


ततः स याजनशतं प्रविण राक्षसाधिपः । 
देवतामां वळ सर्व शरवपेरवाकिरत्‌ ॥ १७ || 
रावंश सो याजन तक घुसता ही चल्ला गया । उसने मारे 
वाथो फे समस्त देवसेना का विदारित कर डाला ॥ १9 ॥ 
ततः शक्रो निरीक्ष्याथ प्रनष्टं तु स्वकं वलम्‌ । 
€ 
न्यवतंयदसम्धान्तः समाहत्य दशाननम्‌ ॥ १८ ॥ 
इन्द्र अपनी सेना का नाश देख, सावधान हुप और रावण का 
घेर कर, उसे उधर से लोटाते हुए, स्वयं भी उसके साथ लोटे ॥१५॥ 
एतस्मिनन्तरे नादा बुक्तो दानवराक्षसेः । 
हा इता! स्म इति ग्रस्तं दृष्टा शक्रेण रावणम्‌ ॥ १९ ॥ 
इतने में दानवों और रात्तसों ने वड़ा दाहाकार क्रिया वें 
सव वह कह कर कि, हा हम सब मारे गये, उच्च खर से चिल्लाने 
लगे । इोंकि उन लोगों को निश्चय हो! गया कि इन्द्र ने रावण 
को पकड़ लिया ॥ १६ ॥ 
तते रथं समास्थाय रावणिः क्रोधमूछितः 
तत्सैन्यमति संक्रद्ध: प्रविवेश सुदारुणम्‌ ॥ २० ॥ 


तब दो वड़े कध में भर, मेघनाद रथ पर सवार हो, उस दारुण 
देवसेना में घुसा ॥ २०॥ 
ताँ भविष्य महामायां माप्तां पशुपतेः पुरा । 
विवेश सुसंरव्धस्तस्सन्यं समभिद्रबत्‌॥ २१॥ 
पूर्घकाल में महादेव जी से वरदान में ज्ञा माया मेघनाद ने 
पाई थी, उसो माया को प्रकट कर देवसेना में घुस वह देवताओं 
के खद्इने लगा ॥ २१ ॥ 


एकोनजिशः सर्गः ३४३ 


स सवा देवतास्त्यकत्वा शक्रमेवाभ्यधावत । 
महेन्द्ररच महातेजा नापश्यच्च सुतं रिपिः ॥२२॥ 
फिर वइ समस्त देवताओं का पीछा करना जोड़, अकेले इन्द्र 
पर भहपडा । परन्तु इन्द्र ने शन्रुपुत्र मेघनाद के! देख पाया ॥ २२॥ 
विमुक्तकवचस्तत्र वध्यमाना5पि रावणिः । 
त्रिदशैः तुमहावीर्येन चकार च किञ्चन ॥ २३ ॥ 
कषच रहित महावली मेघनाद देवों के द्वारा प्रहार किये जाने 
पर भी, ज़रा सा सी विचलित न हुआ ॥ २३ ॥ 
स मातलिं समायान्तं ताडयित्वा शरोत्तमै; । 
महेन्द्रं वाणवर्षण भूय एवाभ्यवाकिरत्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रधम ता; उसने उत्तम वाण मातलि के मारे फिर वा्णो को 
वर्षा कर उसने इन्द्र को पीड़ित किया ॥ २४॥ 
ततस्त्यक्त्वा रथं शक्रो विससर्ज च सारथिम्‌ । 
ऐरावतं समारुह्य मृगयामास रावणिम्‌ ॥ २५॥ 


तव इन्द्र, रथ और सारथि को छोड़, ऐरावत पर सवार दो 
रावण पुत्र मेघनाद को इढ़ने लगे ॥ २४ ॥ 
स तत्र मायावलवानहष्योऽयान्तरिक्षगः । 
इन्द्रं मायापरिक्षिप्तं कृत्वा स भाद्रवच्छरै; ॥ २६ ॥ 
किन्तु वह महावली मेघनाद ता अन्तर्त्ति में माया द्वारा 
र्य दो रहा था। वह इन्द्र पर वाणों की दृष्टि कर तथा इन्द्र 
के अपनी माया में फँसा, उन पर दौड़ा ॥ २६ ॥ 


३४४ उत्तरकायूडे 


स तं यदा परिभान्तमिद्ध जत्ञेऽथ रावणिः | 
तदेनं मायया वद्धा खसैन्यमभितोनयत्‌ ॥ २७॥ 
जव उसमे ज्ञाना कि, इन्द्र थक गये, तब माया से इन्द्र को वाघ, 
बह उन्हें सपनी सेना में ले गया ॥ २७ ॥ 
तं तु इष्वा वलात्तेन नीयमानं महारणात्‌ । 
महेन्द्रममराः सर्वे किं नु स्यादित्य चिन्तयन्‌ ॥ २८ | 
जव मद्दारण से वलपूर्वक इन्द्र को वाँध कर, मेघनाद ले गया 
तब यह देख, देवता चिन्तित हुए ॥ २८॥ ` 
इश्यते न स मायावी शक्रजित्समिति्ञयः । 
विद्यावानपि येनेन्द्रो माययाऽपहृतो वळात ॥ २९ ॥ 
विशेषता यह थी कि, रयाविजयी पं मायावी मेघनाद इन्द्र 
के वांध कर तो ले गया, पर चयं अदृश्य हो रहा, उसे कई भी 
न देख सका । यद्यपि इन्द्र स्वयं नेक प्रकार की माया जानते 
थे, तथापि इन्द्रजीत वरजारी उनके पकड कर ले गया ॥ २६॥ 
एतस्मिचन्तरे कुद्धा; सर्वे सुरगणास्तदा । 
रावणं बिश्युखी कृत्य शरववेरवाकिरन्‌ ॥ ३० ॥ 
इतने में समस्त देवताओं ने कोष में सर, वाणों की वृषि 
कर, रावण को विकल कर, उसे रण से विपुल कर दिया ॥ ३० ॥ 
रावणस्तु समासाद्य आदित्यांश्च वसंस्तदा । 
न शशाक स संग्रामे यों शत्रुभिरदितः ॥ ३१ ॥ 


एके(ननिश! सगः ३४५ 


प्याद्त्य और वुओं के वीच में फंस, रावण ऐसा ध्वस्त 
हुआ कि, उसमें उस समय और अधिक लड़ने फ्री शक्ति न रह 
गयी ॥ ३१॥ 
स तं दृष्टा परिम्लानं प्रहारेजजरीकृतस्‌ । 
त कि O नु 
रावणिः पितरं युद्धे दशनस्थावव्रचीदिदम्‌ ॥ २२ ॥ 
रावण मारे प्रहारो के जर्जरित शरीर हो अत्यन्त थक गया । 
तब प्रेघनाद पिता को इस दशा के देख और स्वयं भ्रद्वएय रह 
कर, यह पाला ॥ ३२॥ 
आगच्छ तात गच्छामो रणकर्मे निवतताम्‌ । 
जितं ना विदितं तेऽस्तु स्वस्था भव गतज्वरः ॥३३॥ 
हे तात ! इम लोग जीत गये । आप यह जान कर क्लेशित न 
हों और सावधान हो जाँव। अब लड़ाई समाप्त श गयी | चलिये 
घर का चले ॥ ३३ ॥ 
अयं हि सुरसैन्यस्य त्रेलाक्यस्य च य! ग्र! | 
स ग्रहीता देववलाद्रभ्दर्पाः सुरा! कृताः ॥ ३४॥ 
जञा देवताओं को सेना फे ही नदो, बढिक जा बिलोकी के स्वामी 
हैं, उन इन्द्र का मेते पकड़ लिया है । अव देवताछों का श्रभिमान 
सूर चूर हो गया ॥ ३४ ॥ 
यथेष्टं भृक्ष्व लेकांखीनिगद्यारातिमोजसा । 
छथा कि ते श्रमेणेह युद्धमद्य तु निष्फलम्‌ ॥ २५॥ 
आब श्राप तीनों लाको का यथेष्ट भाग कीजिये और अपने शत्रु 
की बन्दीगृह में बंद कर दीजिये। अव थापका युद्ध कर धम उठाना 
यर्थ है ॥ २५ ॥ * 


३४६ उत्तरकाण्डे 


ततस्ते देवतगणा निट्टचा रणकर्मणः । 
तच्छुत्वा रावणेवाक्यं शक्रहीनाः सुरा गताः ॥ ३६ ॥ 
तव देवताओं चे युद्ध बंद कर दिया | मेघनाद के ये वचन सुन 
और इन्द्र क्षा गॅवा, देवता वहां से चल दिये ॥ ३६ ॥ 
अथ स रणविगतपुत्तमाजा- 
खिदशरिपुः प्रथितेः निशाचरेन्द्रः । 
स्वसुतवचनमाहतः प्रियं 
तत्समदुनिशम्य जगादचैव सूनुम्‌ ॥३७॥ 
अत्यन्त बलवान्‌ इन्द्रशन्रु एवं प्रसिद्ध रात्तसराज रावण, पने 


पुत्र के ऐसे प्रियवचन सुन और रण से लोट, भादर सहित पुत्र से 
बाला ॥ ३७॥ 


अतिवलसदणीः पराक्रमैरत्व 
ममकुलवंशविवधनः प्रभा । 
यदयमतुळवलस्त्वयाद्य वै 
त्रिदशपतिस्निदश्ञाश्च निर्जिताः ॥ ३८ ॥ 
दै बेटा | भ्रति वलवान्‌ पुरुष की तरह पराक्रम प्रकट कर, तूने 


मेरे झुल र वंश का गौरव बढ़ाया । तूने आज इन्द्र को और देव" 
ताय के भी जीत लिया ॥ ३८॥ 


नय रथमधिरोप्य वासवं 
नगरमितो ब्रज सेनया तृतस्त्वम्‌ । 
अहमपि तब पृष्ठतो हुतं 
` सहसचिवैरनुयामि हृश्वत्‌ ॥ २९ ॥ 


बिशः सर्गः ३४७ 


पर तु इन्द्र को रथ पर चढ़ा गोर अपनों सेना को साथ ले, 
नह को ले जा। म भी तरे पीछे पीछे अपने मंग्रियों को साथ ले 
इषित दो आता हूँ ॥ ३६ ॥ 
अथ स वर्लदृत, सचाइच- 
खिदशपति परिशह्य रावणिः । 
स्वभवनमधिगम्य वीर्यवान्‌ 
न्विससर्ज 
कृतसमरारि राक्षसान्‌ ॥ ४० ॥ 
इति एञ्चोनत्रिशः सर्गः ॥ 
तदनन्तर वलवान मेघनाद स्वर्गाधीश इन्द्र का पकड़ कर, सेना 
और वाइनों सहित अपने घर के चला गया ओर वहां जा उसने 
सेनिकों के प्रपने श्रपने घरों को लोट जाने की आज्ञा दी ॥ ४० ॥ 
उत्तरकायड' का उनतीसवा सर्ग समाप्त हुआ । 


णशा 
त्रिशः सर्गः 
न 9 हला 
जिते महेन्द्रेणतिवले रावणस्य सुतेन वै । 
प्रजापति पुरस्कृत्य ययुलङ्काँ सुरास्तदा ॥ १ ॥ 
दस प्रकार जव इन्द्र पकड फर लड़ा में ले जाये गये, तव बक्या, 
ज्ञी को आगे कर समस्त देवता लड्डा में पहुँचे ॥ १॥ 
तत्न रावणमासाद पुत्रभ्राभिराए्तमू । 
अधवीद्गगने तिष्ठन्सामपूर्व प्रजापति; ॥ २ ॥ 


३७८ उत्तरकाशडे 


उस समय पुत्र और भाइयों सहिन बैठे हुए रावण से, प्राकाश- 
स्थित बह्मा जी ने, गान्तिपु्षक कहा ॥ २॥ 
वत्स रावण तुष्टोऽस्मि पुत्रस्प तव संयगे । 
अहोऽस्य विक्रमादाय तव तुल्याअधिक्षापिवा ॥ हे ॥ 
है वत्स रावण ! में तेरे लड़के की बहादुरी से सन्तुष हूँ। वाह! 
उसकी वहादुरी की बड़ाई ल्या को ज्ञाय। तुम्हारे समान ; नहीं 
नहां, वह तुम से भी चढ़ वढ़ कर पराक्रमी है ॥ $ ॥ 
जितं हि भवता सव त्रैलोक्यं स्वेन तेजसा । 
कृता प्रतिज्ञा सफला प्रीतोऽस्मि सुतस्य ते ॥४॥ 


तुमने अपने पराक्रम से तीनों लेक जीते और अपनी प्रतिज्ञा 


, भो पुरी की । अतः में तुम दोनों अर्थात्‌ पिता पुत्र के ऊपर प्रसन्न 
॥४॥ 


अयं च पुत्रोऽतिवलस्तव रावण वीर्यान्‌ | 
जगतीनरजिदित्येव परिख्यात भविष्यति ॥ ५॥ 
ह रावण ! यह तेरा अतिबलो पुन्न संसार में इन्द्रजित नाम 
| से पुकारा जायणा ॥ ४ ॥ 
बलवान्दुर्णयश्रव भविष्यत्येव राक्षसः | 
यं समाश्रित्य ते राजन्स्थापिताखिदशा वशे ॥ ६॥ 


है राजन्‌ ! तुमने जिसकी सहायता से-देवताशों के अपने वश 


में कुर लिया है, सा ठुग्दारा यह निशाचर--पुत्र, वलवान और 
दु्ञेय होगा ॥ ६ ॥ 


शिण; सगः ३४६ 


तस्ुच्यतां महावाहो महेन्द्रः पाकशासनः | 
0 > 
कि चारयमेक्षणाथाय प्रवच्छन्तु दियाकसः ॥ ७॥ 
झव हे महावलवान ! तुम इन्द्र को छड दो श्र इनके वदले 
तुम देवताभो से फ्या चाहते दा सा भो वतला दो ॥ ७ ॥ 
अथान्रवीनमहतेणा इनद्रजित्समितिञ्यः | 
अग्ररत्म्रहं देव रणेयद्यप पच्यते ॥ ८ ॥ 
इस पर समरविजयी महादली शित वोला--े देवा! 
यदि आए इन्द्र के छुड़वाता चाहते हैं, तो धुके ग्रमरब प्रदान 
फीजिये ॥ ८॥ 
ततेवीन्यदातेजा मेघनादं प्रजापतिः । 
"नास्ति सवापररत्रं हि कस्पचित्माणिने। भ्रुवि ॥९॥ 
चतुणदः पक्चिणथ भूताना वा महौजसाम्‌ । 
रत्वा पितामहेनोत्तामिनरजिङवुणान्ययम्‌ ॥ १०॥ 
तव गहातेजस्ी बल्ला जी गे मेघनाद से कहा हे मेघनाद | 
पृदिवी पर कोई मो प्राणी क्या वैपाये क्या पत्तो, अथवा अत्य बडे 
वडे पराक्रमी प्राणी--कोई भी भ्रमर नहीं दै । अविनाशी भगवान्‌ 
रह्मा जी के वचन सुन इन्द्रजित्‌. ॥ ६ ॥ १० ॥ 
अथाब्रवीत्स तत्रस्थं मेघनादो महावल! | 
श्रूयतां वा भयेत्सिद्धिः गतक्रतुबिमोक्षणे ॥११॥ 


ज्ञा महावलवान था, ब्रक्षा जी से पोळा कि, विये ] इद के 
दाते के वदले भाप मुझे वे सिद्धियाँ दें जा म मागू ॥ ११ ॥, 


३४० उत्तरकायडे 


ममेष्टं नित्यशे। इव्येमम्धे; सम्पूज्य पावकम्‌ । 
संग्राममवतत्‌' च शत्रुनिनेयकाडिणः ॥ १२ ॥ 
अश्वयुक्तो रथो मह्यमुत्तिष्ठेतु विभावसोः 
तत्स्थस्यामरता स्यान्मे एप मे निश्चता वर; | १३ ॥ 
त॑स्मिन्यद्य समाप्ते च जप्यहोमे विभावसे | 
युध्येयं देव संग्रामे तदा मे स्याद्विनाशनम ॥ १४ ॥ 
सवो हि तपसा देव हणोत्यमरतां पुमान्‌ । 
विक्रमेण मया त्वेतदमरत्वं प्रवर्तितम्‌ ॥ १५ ॥ 
ज्ञव में शच का जीतने के लिये निकलू और उस समय अञ्चि- 
देव का पूजन कर हृवनीय द्रव्य की थ्राइति दूँ, तव उस अग्नि 
में से मेरे लिये घोड़ों सहित रथ निकले | उस रथ पर जव तक में 
सार रहूँ, तव तक में अमर रहुँग यही मेरा निश्चित वर है | हे 
देच | यदि मैं उस जप होम को पूरा किये विना युद्ध करूँ, तो मैं 
मारा जाऊ। हे देव | अन्य सत लोग ता तप द्वारा अपरता चाहते 
हैं, किन्तु में तो प्रपने पराक्रम के दारा भ्रमरत्व चाहता हुँ ॥ १२॥ 
१३ ॥ १७४ ॥ २५ ॥ 
एवमस्त्विति तं चाह वाकयं देवः पितामह! । 
` बुक्तशचेन्द्रजिता शक्रो गताश्च त्रिदिवं सुराः ॥१६॥ 


तव लोकपितामह ब्रह्मा जी ने कहा--हे इन्द्रजित | ऐसा ही 


हा । तव मेघनाद ने इन्द्र को छोड़ दिया । तप सव देवता स्वगं 
को चले गये ॥ १६ ॥ 


विशः सर्गः ३५१ 


एतस्मिन्नन्तरे राम दीना अश्टामरचुति! । 
इन्द्रथिन्तापरीतात्मा ध्यानतत्परतां गतः॥ १७॥ 
दै राम ! इन्द्र ता छूट गये, किन्तु वे उदास थे एवं उनमें ज्ञा 
देवत्व को कान्ति थो यद अर नहीं रह गयी थी । अतः वे चिन्ता- 
अञ्च हो कुछ सोचने लगे ॥ १७ ॥ 
तं तु दृष्टा तथाभूतं प्राह देवः पितामहः । 
शतक्रतो किग्यु पुरा करोति स्म सुदुष्कृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
इन्द्र का चिन्तित देख ब्रह्मा जी वाले--हे इन्द्र ! चिन्ता क्या 
करते हा । अपने कुक का स्मरण करो ॥ १८ ॥ 
अमरेद्ध मया बुद्धया प्रजा; सष्टासथा प्रभा | 
एकवर्णाः समा मापा एकरूपाशच सर्वेश! ॥ १९ ॥: 
देइन्द्र ! मैने पहिले कुछ दृष्टि सडुल्य से रचो थीं। उसका 
एक ही सा रूप रंग और एक ही सी वाली थी ॥ १६ ॥ 
तासां नास्ति विशेषे हि दशने लक्षणेऽपि वा । 
तताऽहमेकाय्रमनास्ताः प्रजा। समचिन्तयम्‌ ॥ २० ॥ 
उनमें क्या खप में तथा क्या श्रन्य लक्षणों में कुछ भी अन्तर न 
था | तव मेने मन को पकाम्र कर विचारा ॥ २० ॥ 
साऽहं तासां विशेषाय ख्रियमेकां विनिर्ममे । 
` यचलजानां प्रत्यंग विशिष्ट तत्त दुद्धुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
तदनम्तर साच विचार कर मेने उनमें कुछ विशेषता विखलाने 
के लिये एक स्वतंत्र खरी वनायी । उस खरी के बनाने में मेंने सव 
प्रज्ञा कै उत्तम उत्तम अंगों का सारमाग प्रहण किया ॥ २१ ॥ 


३४२ उत्तरकागडे 


ततो मया रूपगुणैरहल्या खी विनिमिता । 
इळं नामेबवेरूप्यं इल्यं तत्सभवं भवेत्‌ || २२ ॥ ' 
मैंने अत्यन्त रुपवती और गुणवती भ्रहल्या नाम की खी 
वनाई। इल शब्द का अर्थ है--कुझपता । उस हल श्रर्यात्‌ कुखपता 
से जो उत्पन्न हो उसके हल्य कहते हैं ॥ २२ ॥ 
यस्या न विध्यते इल्यं तेनाइल्येति विश्रुता । 
अहस्येत्वेव च मया तस्या नाम प्रीकीतितम्‌ ॥ २३ ॥ 
जिसमें हल्य घर्थातु कुूपता नहीं उस्ते अहल्या कहते हैं। 
( अर्थात्‌ ज्ञा सर्वाङ्ग छुद्दरी दा उसका नाम अइल्या है । ) इसीसे 
मेने उसका नाम अहल्या राडा ॥ २३॥ 
निर्मितायां च देवेन्द्र तस्यां नायी सुरर्षभ । 
भविष्यतीति कस्येषा मम चिन्ता ततोऽभवत्‌ ॥२४॥ 
हे देवश्रे्ठ ! उस चारो का वनाने के वाद्‌ मेरे मन में इस वात 
की चिन्ता हुई कि, यद किपकी खो होगी? ॥ २३ ॥ 
त्वं तु शक्र तदा नारीं जानीषे मनसा प्रभा । 
स्थानाथिकतया पत्नी ममैषेति पुरन्दर ॥ २५ ॥ 
किन्तु तुमने अपने मन में साचा कि, में तीनों लाको का स्वामी 
हुँ, घतः यह मेरी ही खरी होगी ॥ २४ ॥ 
सा मया न्यास भता तु गोतमस्य महात्मन! 
न्यस्ता वहूनि वर्षाणि तेन निर्यातिता च इ ॥ २६॥ 
किन्तु मेने घरोइर को तरह उसे गोतम मुनि के अघोन कर 


दिया । वह वहां मुनि के पास वहुत दिनों तक रही । तदनन्तर 
घुनि ने उसे मुझे लोढा दिया ॥ २३ ॥ 


विशः सर्गः ३४३ 


ततस्तस्य परिज्ञाय महास्थैय महामुने! । 
ज्ञात्या तपसि सिद्धि च पल्यर्य स्पर्शिता तदा ॥२७॥ 
परन्तु जव मैंने उस मद्दाधुनि की ( मानसिक ) स्थिरता और 
तपःसिद्धि देखी ; तव मैंने प्रहल्या पुनः उन्हींके अधीन कर दो. 
और उनसे कह दिया कि, उमे वे अपनी भार्या वना जें ॥ २७ ॥ 
स तया सह घर्षाला रमते स्म महापुनि! । 
आसन्निराशा देवास्तु गातमे दत्तया तया ॥ २८॥ 
तब गौतम जी उसके साथ सुखपूर्वक काल बिताने लगे | इस 
प्रकार ग्रहल्या के गोतम की खी वना देने पर, देवता उसकी प्राप्ति 
की ओर मे शश छोड़ बैठे ॥ २८ ॥ 
तवं क्रुद्धस्लिइ कामात्मा गत्वा तस्याश्रमं गने; । 
इएवांश्च तदा तां स्रीं दीप्ताममिशिखामिव ॥ २९ ॥ 
किन्तु तुम काम के घशवतों हो, कुद्ध हुए ओर ऋषि के 
आश्रम में जा, तुमने अम्निशिख्या के तुल्य उस खरो को देखा ॥ २९ ॥ _ 
सा त्वया धर्षिता शक्र कामार्तेन समन्युना । 
इृष्टस्त्वं स तदा तेन आश्रमे परमषिंणा ॥ ३० ॥ 
तुमने कामदेव से उन्मत्त दो भोर क्रोध में भर, उसखीका ' 
सतीत्व नए किया । उस समय गोतम ने तुमको! अपने आश्रम में 
देख जिया ॥ ३० | 
ततः क्रुद्धेन तेनासि शप्तः परम तेजसा । 
गतोऽसि येन देवेन्द्र दशामागविपर्ययमू ॥ २१ ॥ 


क्ा० रा० ३०-२२ 


३५४ उत्तरकायडेः 


यस्मान्मे धपिता पत्नी त्वया वासव निर्भयात्‌ । 
तस्मात्वं समरे शुक्र शत्रुहस्तं गमिष्यति ॥ २२ ॥ 
तव महामुनि गोतम जी ने कुंद दो तुमका यह शाप दिया: 
कि, हे देवराज | तुमने अपना रूप वदल कर, मेरी खो का सतीत्व 
' नष्ट किया और कुछ भी न डरे; अतः तुम्हारी विपरीत दशा हो 
जायगी भ्रोर तुम युद्ध में शब्रु द्वारा पकड़े जाश्रोगे ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
अयं तु भावो हुवुंद्धे यसूवयेह-प्रवर्तितः । 
मातुपेष्यपि लोकेषु भविष्यति न संशयः ॥ ३३ ॥ 


हे दुवद्धे | तुमने यह पक भ्रनुचित प्रधा जारी की। से इस 
दूषित प्रथा की छूत मनुष्यों का भी लग जायगी । इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है ॥ ३३॥ 


तत्रार्थे तस्य यः कर्ता त्वय्यर्धं निपतिष्यति । 
न च ते स्थावरं स्थानं भविष्यति न संशयः || ३४ ॥ 


ग्रतः ज्ञा पुरुष यह जारकर्म करेगा, इसके श्राव पाप के 
तुम भागी होगे और आधा पाप उस जारकर्म. करने वाले के 
लगेगा । (इतना हो नहीं ) देवराज्य पर सदा तुम रहने भो न 
पाओगे ॥ ३४ ॥ 


यश्च यश्च सुरेन्द्र; स्यादूभ्रवः स न भविष्यति । 


एष शापो मया मुक्त इत्सो त्वां तदाबवीत्‌ ॥ ३५॥ | 


यह शाप केवल तुम्दारे लिये ही ( व्यक्तिवत ) नहीं है, किन्तु जा 
कोई इन्द्रपद्‌ पर वेडेगा, वही घस्थिर हागा मेरा शाप इन्द्रमात्न के 
लिये है । गौतम मुनि ने इस प्रकार तुमसे कहा था ॥ ३४.॥ 


शिश सगः र ३५३४ 


तां तु भाया पुनिमंत््ये सोज्त्ररोलुपहतपा/ 
दुविनीते विनिध्वंत मम्राश्रपसप्रोपतः ॥ ३६ ॥ 
तदनन्तर व मदातयल्घो गोतम ज्ञा श्रपनों खो को विक्कारत 
हुए बोले--, वुर्वितोते ! पेर ग्राम हे निकः हो तू रूपदीम दो 
कर २हैगी ॥ ३४ ॥ 
रूपयोवनसम्पन्ना यस्मास्वमनवस्थिता । 
तस्माद्रूपवती छाके न खमेफ़ा भविष्यति ॥ ३७॥ 
पेसा रूप और येवन पा कर भो तेरा चित्त इतना चञ्चल है 


और दूते प्रधन्माग का ग्रवलंवत किग, ग्रतः आग से तू ही एक 
देसी रूपवतो न रहेगो ( अर्यात्‌ तेरा तेसो ग्न्य लिया भो रूपवती 


हुआ करेंगीं। ) ॥ ३७॥ 
रुप च ते मजा; सर्वा गमिष्यति न संशय; । 
यत्तदेक समाश्रित्य विभ्रमायमुपस्थितः ॥ ३८ ॥ 


` केवल तेरे रूपचता होने के कारण हो यह बिग्राट उपस्थित 
डुभा है, श्रतः श्रव से तुफ भैली और शिया मी निस्सन्देह रूप- 


सतो हुआ करेंगी ॥ २८ ॥ 
तदाप्रभृति भूयिष्ठं प्रजा रूपसमस्विता । 
सा तं प्रसादयामास महर्षि्गोतमं तदा ॥ २९ ॥ 
तभी से. प्रज्ञा प्रधिक रूपवती होने क्षगी । यह शाप सुन 
अहल्या ने मुनि के प्रसन्न करने क॑ लिये कहा ॥ ३६ ॥ ४ 
अज्ञानाद्धपिंता बिष त्वद्रपेण दिवाकसा । 
ने काप्काराद्विम्षे प्रताद कतमह सि॥ ४० ॥ 


३५६ उत्तरकायडे : ` 


है विप्र ! इन्द्र ने तुम्हारा रूप घर कर, मुझको छला है.। में जान 
न पायी कि, यह इन्द्र हे । मेंने ज्ञान वूझ कर यह पाप नहीं किया । 
सा आप मुझे त्तमा करें और मेरे ऊपर प्रसन्न हा ॥ ४० ॥ 


_ अहल्यया त्वेवमुक्त! प्रत्युवाच स गातम! । 
उत्पत्स्यति महातेजा इक्ष्वाकूणां महारथः ॥ ४१ ॥ 
रामो नाम श्रता लोके वनं चाप्यपयास्यति । 
ब्राह्मणार्थे महावाहुविष्णुमानुषविग्रह! ॥ ४२. ॥ 


ग्र्या के ऐसे वचन सुन गोतम जोने कहा-न्राक्षणों के. 
हितार्थं महावलवान भगवान्‌ विष्णु मञ्ष्यदेह धारण कर इक्ष्वाकु- 
वंश में उत्पन्न होगे । वे महातेजस्वी महारथी इस संसार में राम के 
नाम से प्रसिद्ध हागे तथा बन में आवेगे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 


तं द्रक्ष्यसि यदा भद्दे ततः पूता भविष्यसि । 
स हि पावयितुं शक्तत्वया यदृष्कृतं कृतम्‌ ॥.४३॥ 
दे भद्रे ! उनका दर्शन कर के तेरे पाप दूर होगे । वे ध्रीरामं-, 
चन्द्र जी ही तेरे इस किये हुए पाप को दूर कर सकेगे | ४३ ॥ 
तस्यातिथ्यं च कृत्वा वे मरसमीपं गमिष्यसि । 
वत्स्यसि त्वं मया साधः तदा हि वरवर्णिनि ॥४४ ॥ 


है धेवणंबाली ! उनका आतिथ्य कर के जब तू मेरे निकट 
वेगी, तव तू पुनः मेरे साथ रहने योग्य दो सकेगी ॥ ७४ ॥ 


एवश्चुक्त्वा स्‌ विप्रषिराजगाम स्वमाश्रमम,। `` `, 
'तपश्चचार सुमहत्सा पत्नी ब्रह्मवांदिनः ॥ ४५ ॥. 


निशः सग; ३५७ 


यह कह कर, वे ब्रह्मवि फिर अपने श्रम को चले गये । तव 
से इन ब्रह्मवादी को खली प्रहल्या ने भी वड़ा तप करना आरम्म 
किया ॥ ४५॥ 
शापेत्सगांद्धि तस्येद गुनेः सर्वशुपस्थितमू । ` 
तत्स्मर तवं महावाही दुष्कृतं यत्तया कृतम्‌ ॥ ४६॥ 
हे इन्द्र ! गोतम जो के आप ही से तुम्हारी यह दशा हुई है। हे 
महावादी ! अतः तुम प्रपने इस कुछत्य को याद करे ॥ ४६ ॥ ..' 
तेन त ग्रहण शत्रोयति नान्येन वासव । 
शीघ्रं व यज यङ्गं तवं वष्णवं सुसमाहितः | ४७ ॥ 
है इद्र | उसी शाप के कारण शन्न ने तुमको पकड़ा है । धव 
तुम सावधानता पुर्वक शीघ्र वैभ्यावयक्ष करा ॥ 8३ ॥ 
पावितस्तेन यज्ञेन यास्यसे तरिदिवं ततः 
पुत्रश्च तब देवेन्द्र न बिनष्टो महारणे ॥ ४८ ॥. 
उस यक्ष के ऋरने पर शुद्ध हो कर, तुम फिर देवलोक में जा , 
सकेगि। दे देवराज | युद्ध में तुम्हारा पुत्र जयन्त मारा नहीं गया 
हे.॥ ४८५ ॥ 
नीतः सन्निहितश्वैव आर्यकेण महोदधै । | 
>. च्छ हँ 
एतच्छुत्वा महेन्द्रस्तु यज्ञगिष्टा च वेष्णवम्‌ ॥ ४९॥ = 
पुनस्रिदिवमाक्रामदन्वशासच देवराट्‌ | 
एतदिन्द्रनितो नाम वलं यत्कीर्तितं मया ॥ ५० ॥ 


३५०: उत्तरकायडे 


निर्जितस्तैन देवेन्द्र प्राणिनोऽन्ये तु किं पुनः । 
आश्चर्यमिति रामश्च लक्ष्मणर्चाव्रवीत्दा ॥५१॥ 
उसे तुम्हारे सुर पुलमा समुद्र में ले गये हैं । यह खुन कर 

इन्द्र ने वेष्णावयज्ञ किया । ( उस यज्ञ के प्रभाव से ) वे पवित्र हो, 
स्वर्ग में गये ओर पुनः राज्यासन पर विराजे । हे रघुनन्द्न ! 
हूश्दूज़ित इस प्रकार का वली था। दूसरों की तो विसाँत ही 
पमा, उसने देवराज इन्द्र तक का जीत लिया था । श्रगस्त्य घुनि 
की वातें सुन, थोरामचन्द्रं रौर लक्षण को आशय हुआ ॥ ४१ 
19०॥ ५१॥ । 

अगस्त्यवचनं श्रुत्वा वानरा राक्षसास्तदा । 

विभीषणस्तु रामस्य पारवंस्था वाक्यमब्रवीत्‌ ॥५२॥ 


प़गस्त्य जी के वचन सुन, वानर तथा राक्षस और विभीषण, 
जा श्वीरामचन्द्र ज्ञी के निकट वैठे थे, यह वाळे ॥ ५२॥ 


आचय स्मारिता$स्म्यद्य यत्तदृदृष्टं पुरातनम्‌ । 
अगस्त्यं त्वबवीद्रामः सत्यमेतच्छुत॑ च मे ॥ ५३ ॥ 
आश्चयं दै ! वहुत दिनों वाद आज मुझको फिर पुरानी बातें 


सादू हा आयौं । तव श्रीरामचन्द्र जी ने अगस्त्य जी से कहा कि; 
'आपने जा कहा, वह सत्य है । क्योंकि में ये सब वाते. सुन चुका 


Ns 


६१ ४३ ॥ 

एवं राम समुदभते रावणो लेककण्टकः | 

सपुन्नो येन संग्रामे जितः शक्रः सुरेश्वरः ॥ ५४ ॥ 
“ ` इति निशः सर्गः ॥ 
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( प्रस्त में) अगस्त्य जी बोले--हे राम ! जिस रावण ने 
इन्दे को तथा उनके पुत्र जयन्त को युद्ध में हरा दिया था, उस लोाक- 
कण्टक रावण को उत्पत्तिकथा यहो हे ॥ ५४॥ 

[ नोट ळकाकाण्ड के अन्तिम सग में सुप्रीवादि वानरों और विभी- 
पणादि रक्षतो का अपने अपने स्थानों को जाना कहा जा चुका है । किन्तु 
५२वें झोक में पुनः उनकी उपस्थिति देख आश्रय होता है | ] 

उत्तरकाएड का तोसवाँ सग समाप्त हुआ | 
—a— 
एकत्रिशः सगः 
५ ` ततो रामो मद्दातेजा विस्मयात्पुनरेव हि । 
उवाच अप्रणता बाक्यमगस्त्यमृषिसत्तमस्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर महातेज्ञध्वी धीरामचच्द्र जी विस्मित हो तथा प्रणाम 
कर ऋषिधेए अगस्त्य जी से वाले ॥ १॥ 
भगवन्‌ राक्षसः क्रो यदा प्रभृति मेदिनीम्‌ । 
पर्यटत्कि तदा लोकाः शून्या आसन्द्िनात्तम ॥ २॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | दे भगवन्‌ | बूर खभाव रावण जव प्रथिवी पर 
घूमता था, तब क्या इस पृथिवी पर कोई वीर था ही नहीं ! ॥ २॥ 
राजा वा राजमात्रो वा कि तदा नात्र कश्चन । 
घर्षणं यत्र न प्राप्तो रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ३ ॥ 
उस समय कशा. कोई राजा या न्य कोई राजपुरुष ऐसा न 
रह गया था, ज्ञा रावण को दश सकता?! ॥ ३ ॥ 


ॐ वाउान्तरे-" प्रश्न 1 
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उताहे 'हतवीर्यास्ते वभुदुः पृथिवीक्षितः । 
वहिष्कृता वरास्ेइव बढवा निर्जिता नपाः ॥ ४ ॥ 
वल्या उस समय राज्ञागरों में दलवन्दी थो अथवा सब राजाओं 
का तेज और वल नए दो गया था ? अथवा क्या वे उत्तम श्र के 
चलाने को विद्या नहीं जानते थे, जिससे वे सत्र रावण से हार 
गये ? ॥ ४ ॥ 
राघवस्य वचः श्रुत्वा अगस्त्यो भगवारपिः । 
उवाच रामं ्रहसन्पितामह इवेश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो के इन वचर्नो के लुन, भगवान्‌ अगस्य ऋषि 
जी हँस कर, ओरामचन्द्र जो से ऐसे वाले, मानों ब्रह्मा जी शिव 
जी से वालतें दों ॥ ५ ॥ 
इत्येवं वाधमानस्तु पार्थिवान्‌ पार्थिवर्षभ । 
चचार रावणो राम पृथिवीं पृथिवीपते ॥ ६ ॥ 
हे राजाओं में श्रेष्ठ दे पृथिवीपते ! इस प्रकार राजाओं का 
पीड़ित करता दुआ रावण: जद परथिवी पर घूम रहा था ॥ 5 ॥ 
ततः माहिप्मतीं नाम पुरी खगपुरीप्रभाग । 
सम्पाप्तो यत्र सान्निध्यं सदासीइसुरेतसः ॥ ७॥ 
ठव चइ घूमता घूमता छ्गतुन्य उस मादिष्मती पुरी में 
पहुँचा, जहां सदा भ्रप्मिदेव वास करते ये ॥ ७. 
तुल्य आसीनुपस्तस्य मभावाइसुरेतसः । 
अर्जुना नाम यत्रामिः शरङुण्डेशयः२ सदा ॥ ८ ॥ 
१ इताहा--पह्चान्तरें वतचे 1 ( गार ) २ शस्कुम्डेश्रव:---द्रास्वाय- 
दर्‌ दुगड तत्ररीत इदि 1 (गान) 
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वहाँ का राजा अर्जुन भौ भ्रप्नि के.प्रभाव से असि ही फे समान 
था । वहा शरकुएड में असि सदा दृहझूता रहता था ॥ ८ ॥ 
तमेव दिवसं साऽय हेहयाधिपतिवली । 
७७ । 3 4 ~ . 
अजुने नमंदां रन्तुं गतः खरीभिः सहेखर; ॥ ९ ॥ 
तमेव दिवसं सोऽथ रावणस्तत्र आगतः । 
रावणो राक्षसेन्दरस्तु तस्यामात्यानपृच्छत ॥ १० ॥ 
हेहयाधिपति वलवान्‌ राजा भर्जन ख्रियों के सहित जिस 
दिवस नर्मदा पर जलविहार करने गया ; उसी दिन राचण भी वहां 
पहुँचा ओर उसने अर्ज न के मंत्रियों से पृद्धा ॥ ६ ॥ १०॥ 
काजचा तृपति! शीधं सम्यगार्यातुमहथ | 
रावणाष्हमतुभाप्ती पुद्धप्सुरंबरण ह ॥ ११ ॥ 
राजा श्रज्ञुन कहां दै? शीघ्र उतताग्रे। । में रावण हूँ । में उसके 
साथ युद्ध करूँगा ॥ ११॥ 
ममागमनमप्यग्रे युष्माभिः सक्चिवेच्चताम्‌ । , 
इत्येवं रावणेनाक्तास्तेञ्मात्या! सुविपश्रितः ॥ १२ ॥. 
सव से पहले तुम उसे मेरे आते को घुच्ना दो। राजा अजुन के 
बड़े समझदार उन मंधियों ने रावण के इन वचनों को सुन ॥ १२॥ 


अत्रवन्‌ राक्षसपतिमसान्निध्यं महीपतेः । 
भत्वा विश्रवसः पुत्र; पाराणामजनं गतम्‌ ॥ १३ ॥ 


रावण से कहा कि, इस समय महाराज राजधानी में नहीं हैं। 
रावण पुरवालियों के धुख से यदद सुन ॥ १३ ॥ 
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अपसत्यागते विन्ध्यं हिमवस्सन्षिभं गिरिम्‌ । 

स तमभ्रमिवाविष्ठमुद्भ्रान्तमिव मेदिनीम्‌ ॥ १४ ॥ 
अपश्यद्रावणो विन्ध्यमालिखन्तमिवाम्वरस्‌ । ` 
सहस्रशिखरोपेतं सिंहाध्युपितकन्द्रम्‌ ॥ १५॥ 
प्रपातपतितैः शीतैः साट्टहासमियाम्बुभिः । 
देवदानवगन्धर्वैः साप्सरोभिः सकिन्नरेः ॥ १६ ॥ 
सस्रीभिः क्रीडमानै्च खग भूतं महाच्छ्यम्‌ । 
नदीभिः स्यन्दमानाभिः स्फटिक प्रतिमञ्जलम्‌ ॥१७॥ 
फणाभिश्चळजिद्दाभिरनन्तमिव विष्ठितम्‌ । 
उत्क्रामन्तं दरीवन्तं हिमवत्सन्निभं गिरिम्‌ ॥१८॥ 
पश्यमानस्ततो। विन्ध्यं रावणे नर्मदां ययौ । 
चलेपलजढां पुण्यां पश्चिमोदधिगामिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 


उस पुरी को कोड हिमालय के समान विन्व्याचत्त पर आया। 
वहाँ ज्ञा कर उसने वह पर्वत देखा, ज्ञा ग्राकाश के स्पशे करता 
हुआ सा घोर परथिवी का फोड़ कर निकला हुआ्ना सा जान पड़ता 
था। वह हज्ञारों शिखरों से शामित था ओर मिहादि अनेक जन्तु 
उसकी कन्द्राश्रों में रहते थे । सैकड़ों श्वेत रंग के झरने उससे 
निकल रहे थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था, मानों पर्वत अट्टहास 
कर रहा हे। देव, दानव, अप्सराशों सहित गःधर्ब और किन्नर उस 
पर्वत पर सियो का ले कर ऋीड़ा कर रहे थे । इसोसे वह बड़ा ऊँचा 
पर्वत खगं जेसा ज्ञान पड़ता था.। स्फटिक के समान स्वच्छ जल 
से भरी हुई नदियों से वह भूषित था ; धतः वह पर्वत फणधारी 


पकनिशः सर्गः ३६३ 


चञ्चल जिह्वा वाले शेप जो की तरह शोभायमान था | हिमालय के 
समान ऊँचा ऑर कन्द्राओं से युक्त, उस विष्ष्यपर्वंत के देखता 
देखता रावण नर्मदा नदी पर पहुँचा । वह पवित्र नदो स्वच्छ पर्वतो 
पर बहती और पश्चिम समुद्र में गिरती थी ॥ १४॥ १६४॥ १६ ॥ 
१७॥ १८॥ १६ ॥ 
RN त कै © ९? «५ ww 
महिपे! उमरे! सिंह शादूलक्षगनेत्तम! । 
उष्णाभितपैस्वपितेः संक्षोमित जलाशयाम्‌ | २० [| 
भसे, समर, लिइ, शादुल, भालू शार गन्नेन्र रादि जीव, 
पये को गर्मो से उतप्त हा, नर्मदा के जल में घुस, उसके गंदला 
कर रहे थे ॥ २० ॥ 
(3 हि ८ 
चक्रवाके! सकारण्डै; महंसजलकुक्फुटे; | 
सारसेश्च सदामत्ते! कूजद्विः सुसमाहताम ॥ २१ ॥ 
चक्रवाक, फारणडव, हंस, जलक्कुकुट ओर सारस पत्ती उसे 
घेर कर, सदा मतवाले हो शब्द किया करते थे ॥ २१॥ 


फुलद्रुमकृतात्तंसां चक्रवाकयुगस्तनीस्‌ । 
विस्तीणपुलिनश्रोणीं इंसावलिसुमेखलाम्‌ ॥ २२॥ 
मनमाइने वाली नमंदा ने मानों सुन्दरी कामिनो की तरह 


कान्ति धारण कर लो थी । पुष्पित वृत्त उसके भूषण, चक्रवाक 
उसके कुच, विशालतट उसके नितम्ब, और दसपंक्ति मानों उसकी 


करधनी थी ॥ २२ ॥ 
पुष्परेण्बनुलिप्षाङ्गीं जढफेनामलांशुकाम्‌ । ` 
जलावगाहसुस्पर्षा' फुछोतपलशुभेक्षणार ॥ २३ ॥ 
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पुष्पपराग उसका अंगराग, जलफेन उसका सफेद पढ, सुतान- 
सुख उसका स्पर्शछुख भर पुष्पित कमल ही मानों उसके श्न 
नेत्र थे ॥ २३ ॥ 
पुष्पकादंवरह्याशु नमेदां सरितां बराम्‌ । 
इष्टामिव वरां नारीमवगाह दशाननः ॥ २४॥ 


चहाँ रावण तुरन्त पुष्पक से उतर पड़ा और उत्तमा प्रियतमा 
किसी खरी की तरह नदियों में अछ नर्मदा नदो में उसने सनान 
किया ॥ २४ ॥ 
स तस्याः पुलिने रम्ये नानीपुनिनिपेबिते । 
उपापविएः सचिवैः साध राक्षसपुङ्गवः ॥ २५॥ 
तदनन्तर रावण अपने मंत्रियों सहित उस अनेक मुनिसेवित 
नर्मदा के रभ्य तट पर वैठ गया ॥ २४ ॥ 
प्रख्याय नमेदां साऽथ गङ्केयमिति रावणः । 
iy (७ ९ 
नमंदा दशन हर्षमाप्तवान्स दशाननः ॥ २६ ॥ 
रावण ने नर्मदा के गङ्गा की तरह वतला उसकी प्रशंसा को 
और उसङ दर्शन कर वह हर्षित हुआ ॥ २६ ॥ 
उवाच सचिवांस्तत्र सलीलं शुकसारणा । 
एप रश्मिसहस्रेण जगत्कुत्वेव काञ्चनम्‌ ॥ २७ ॥ 


तद्नन्तर उसने अनायास ( अथवा खेल ही खेल में ) हँस कर 
मारोच, शुक ओर सारण नामक अपने मंत्रियों से कहा--देखो, 
अपनो सहस्नों किरणों से जगत्‌ के सुवर्ण के वर्ण का.कर ॥ २७॥ 
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तीक्ष्णतापकर? सूर्या नमसे! मध्यमास्थित! । 
मामासीनं विदित्वेव चन्द्रायति दिवाकरः ॥ २८ ॥ 
इस समय तीदण ताप देने वाले सुय आकाश में विराजमान 
हो रहा है; किन्तु मुझे यहाँ बैठा हुआ ज्ञान, वह चन्द्रमा की तरह 
उंडी किरनों से मुक्त छू रहा दै ॥ २८॥ 
नर्मदाजलशीतथ सुगन्धिः श्रमनाशन; । 
मद्गयादनिले ह्येप वात्यसो सुसमाहितः ॥ २९ ॥ 
मेरे डर से पह पचन नर्मदा फे जल को छु कर शीतल और 
सुगन्धियुक्त हाने के कारण थकावट को दूर कर रहा है और बड़ी 
सावधानी से चल रदा है ॥ २६॥ 
इयं-वापि सरिच्छेष्ठा नमंदा शमंबर्थिनी | 
नक्रमीनविहङ्गोर्मिः सभयेवाङ्गना स्थिता ॥ ३० ॥ 
मगर मच्छ और पत्तियों से युक्त यह मनोहारिणी नर्मेदा,. 
तरड्रों से व्याप्त दाने पर भी, डरी हुई ललना के समान ज्ञान 
पड़ती है ॥ ३० ॥ ! 


CMS 


तद्भव्तः क्षताः र पेरिन्द्र समैयुधि । .. 
चन्दनस्य रसेनेव रुधिरेण सम्चुक्षिताः ॥' ३१ ॥ ` 
इन्र के समानः पराक्रमी राजाश्रों के शखों की तुम क्षोगों ने 
चाटे सही हैं और चन्दन के रस की तरद रधिर तुम्हारे सब शरीर 
में लिपया हुआ है ॥ ३१ ॥ 
ते यूयमवगाह््य नर्मदा शमदा पुभास्‌ । 
सावभामश्ुुखा मत्ता गङ्कामित्र महागजाः ॥ ३२ ॥ 


३६६. उत्तरकाण्ड , 


अतः जैसे मार्वभौमादि मतवाले गजेन्द्र गठ्ठा में स्नान करते 
हैं, वैसे हो तुम लोग भी इस सुखदायिनी मरौर कल्याणकारिणी 
नर्मदा में स्नान कर डाले. ॥ :२॥ 
अस्यां स्नात्वा महानद्यां पाप्मना बिप्रमाक्ष्यथ । 
अहमप्यद्य पुलिने शरदिन्दुसमप्रमे ॥ ३३ ॥ 
आर इस महानदी में स्नान कर अपने पापों के घो वहाया । में 
भी अब शारदीय ज्योत्स्ना के समान इस प्रभायुक्त रतो में ॥ ३३ ॥ 
पुष्पापहारं शनकैः करिष्यामि कपर्दिनः । 
रावणेचेवदुक्तास्तु हर्तशुकसारणाः ॥ ३४ ॥ 


समहेदरधूम्राक्षा नमंदां विजगाहिरे । 
राक्षसेन्द्रगजेस्तैस्तु क्षोमिता नमदा नदी ॥ ३५ ॥ 
कपदी महादेवी जो को पूजा के लिये फूलों को भेट सजाता 
हूँ रावण के ऐसा कहने पर, प्रहस्त, शुक, सारण, महोदर, . 
धूम्राक्ष आदि मंविवर्ग रुपी हाथियों ने नर्मदा को वैसे ही लुब्ध 
कर डाला ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ 
वामनाञ्जचपद्मथिगङ्गा इच महागज, | 
ततस्ते राक्षसाः स्नात्वा नम॑दायां महाबलाः ॥ ३६ ॥ 
जैसे वामन, अञ्जन, ओर पद्म नामक महादिगज गड़ा जी के 
सुन्ध कर डालते हैं। फिर वे महाबली राक्षस लोग, नर्मदा में 
स्नान कर ॥ ३६ ॥ 
उत्तीय पुष्पाण्याजहुवस्यथ रावणस्य तु । 
नपदापुछिने हथे शभ्राभ्रसद्शप्रमे ॥ ३७॥ 


पकनिशः सर्गः ३६५ 


नदी से तिएले ग्रोर रावण को पूजा के लिये फूल इकडे 
करने लगे । सफेद वाद की तरह नर्मदा नदो की रेती में ॥ ३७ ॥ 
राक्षसेस्तु मुहूर्तेन कृतः पुष्पमया गिरिः । 
* पुध्पेूपहृतेष्वेवं रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ३८ ॥ 
उन रात्तमों ने थोड़ी ही देर में पर्वत की तरह फूञ्नो का ढेर 
कर दिया । जव फूल गवे तव रात्तसराज रावण ॥ २८॥ 
अवतीर्णी नदीं स्नातुं गङ्गामिव महागजः । 
तत्र स्नात्वा च विधिवज्जप्त्वा जप्यमनुत्तमम ॥३९॥ 
स्नान करने का नर्मदा नदो में वैसे ही घुमा ; जैसे गङ्गा जो में 
मद्दापज्ञ घुसता हे । तदनन्तर सनान ओर जपने याम्य उत्तम मंत्र 
का जप कर, वह नदी कें वाहर आया ॥ ३६ ॥ 
नमंदासलिलात्तस्मादुत्तवार स रावण; । 
तत; किन्नाखर त्यक्खा शुक्षवस्धसमाहतः ॥ ४० ॥ 
नमदा के जल से निकल रावण ने गोले कपड़ों को उतार सूखे 
सफेद कपड़े पहिने ॥ ४० ॥ 
रावण पराञ्जलिं यान्तमन्वय्‌ः सवराक्षसाः | 
तद्गतीवशमापन्ना मूतिमन्त इवाचलाः ॥ ४१ ॥ 
फिर वह पूजा का स्थान निश्चय करने के लिये हाथ जोड़े 
किनारे की ओर चला। उसके पीछे पीडे समस्त राक्षस मृति 
मान पर्वतो की तरह चक्षे ॥ ४१॥ 
यत्रयत्र च याति स्म रावणो राक्षसेश्वरः । 
जाम्वूनदमयं लिङ्ग तत्रतत्र स्पर नीयते ॥ ४९ ॥ 


३६८ उत्तरकाण्डे 


राक्षसराज रावण जहाँ जहाँ ज्ञाता था, बहा वहाँ रातत लोग 
खुबर्ण का शिवलिङ्ग लिये जाते थे ॥ ४२ ॥ 

[ नाट-इल होळ से प्राचीन काल में मूर्तिपुजा के प्रचलित दाने में 
कुछ भी संशय नहीं रद जाता । साथ दी यद भी विदू होता है कि, प्रायः 
ताम्नस प्रकृति के लोग हो शिवपूजन छिया करते थे । ] 

बालुकावेदिमध्ये तु तङ्ठङ्गं स्थाप्य रावणः । 
९ कट के 
अचयामास गन्धेश्च पुच्पश्चामृतगन्धिमि; ॥४३॥ 
रावण ने वाळू की वेदी पर उस शिवलिङ्ग के रख, अमृत के 
समान सुगन्धियुक्त पुष्प व चन्दनादि से पुजन उसका ( शिवलिङ्ग 
का) किया ॥ ४३ ॥ 
तत; सतामार्तिहरं परं वरं 
वरभदं चन्द्रमयूख भूषणम्‌ । 
° २, 
समचयित्वा स निशाचरो जगा 
प्रसाय॑ हस्तान्मणनत चाग्रतः ॥४४॥ 
इति पकत्रिशः सगे; ॥ 


भक्तजनों के छेशों के इरने वाले, वरदानो, चन््रभूषण 
भ्रीमहादेव जी को सर्वप्रकार से पूजा कर, राक्तसश्रेष्ठ. रावण 


हाथ पसार कर भक्तिपू्षेक शिवलिङ्ग के सामने नाचने 
लगा ॥ ४४॥ 


उत्तरकाण्ड का इकतोसर्वा सगै पूरा हुआ । 
— कर” 


द्वात्रिशः सगः 
“0३ 
नमदापुलिने यत्र राक्षसेन स दारुणः । 
पुष्पोपहारं कुछ तस्माहेशाददृरतः ॥ १ ॥ 
अजने! जयता शरेष्ठो माहिष्मत्याः पतिः मरुः । 
क्रीहते सह नारीभिनमदातोयमाश्रित; ॥ २ ॥ 
राजसप्रेध् रावण पुण्यवलिल्षा नर्मदा कै" तट पर, जहां शिव 
जी का पुष्पों से पुजन कर रहा था, वहाँ से कुछ हो दूर हट कर 
मराहिप्यप्रतो नगरी का राजा महाविजयों अर्जुन अपनी बहुत सी 
रानियो के साथ जलविहार कर रहा था ॥ १॥ २॥ 
तासां मध्यगतो राजा रराज च तदाजुनः । 
करेणूनां सहस्तस्य मध्यस्थ इव इञ्जरः ॥ ३ ॥ 
, उस समय उन रातियों के वीच राभा को वैसी हो शोभा १ 
, ही रही थी; जैसी कि, दृधिनियों कै वीच गजराज की होती है ॥३॥ 
निहासुः स तु वाहूनां सहस्स्योतमं वलग । 
सोध नर्मदावेगं वाहुभिव हुभिष्टतः ॥ ४ ॥ 
राजा ने अपनी हशार भुजाग्रों का बल ग्राजमाते के लिये 
न्दा को धार के अल को ्रपनी सहं भुजाओं से रोका ॥४॥ 
. कार्तवीरय॑शरुजासक्तं तज्जं माप्य निर्म । 
कूछोपहारं इबाणं मतिस्रोतः प्रधावति ॥ ५॥ 


॥ा० रा० 3०७०-१४ 


३७० उत्तरकाण्ड 


जव अज्ञेन ने इस पकार जळ की घार रोको, तव जल उमड़ 
कर तो के अपर तक ज्ञा पहुँचा शरोर घार भी उढटी वहने 
1॥ ४ ॥ 
समीननक्रमकर!. सपुष्पकुशसंस्तर! | 
स नमेदाम्भसेवेग; प्राहटकाल इवावभा ॥ ६ ॥ 
वर्षा की तरह जल फे उमइने पर मत्स्य, नक्त, मगर, तट पर 
के फूल और कुश आदि जलप्रवाह के साथ वहने लगे ॥ ६ ॥ 
स वेग! कार्तवीर्येण सम्प्रेषित इवाम्भसः । 
पृष्पापहारं सकलं रावणस्य जहार ह ॥ ७॥ 
अजुन के रोके हुप. जलप्रवाह से रावण को पूजा के लिये 
एकत्रित किये हुए सव फूल वह गये ॥ ७॥ 
रावणोऽ्धंसमापं तप्नुत्सज्य नियमं तदा । 
नमंदां पश्यते कान्तां प्रतिकूलां यथा प्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 


रावण पना पूजन अभी समाप्त नहीँ कर पाया था | थत 
उसे अधविच हौ में ज़ल को बाढ़ के कारण श्रपना पुजन बाड़ 
देना पड़ा । उस समय वह नमदा की ओर घूर कर वैसे ही देखने 
लगा ; जैसे कोई पुरुष प्रतिकूल आचरण करने वाली अपनी खरी 
को ओर देखे ॥ ॥ 


पथिमेन तु तं दृष्टा सागरोद्गारसन्निभम्‌ ! 
व्न्तमम्भसो वेगं पूर्वामाशां प्रविश्य तु ॥ ९ ॥ 


उसने देखा कि, सागर के वेग के समान जल की धार पश्चिम 
` ओर से पूर्व दिशा क्री ओर बढ़ रहो है ॥ ६ 


द्वात्रिंशः सर्गः ३७१ 


ततोाज्युद्भ्रान्तशकुनां खभावे परमे स्थिताम्‌। 
निर्विकाराङ्कनाभासमपश्यद्रावणो नदीम्‌ ॥ १०॥ 
थोड़ी ही देर में विकार रदित कामिनी की तर नमेंदा बदी 
पूर्ववत्‌ शान्तभाव से ज्यों की त्यों बहने लयो । अतः तढ्यासी 
समस्त पत्ती निडर दो गये ॥ १०॥ 
सथ्येतरकराङ्गुल्या हाशब्दास्यो दश्चाननः । 
वेगप्रभावमन्येप्टु साशदिशच्छुकसारणो ॥ ११ ॥ 
तव रावण ने मुख से कुऊ भी न कह कर, वहिने हाथ को 
उंगली से शुक्र भार सारण को नदी की वाढ़ का कारण जानने के 
लिये सङ्गत किया ॥ ११॥ 
तो तु रावणसन्दिष्टौ भ्रातरौ शुकसारणी | 
व्यामान्तरगतो वीरी प्रस्थितो पश्चिमामुखा ॥१२॥ 
रावण के थ्राक्ञातुसार वे दोनों वार भाई झुक झर सारण; 
पश्चिम की और आकाश में उड़े ॥ १२ ॥ 
अर्धयाजनमात्रं तु गत्वा ता रजनीचरो । 
पश्येतां पुरुषं तोये क्रीडन्तं सहयाषितम्‌ ॥ १३ ॥ 
जव वे दोनों रज्ञनीचर उडते उडते आधे योजन निकल गये, 
तब उन्होंने देखा क्रि, एक पुरुष ख्ियों के साथ जलविदार कर 
रहदा है ॥ १३ ॥ 
बूहत्साल्मतीकाशं तेयव्याहुलमूपजम्‌ | 
मदरक्तान्तनयनं मदव्याकुलचेतसम्‌ ॥ १४ ॥ 


३७२ उत्तरकायहे 


चह साल बृत्त की तरद ऊँचा है | उसके सिर के वाल खुले 
हुए हैं उसकी आंखे नशे के कारण सुखे दे! रही हैं और वदद मदिरा" 
पान से मतवाला दो रहा है ॥ १४ ॥ 
नदीं बाहुसइस्रेण रुन्धन्तमरिमदनमू । 
गिरि पादसहस्रेण रुन्धन्तमिव मेदिनीम्‌ ॥ १५॥ 
सुमेदपर्वंत जिस प्रकार सहस्न चरणों से पृथिवो को दवाये 
हुए हो, उसी प्रकार अञ्जुन अपनी हजार सुज्ञाओं से नदी के जल 
को येके हुए ( अचल शअठल ) खड़ा था ॥ १५ ॥ 
` वालानां वरनारीणं सहस्रेण समाहतस्‌ । 
समदानां करेणूनां सहस्नणव कुञ्जरम्‌ ॥ १६ || 
हजारों सुन्दरी युवतियां उसको वैसे ही घेरे हुए थो; जैसे हजारों 
मतवाली हथिनियाँ गजेन्द्र के घेरे हों ॥ १६ ॥ 
तमढ्युततर दृष्टा राक्षसा शुकसारणा । 
सन्निहत्तावुपागम्य रावणान्तमथाचतुः ॥ १७॥ . 
शुक भर सारण उस अदुभुत दृश्य का देख कर लोटे और 
रावण से, समस्त देखा हुआ चुत्तान्त कहने लगे ॥ १७॥ 
बृहत्सालमतीकाशः कोऽप्यसैः राक्षसेश्‍वर! । 
नमंदां राधवद्रुद्धा क्रीडापयति यापितः ॥ १८ ॥ 
हे राक्षसेश्वर | वड़े भारी साल वृत्त के समान कोई विशाल 
पुरुष, बाँध की तरह नमदा के जल फो रोक कर, स्त्रियों के साथ 
जलविहार कर रहा है॥ १८॥ 
तेन वाहुसइस्रेण सन्निरुदूअळा नदीः। 
सागरोद्गारसङ्काशानुद्गारानछुजते मुह! ॥ १९ ॥ 


द्वानिशः सर्गः ३७३ 
उसकी सहल वाही से रोकी जा कर नर्मदा की घार छे जल 
की, वैसे दी वाढ़ वार बार ग्राती है, जैसे समुद्र में' वाढ घाती 
है॥ १६॥ 
इत्येयं भापमाणा ता निशम्य गुकसारणो । 
~ री के 
रावणोश्जुन इत्युबत्वा स ययँ युद्धछाळसः ॥२०॥ 
"उन दोनों शुक सारण रात्तसों के मुख से यह वृत्तान्त खुन, 
रावण वेला-वही झज्नुन है। तदनन्तर रावण उसीकी घोर 
चला, क्योंकि उसे युद्ध की वड़ो लालसा थी ॥ २० ॥ 
अजुनाभिमुखे तस्मिन्‌ रावणे राक्षसाधिपे । 
चण्डः प्रवाति पवनः सनाद? सरजस्तथा ॥ २१ ॥ 
सकृदेव कृता रावः सरक्तपृपते घने! । 
ए 
महोदरमहापाज्वधूम्राक्षणुकसारणे; ॥ २२॥ 
ज्ञव रावण थजुन से लद़ने के 'लिये जाने लगा, तव श्रति 
प्रचण्ड धूल उड़ाता हुआ पचन, वड़े जोर से चला और घोर गर्जन 
कर वादलों ने रुघिर की वूंदें बरमायों । महोदर, महापा, धृन्नात्त, 
शुक श्रार सारण का ॥ २१ ॥ २२॥ 
संहते राक्षसेन्द्रस्तु तत्रागादत्रचाजुनः । 
अदीर्षेणेव कालेन स तदा राक्षसा वळी ॥ २३ ॥ 
साथ लिये हुप बलवान रात्तसराज रावण वहाँ तुरन्त गया, 
जहाँ ग्रज्ञुन जलकीड़ा कर रहा था ॥ २३ ॥ 
तं नर्मेदाइदं भीममाजगामाञ्जनमभः । 
स तत्र ख्रीपरिठतं वाशिताभिरिव द्वप ॥ २४ ॥ 
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अञ्जन के समान ऊप्णकान्ति वाला राचण, जव उस कुण्ड 
के समीप पहुँचा, तव उसने अर्जुन के लियो के साथ उसी प्रकार 
अलबिद्दार करते देखा जिस प्रकार गजेन्द्र हथिनियों के साथ जल- 
बिहार करता है ॥ २४ ॥ 
मेन्द्र ७ ५ CQ 
नटं पश्यते राजा राक्षसानां तदाजुनम्‌ । 
स रोषाद्रक्तनयना राक्षसेन्द्रो वलोद्धतः ॥ २५ ॥ . 
० र 2५ 
इत्येवमजुनामात्यानाह गम्भीरया गिरा । 
अमात्याः क्षिप्रमाख्यात देहयस्थ उपस्य वे ॥ २६॥ 
€ ~ 
युद्धाथे समबुप्राप्तो रावणो नाम नामतः । 
रावणस्य वचः श्रुत्वा मन्त्रिणोश्याजुनस्य ते ॥२७॥ 
राजा अज्जुन को राक्षसराज रावण ने देखा और देखते ही 
क्रोध के मारे लाल लाल नेत्र कर उसने प्रज्ञुंन के मंत्रियों से 
गस्भीर वाणी से यह कहा - हे मंत्रियों | तुम जोग हेहयनुपति 
अर्जुन से तुरन्त कहो कि, रावण नाम का रात्तसराज तुम्हारे 
साथ लड़ने के लिये आया है। रावण ॐ ये सचन सुन, थुन के 
छे मंधिगण ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७॥ 
उत्तस्थुः सायुधास्तं च रावणं वाक्यमत्रुवन्‌ | 
,५ यघुद्धस्य कालो विज्ञातः साधु भा साधु रावण ॥२८॥ 
उपने अपने हथियार तान कर उठ खड़े हुप और वाले-वाह 
“ रे रावण वाह! युद्ध करते के लिये तुने वड़ा अच्छा समय खोजा 
हैं ९८] 
थः क्षीवं छीहतं चेव योद्धमुत्सहसे पम्‌ । 
खीसमक्षगत यत्वं यादुमुत्सहसे पम्‌ ॥ २९ ॥ 
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कहाँ ते महाराज इस समय मदपान कर खि के साथ जल- 
विहार कर रहे हैं भ्रौर कहाँ तुम उनके साथ युद्ध करने को भ्राये 
हा ॥ २६ ॥ 
क्षमखाद्य दशग्रीव उष्यतां रजनी त्वया । 
युद्ध श्रद्धा तु य्यस्ति श्वस्तात समरेऽ्नुनम्‌ ॥३०॥ 
आज के दिन माफ करो और श्राज की रात यहीं रिके रहे । 
कल घर्जुन से मिल कर युद्ध कर लेना। यदि पुद्ध करने की 
तुम्हारी बड़ी प्रवल इच्छा हो ॥ ३० ॥ 
यदि वापि त्वरा तुभ्यं य॒द्धतृष्णासमाद्ृत । 
निपात्यास्मान्‌ रणे युद्धमजनेनापयास्यसि ॥ ३१ ॥ 
और यदि तुकके लड़ने की बडी उताली हो, तो इम लोगों 
के साथ नइ | हम लोगो को युद्ध में गिरा कर फिर श्रज्ञुन के 
साथ युद्ध करना ॥ ३१ ॥ 
= ™ 
ततस्ते रावणामात्यरमात्यास्ते ऱृपस्य तु | 
सूदिताश्चापि ते युद्धे भक्षिताश्च बुञक्षितैः ॥ ३२ ॥ 
` यह जुन रायण के मंत्रियों ते भ्रर्जुन के कितने ही मंत्रियों 
को तो मार डाला और कितने हो को भूखे होने के कारण खा 
डाला ॥ ३२॥ 
ततो हलहलाशव्दा नर्मदातीरगे। वभौ । 
अ्ुनस्यातुयात्राणां रावणस्य च मन्त्रिणाम्‌ ॥२३॥ 


उस समय रावण के मंत्रियों धरोर थजुन के अशुचरों ने लड़ते 
हुए नर्मदा कै तट पर वड़ा भारो कोलाहल मचाया,॥ ३३ ॥ 
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इघुमिस्तोमरैः मासेल्षिशलैव्कपणेः! । 
सरावणा नदयन्तः समन्तात्सपमिद्रुता; ॥ २१४ | 
शरजुन के पत्त के याद्धा दोइ दौड कर सैकड़ों वाण तोमर, 
प्रास, निशूल, वज्र, क्षणादि णस्रो द्वारा रावण और ३ उसके 
मंत्रियों पर गज गर्ज के प्रहार करने लगे ॥ ३४ ॥ 
हेहर्‍याधिपयाधानां वेग आसीत्सुदार्णः । 
समक्रमीनमकरसमुद्रस्येव निःस्वनः ॥ ३५ ॥ \ 
नक्र, मत्स्य, मकर सहित सागर में जैसा दारण शब्द हुआ 
करता है, वैसा ही हेहयाधिपति अर्जुन के पत्त के याद्धागण युद्ध 
की तेजी बढ्ने पर दारण शब्द वड़े जोर से करने लगे ॥ ३५ ॥ 
रावणस्य तु तेऽमात्याः परहस्तशुकसारणाः । 
कार्तवीयंवलं कृद्धा निइन्ति स्म स्वतेजसा ॥ २६ ॥ 
जव रावण के मंत्रिण प्रहस्त, शुकसारण आदि कद हे! 
कातिवीर्य की सेना का बलपूर्वक नाश करने लगे ॥ ३६॥ र 
अजुनाय तु तत्कम रावणस्य समान्त्रण, । 
क्रीडमानाय कथितं पुरुषेभयविहठेः ॥ २७ ॥ 


तव अर्जुन के भ्रचुचरो ने उरते हरते विहार में रत महाराज 
अज्ञीन के निकट जा रावण और उसके मंत्रियों को इस करतूत 
का हाल कहा ॥ ३७॥ 


श्रुत्वा च भेतव्यमिति स्रीजनं स तदाजुनः .! 
उत्ततार जढातस्माद्गङ्गातोयादिवाञ्जनः ॥ ३८ ॥ 
१ कपंणं~ आयुधविशेषः । (गो०) 
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सारा हाल लुन, गरुन ने उन लोगो से कहा डरो मत । फिर 
उसने स्त्रियों को जल से इस प्रकार वाहिर निकाला, जिस प्रकार 
अस्त नामक दिग्गज अपनी हयिनियो को गङ्गा से वाहिर 
निकाले ॥ ३८॥ 

- क्रोधदूपितनेत्रस्तु स तदाजुनपावकः । 

प्रजज्वाल महाघोरो युगान्त इब पावक! ॥ ३९ ॥ 

क्रुद्ध दाने कै कारण लाल लाल नेत्र कर थजुन रुपी अ्रश्नि, 

प्रलय कालीन श्रमि की तरह मद्दाभपङ्कर रूप से भभक उठा ॥३६॥ 


स तूर्णतरमादाय बरहेमाङ्गदो गदाम्‌ । 
अभिदुद्राव रक्षांसि तमांसीच दिवाकर! ॥ ४० ॥ 
साने के बढ़िया वाजूवंदों से शोमायमान वह भ्रज्ञ न, गदा हाथ 
में ले कर, रात्तसों के ऊपर पेसा पिल पड़ा, जैसे धुर्य श्रस्धकार पर 
पिल पड़ता है ॥ ४० ॥ 
वाहुविक्षेपकरणां समुद्यम्य महागदाम्‌ | 
गारुडं वेगमास्थाय आपपातेव साञ्जन; ॥ ४१ ॥ ` 
राज्ञा श्रज्चुन, गदा घुमाता हुक, गरुड़ ज्ञी के समान अति 
वेग से, राक्षसों के समोप जा पहुँचा ॥ ४१॥ 
तस्य मागं समारुद्धयो विन्ध्योऽकस्येष पर्वत; । 
स्थितो विन्ध्य इवाफम्प्यः प्रहस्तो मुसलायुध! ॥४२॥ 


राजञा को पाते हुए देख, जिस प्रकार पिन्प्यपर्वत सूये भगवान्‌ 
मार्ग को मठलमाव से रोके हो, उसी प्रकार प्रहस्त, 
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हाथ में मूसल ले राजा अजुन का रास्त रोक कर खड़ा हो 
गया ॥ ४२ ॥ 
ततोऽस्य घुसल॑ घारं छोइवद्धं मदोद्धतः । 
प्रहस्तः प्रेपयन्‌ क्रुद्धो ररास च यथान्तकः ॥ ४२ ॥ 
फिर भय से उद्धत प्रदपट ने क्रोध में भर लादे के बंदों से 
युक्त उस भयानक सूमल के राजा का मारने हे लिये उस पर 
छोड़ा तथा कालल की तरह वह गर्जा भी ॥ ४३ ॥ 
तस्याग्रे मुसलूस्याभिरशाकापी उसन्निमः । 
प्रदस्तकरपुक्तस्य वभूव भ्रदइन्निव ॥ ४४ ॥ 
हाथ से छूठते ही उत्त .मूपत्त की नोंक से अशेकपुष्प 
की तरह आग भमको, मानों राजा अजन के भस्म ही क्र 
डालेगी ॥ ४४ || 
आधावमानं मुसळ कार्तवीयैस्तदाजुनः । 
निपुणं वञ्चयामास गदया गतविक्कव। ॥ ४५ ॥ 
परन्तु कातंवोर्याजन ने उश मूसल के, अपने ऊपर आते देख, 
ज़रा भी घबड़ाये विना, अफ्नो गदा के ऊपर उसे बड़ी सावधानी 
से राका ॥ ४५ ॥ 
ततस्तमभिदुद्राव सगदे। हैहयाधिपः 
श्रामयानो गदां शुवी' पञ्चवाइुशतोच्छयाम्‌ ॥ ४६॥ 


तदनन्तर गदाघारो हेहयपति अर्जन ने, अपनो पांच सो हाथ 
लंवी गदा घुमाते हुए और ग्रइस्त की धोर कपट कर, उस पर गदा 
का प्रहार किया ॥ ४३ ॥ 
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ततो इतोऽतिषेगेन प्रहस्तो गदया तदा । 
निपपात स्थितः शैलो बञ्चिवज्जहता यथा ॥ ४७॥ 
तव उस गदा के वड़े जोर के प्रहार मै प्रहस्त तो वैते ही गिर 
पड़ा; जैसे वज्ज की चे से गई खड़ा हुआ पर्वत टूट कर गिर 
पड़ता हे ॥ ४७॥ 
प्रहस्तं पतितं दृष्टा मारीचयुकसारणाः । 
समहोदरश्म्राक्षा अपसष्टारणाजिरात्‌ ॥ ४८॥ 
प्रदस्त के गिरा दुखा देख, मारीच, शुक और सारण, मदोदर 
और धूत्रात्त लड़ाई के मैदान से भाग गये ॥ ४८॥ 
अपक्रान्तेष्वमात्येपु प्रहस्ते च निपातिते। 
रावणोऽभ्यद्रव्त्म्ुनं दृपसत्तमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रस्त के गिर जञाने और मंत्रियों के भाग ज्ञाने पर, रावण 
ही फुर्ती के साथ श्र्जुन पर कपडा ॥ ४६ ॥ 
सहसवाहोस्तयद्ध विंशद्वाहोश्च दारुणम्‌ | 
नृपराक्षसयोस्तत्र आरव्यं रोमहपेणम्‌ ॥ ५०॥ 
तदनन्तर हज़ार भुजाभ्रो वाले अर्जुन के साथ वीस सुजा वाले 
रावण का, रामाञ्चक्रारी युद्ध आरम्भ हुआ ॥ ५० ॥ 
सागराविव संद्षुव्यी घळमूलाविवाचलै । 
तेजायुक्ताविवादित्या प्रदहन्ताविवानला ॥ ५१ ॥ 
खलवलाते हुए दा समुद्र, गमनशोल दा. पवत, तेजयुक्त दो 
सूर्य, दहन करने वाले दा अशि ॥ «१ ॥ 
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वलोदवतो यथा नागे 'वाशितार्थे यथा दपौ। 
मेघाविव विनदन्तो सिंहाविव वठोत्कटा ॥ ५२॥ 
हथिनी के लिये युद्ध करने वाळे दो बलवान हाथियों की 
तरह, दो मस्त सांडो को तरह, वादूलों की तरह गर्जते हुए 
वलगवित दा सिंहाँ की तरह ॥ ५२ ॥ 
सुट्रकालाविव क्रद्धा ता तदा राक्षसाजेचा । 
परस्परं गदां ग्रह्म ताडयामासतुमशम्‌ ॥ ५३ ॥ 


रुद्र व काल झो तरह, राक्षस रावण शोर राजा अर्जन, दोनों 
ही गदायुद्ध करते हुए, एक दूसरे पर वार वार प्रहार करने 
लगे ॥ ४३ ॥ 


वज्ञप्रहारानचल यथा घोरान्विपेहिरे । 
«न च च्य 
गदाप्रहारांस्ता तत्र सेहाते नरराक्षसा ५४॥ 
जैसे पर्वत भयङ्कर वञ्जप्रदार सहत हैं, वैसे हो वे दोनों नर श्रौर 
राक्षस एक दुसरे की गदा की चोटें सह रहे थे ॥ ५४॥ 
यथाञ्यनिरवेभ्यस्तु जायतेञ्य प्रतिश्रृति; । 
तथा तयागदापोथेर्दिशः सर्वाः प्रतिश्रताः ॥ ५५ ॥ 
जैसी की विजली की कड़क को प्रतिध्वनि होती है, वैसी ही 
उनकी गदाओं को चरापट को प्रतिध्वनि से समस्त दिशां प्रति- 
ध्वनित होने लगीं ॥ ५५ ॥ 
C 
अजुनस्य गदा सा तु पात्यमानाहितोरसि । 
__ काञ्जनाभं नभभक्रे विद्युत्सादामनी यथा ॥ ५६ ॥ 
१ वाशिताथें--करेण्वर्थ । (गो० ) 
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जव ग्रजुन रावण की छाती पर गदा का प्रहार करता, तव 
विजली की तरह श्राकाशमरडल छुनहली आमा से व्याप्त हो 
ज्ञाता था ॥-४६ 
तथव रावणेनापि पात्यमाना मुट्ुमु 
अजेनोरसि निभाति गदाल्केव महागिरो ॥ ५७॥ 
उधर रावण की गदा भी अजुन की छाती पर वारंवार पड़ 
कर, पवतराज के ऊपर उदकापात की तरह चमक उठती थी ॥ ५७॥ 
नाजन; खेदमायाति न राक्षसगणेशवरः 
सममासीत्तयायद्धं यथा पूव वलीन्द्रयोः ॥ ५८ ॥ 
इस गदायुद्ध में न ता अजुन ही का और न रावण ही के 
थकावर मालूम पड़ती थी । दानों को वरावरो की लड़ाई हो रही 
थी। पुराका में जैसा कि, राजा वलि और इन्द्र का युद्ध हुआा 
था, पैसा ही इन दोनों का यह युद्ध दा रहा था ॥ ४८ ॥ 
ुङ्गैरिव हपायुध्यन्‌ दन्ताग्रेरिव कुञ्जरौ । 
परस्पर विनिष्नन्ता नरराक्षससत्तमा ॥ ५९ || 
सींगों से ग्रापस में लड़ने वाले दो वैलों की तरह अथवा दांतों 
से झापस में लड़ाने वाले दो कुञ्जरों की तरह वे दोनों नरश्रेष्ठ 
और रात्तसश्रेए एक दुसरे पर चोट कर रहे थे ॥ ४६ ॥ 
तताऽमनेन क्रद्धेन सवप्राणन सा गदा । 
स्तनयेरन्तरे मुक्ता रावणस्य महोरसि ॥ ६० ॥ 
वरदानकृतत्राणे सा गदा रावणोरसि । 
दुवलेव यथावेगं दविधाभूतापतत्कितो ॥ ६१ ॥ 
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( लड़ते लड़ते ) अजेन ने क्रोध में भर, अपना समस्त शारी- 
रिक वल लगा, रावण को विशाल छाती पर गदा का प्रहार किया । 
परन्तु वरदान के कारण उसको छाती तो न टूटी अर्थात्‌ वह मरा 
तो नहीं ; किन्तु गदा दो -टुकड़े हो पृथिवी पर शिर वेकाम हों 
गयी ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 

स स्वजुनपयुक्तेन गदाघातेन रावणः । 
अपासपद्धनुर्मात्रै निपसाद च निष्टनन्‌ ॥ ६२॥ 

ता भी रावण अर्जून को चनायो उस गदा के प्रहार से धनुष 

भर पोळे हट गया और उसको चेट से रोने और चिल्लाने 


लगा ॥ ६२ ॥ 
स विद्दलं तदालक्ष्य दशग्रोवं ततो5जन! 
सहसेत्पत्य जग्राह गरुत्मानिव पन्नगम्‌ ॥ ६३ ॥ 


जब अजुन ने देखा कि, रावण चाट छ मारे विकल हो रहा . 


है, तव झट कपड कर उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड ज्ञी साँप 
के पकडत हें ॥ $३ ॥ 


स तु वाहुसहखेण वलाद्शृ्न दशाननम्‌ । 
ववन्ध वळवान्‌ राजा वलिं नारायणो यथा ॥६४॥ 


श्रोचामन जी ने जले राजा वलि को वांधा था, यैसे ही वल्लः 


चान राजा अञ्जन न अपना हजार सुजाओा रावण को पकडू 
कर पाथ [लया ॥ ६४॥ 


वध्यमाने दशग्रीवे सिद्ध्चारणदेवता; । 
साथ्वीति वादिनः पुष्पे; किरन्सर्जुनमूर्धनि ॥ ६५॥ 
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ज्व रावण वघ गया ; तव सिद्ध, चारण ओर देवता लोगों ने 
“वाह वाइ” कहद कर, राजा ग्र्जुन के सिर के ऊपर फूल 
वराये ॥ ६४ ॥ 

व्याघ्रो मुगमिवादाय एगराहिय झुझ्जरम्‌ । 

ररास हैहया राजा इपांदम्बुदवन्छुहः ॥ ६६ ॥ 


जैसे व्याघ्र दिरन को तथा सिंह गजेन्द्र को पकड़ लेता है, वैसे 
ही रावण को पकड़ कर, भज्जेन हर्षित हो मेघों की तरह वार वार 


` गर्जने लगा ॥ ६६ ॥ 
प्रहस्तस्तु समाश्वस्तो दृष्टा वद्धं दशाननमू । 
सहसा राक्षस; क्रुद्ध अभिदुद्राव हैहयम्‌ ॥६७॥ 
इतने में प्रहस्ट की मूच्छ दूर हा गयी। तब वह क्रोध में भर 
दैद्वयराज्ञ पर झपरा ॥ ६७ ॥ 
, नक्तंचराणां वेगस्तु तेपामापततां वभा । 
उद्भूत आतपापाये पयोदानामिवाम्बुधो ॥ ६८॥ 


प्रहस्त के भ्रतिरिक कई राक्तल मी अर्जुन पर झपटे। उस 
समय ऐसा जान पड़ा मानौं वर्षाकालीन वादल पानी भरने के 


लिये समुद्र की घोर दोड़े चले जाते हों ॥ ६८ ॥ 
युश्चमुञ्चेति भापन्तस्तिष्ठतिष्ठेति चासकृत्‌। 
मुसळानि च शूलानि सेत्ससभ तदा रणे ॥ ६९ ॥ 
वे सव दोडते हुए चिल्ला कर कहते जाते थे “कि जोड़ बोड ” 
और साथ ही राजा अर्जुन के ऊपर मूसल और बियाँ चलाते 
हुए कहते थे कि, खड़ा रह | खड़ा रह !! ॥ ६६ ॥ 


३८४ ' उत्तरकाण्ड 


अग्राप्तान्येव तान्याछु असम्प्रान्तस्तदाजुनः । 
आयुधान्यमरारीणां जग्राहारिनिषूदनः ॥ ७० ॥ 
पर राजा अर्जन, उनके चलाये शञ्जों को अपने शरीर पर 
लगने न देते रौर वोच में ही उनका अनायास गुपक लेते थे ॥७०॥ 
ततस्तान्येव रक्षांसि दुधरे प्रवरायुधै; । 
भित्त्वा विद्रावयामास वायुरम्बुधरानिव ॥ ७१ ॥ 
अन्त में राजा अजु न ने उनको उत्तम और भयानक भ्रायुधों 
से वैसे ही मार मार कर भगा दिया, जैसे हवा बादलों को उड़ा देती 
है॥ ७१॥ 
राक्षसांख्लासयामास कार्तवी्याजुनस्तदा । 
रावणं ग्रृह् नगरं प्रविवेश सुहृदूरत! ॥ ७२ ॥ 
राजा भ्र्जन, उन रात्तसों को भली भाँति डरा कर और भगा 
कर, पने हितेषियों सहित तथा रावण को वंदी बनाये हुप, अपनी 
राजधानी में पहुँचा,॥ ७२ ॥ 
स कीर्यमाणः छुसुमाक्षतात्‌ 
करेिजे; सपौरै; पुरुहूतसन्निभः । 
ततोथ्जुनः खां प्रविवेश तां पुरी 
बलिं निगृह्येव सहस्नलेचन! ॥ ७३ ॥ 
इति द्वानिशः सर्ग; ॥ 
उस समय ( राजधानोनिवासी ) ब्राह्मणों तथा अन्य नगर- 


निवासियों ने इन्द्र के समान पराक्रमी सजन पर भ्रत्तत और पुष्पों 
की दृष्टि को । सहस्नक्षाचन इन्द्र जेसे राज्ञा बलि क्षा जीत कर 


क 
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धमरावती में रये थे, वैसे ही अञ्जन भो रावण को पकड़े हुए 
अपनी मादिष्मती पुरी में पहुँचा ॥ ७३ ॥ 
उत्तरकायड का वत्तोसवाँ सगं पूरा हुआ । 
—— 
त्रयखिशः सर्गः 
रावणग्रहणं ततत वायुग्रहणसञ्निभम्‌ । 
ततः पुलसत्यः शुश्राव कथित दिवि देवतेः ॥ १ ॥ 
राजा कार्तवोर्याजुन द्वारा रावण का पकड़ा जाना क्या था, 
मानों वायु का बाध लेना था । खग में वार्तालाप करते हुए पुलस्य 
जी ने जव देवताओं के मुख से यद वात सुनी ॥ १ ॥ 
ततः पुत्रकृतस्नेहातकम्प्यमानो महाधृतिः । 
माहिष्मतीपति द्रष्डुमाजगाम महादृषिः ॥ २ ॥ 
स वायुमागेमास्थाय बायुतुल्यगति्दिन; । 
पुरी माहिष्मतीं प्राप्ती मनःसम्पात विक्रमः ॥ रै ॥ 
छुनते ही महाधृतिवाच पुलसंय जी पुत्रस्नेह के कारण थरा उठे । 
फिर अञ्जन से मेंड करने के जिये पवन के समान वेगवान महर्षि, 
धाकाशमार्ग से, मन की समान पेगचती गति से, माहिष्मती में जञा 


पहुँचे ॥ २॥ ३ ॥ 
` साआरावतिसङ्काशां हृषपुष्टणनादवाम्‌ । 
प्रविवेश पुरी ब्रह्मा इन्द्रस्येवामरावतीम्‌ ॥ ४ ॥ 


१ मनःसंपातविकमः--मनोगतिः । ( गॉ० ) 
वा० रा० ३०-२५ 


जम्का 
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ग्रमरावती के समान, थोर पुट जनों से भरी पूरी उस नगरी 
के भीतर, वे वैसे ही घुल गये ; जैसे ब्रह्मा जी अमरावती में प्रवेश 
करते हैं ॥ ४॥ 
& त ८ 
पादचारमिवादित्यं निष्पतन्तं सुहुदेशम्‌ । 
(४ 
ततस्ते प्रत्मभिज्ञाय अजुनाय न्यवेदयन्‌ ॥ ५॥ 
ग्रथवा अति कठिनता से देखते योग्य भ्रीहुर्यनारायण पैदल 
चल कर आये हो । तद्नन्तर राजा के द्वारपालों अथवा मंत्रियों ने 
उनके झागमन की।खूचना राजा के दी ॥ ५ ॥ 
पुलस्त्य इति विज्ञाय बचनाद्वैदयाधिप; । 
“ शिरस्यञ्जलिमाधाय प्रत्युदगच्छत्तपस्थिनम्‌ ॥ ६॥ 
राजा ने जव तथस्त्री पुलस्य जी का नाम अथवा आगमन 
खुना, तव वे हाथ जोड़े हुए उनकी अगवानी को गये ॥ ६ ॥ 
पुरोहितोष्स्य गृद्याध्यं मधुपर्क तयैव च | 
को 
पुरस्तात्मयया राज) शक्रस्येव वृहस्पति! ॥ ७ ॥ 
राजा के पुरोहित अध्ये घोर मधुपर्क की सामग्री लेकर राजा 
के आगे आगे दो लिये। मानों इन्द्र के आगे आगे वृहस्पति चलते 
है।॥ 8 ॥ 
ततस्तमुषिमायान्तमुधन्तमिव भास्करम्‌ । 
अजुने दृश्य सम्भ्रान्तो बवन्देन्द इवेश्‍वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
उदय हुए घुर्यमगवान्‌ को तरह उन ऋषि को आया हुआ देख, 


सहखवाडु ने पड़े आदर के साथ पेते ही उनके प्रणाम किया, जैसे 
ब्रह्मा जी को इन्द्र प्रणाम करते हैं ॥ ८ ॥ 
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स तस्य मधुपक गां पाद्यमण्ये निवेद्य च । 
(५ 
पुझस्त्यमाइ राजेन्द्रो इपगद्गद्या गिरा ॥ ९ ॥ 
राजा ने मधुपक, गो, पाद्य मरोर गर्थे निवेदन कर और 
अत्यन्त इपित दो, गद्गद्‌ कण्ठ से मुनि पुलस्त्य जो से कहा ॥ ६ ॥ 
अद्यैवममरावत्या तुर्या माहिष्मती छृता | 
,अचाईं तु दिन्द्र खाँ यस्पात्पइयामि दुईशम्‌ ॥१०॥. 
हे द्विमेद्ध | आज मुझे आपके अलभ्य दर्शन प्राप्त होते से, मेरी 
यह मादिध्मती नगरी श्रमरावती के तुल्य हो गयी है ॥ १० ॥ 
अद्य मे कुशल देव अद्य मे कुशल व्रतम्‌ । 
अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफलं तप; ॥११॥ 
है देव ! आज मेरा तप सिद्ध दुश्रा, यज्ञ सफल हुआ, बत पूरा 
हुआ भोर जन्म सफल हुआ । अधिक ठा क्या आज सब प्रकार 
मेरी मडुल है ॥ ११॥ है 
यत्ते देवगणेवन्यो वन्देऽहं चरणी तव | 
इदं राज्यमिमे पुत्रा इमे दारा इमे बयम्‌ । 
ब्रह्मन्कि कुर्मि कि कार्यमाज्ञापयतु ना भवान्‌ ॥ १२॥ 
हे देव | देवताओं सेमी वन्द आपके चरणों के मुझे आज 
दर्शन हुए हैं। दै ब्रह्मन्‌] यह राज्य, ये पुत्र, ये खियाँ यादि हम सब 
लोग आपकी सेवा के लिये उपस्थित हैं। आप इम लोगों का आज्ञा 
दीजिये । इम लोग यापकी कया सेवा कर ॥ १२॥ 
तं धेऽ पुत्रे शिव पृष्ठा च पार्थिवम्‌ । 
पुछस्त्यो वाच राजानं हैहयानां तथाजुनम्‌ ॥१३॥ | 
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यह सुन कर, पुलस्त्य मुनि ने धर्म, अग्नि, और पुर्वा का 
कुशल मङ्गल पूंडा ? तद्नभ्तर वे दैदयनाथ अर्जुन से वाले ॥ १३ ॥ 
नरेन्द्राम्बुजपत्राक्ष पूर्णचन्द्रनिभानन । 
अतुलं ते बलं येन दशग्रीवस्त्वया जित! ॥ १४ ॥ 
दे नरेन्द्र ! हे कमलनयन! दे चन्द्रमुख ! तुममें अतुलित वल 
है। तभो तो तुमने दशग्रीव को जीत लिया है॥ १४॥ 
भयाद्यस्यापतिप्ठेतां निष्पन्दो सागरानिठा । | 
क 00 ९ 
सोऽयं मृधे त्वया बद्धः पैत्रो मे रणदुजयः ॥ १५॥ 
ग्रहा! जिसके भय से सागर और पचन भी चुपचाप भाशा 


पाने की प्रतीक्षा किया करते हैं, हे राजन्‌ ! तुमने मेरे उसी रणदुर्जय 
पैन्न के युद्ध में परास्त कर, वाघ लिया है ॥ १५॥ 


पुत्रकस्य यश! पीतं नाम विश्रावितं त्वया । 
मद्दाक्याद्याच्यमानोश्ध झुञ्च वत्स दशाननम्‌ १६॥ 


तुमने उसका यश पीकर ( घ्यात दवा कर ) अपना नाम 
विख्यात किया है । हे वत्स ! अव में तुमसे यही मागता हुँ कि, मेरा 
कहना मान कर, तुम रावण को होड दो ॥ १६ ॥ 


पुलस्त्याज्ञां मग्द्याथ न किञ्चन वचोऽजुनः । 
मुमाच वे पार्थिवेन्द्रो राक्षसेन्द्रं प्हृष्ठवत्‌ ॥ १७ ॥ 


नुपश्नेछ अन ने ऋषि की श्राज्ञा के माथे चढ़ाया और कुळ 
भी आपत्ति किये विना ही सहर्ष राच्चसराज रावण को होइ 
दिया ॥ १७ | 
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स तं ममुच्य त्रिद्शारिपजुन; 
प्रपृज्य दिव्याभरणसगम्वरे । 
अहिंसक सख्यपुपेत्य साग्निकं 
प्रणम्य तं ब्रह्मसुतं गृह ययौ ॥ १८॥ 
(छोड़ा दी नहीं बल्कि ) मूल्यवान वों, '्राभूषणों और वढ्या 
पुष्पमालाओ से रांवण का सत्कार भी किया । फिर अति के सामने 
उसके साथ अपने मन को शुद्ध कर मैत्री भो कर ली | तढ्नन्तर 
ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी को प्रणाम कर, राजा अज्जुन अपने 
भवन में चला गया ॥ १८॥ 
पुलस्त्येनापि सन्त्यक्तो राक्षसेन्द्रः पतापवान्‌ । 
परिष्वक्तः कृतातिथ्यो छज्जपानो विनिर्जितः ॥१९॥ 
पुलस्त्य ने भी रावण को विदा किया । यथपि अजुँन ने रावण 
के गले लगाया भोर उलकी पहुनाई को, तथापि हार जाने के 
कारणा, रावण लज्जित होता हुग्रा लङ्का को गया ॥ १६॥ 
पितामहसुतश्चापिं पुलस्त्यो मुनिपुङ्गव; । 
मोचयित्वा दशग्रीवं ब्रह्मलोकं जगाम ह २० ॥ 
ब्रह्मपुत्र एवं मुनिर्भेष्ठ पुज्नएय जो सो रावण को हुडा, ब्लोक 
क चले गये ॥ २० ॥ 
७ € 6 
एवं स रावणः प्राप्त; कार्ववीयाअधषणम्‌ | 
पुढस्त्यवचनाच्चापि पुनमुक्ती महावलः ॥ २१ ॥ 
मावली रावश, कार्तवीर्य से इस प्रकार पराजित दो, वांधा 
गया था और फिर पुलस्त्य जो के कहने से वह कूटा था.॥ २१॥ 
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एवं वलिभ्या वलिनः सन्ति राघवनन्दन । 
नावज्ञा हि परे कार्या य इच्छेच्छे य आत्मन; ॥ २२ ॥ 
हे रघुनन्दन ! इस प्रकार के वलवान से भी भ्रचिक ववान EA 
झतणव जा कोई अपना भला चाहे, उसे दूसरों का अपमान करना 
उचित नहीं हे ॥ २२॥ 
तत; स राजा पिशिताशनानाम्‌ 
सहस्रवाहोरुपलभ्य मैत्रीम्‌ । 
पुनडपाणां कदनं चकार 
चचार सर्वा' पृथिवीं च दर्पात्‌॥ २३ ॥ 
इति यस्धिशः सर्गः | 
तदनन्तर निशाचरराज रावण, सहद्यवाह अर्जुन से मैत्री कर 
और गर्व में भर, नुपालो का नाश करता दुआ, पूथिचीमपउल पर 
धूमने लगा ॥ २३ ॥ 
उत्तरकागड फा तैतोसर्वा सग पुरा दुआ । 
“म 
चतुखिश; सर्गः 
++३ 9 ;-- 
अजुनेन विगुक्ततस्तु रावणे राक्षसाधिपः । 
चचार पृथिती सवामनिर्विण्णरुतथा कृतः ॥ १ ॥ 
रामराज रावा जब घजुन घास दाइ दिया गया, तब वदद 
पेद्नारदित दा ( अथवा निर्लज्ज ) ह, सारी पृथिवा पर घूमने 
छा 
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राक्षसं वा मनुप्र्य या भणुतेऽ्यं बढाधिकम्‌ । 
रावणस्तं समासाद्य युद्ध इयति दर्पितः ॥ २ ॥ 
जहाँ कहीं वह अधिक वल वान मनुष्य या राक्षस का पता पाता, 
वहीं दौड़ कर जाता और उसे युद्ध के जिये ललकारता था ॥ २॥ 
ततः कदाचित्किष्किन्थां नगरीं वालिपालिताम्‌ । 
गल्लाइयति युद्धाय वालिनं हेममालिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
एक दिन रावण वालिपालित किक्किन्धापुरी में पहुँचा और 
उसने सुवणंमानाधारी वालि का लड़ने के लिये बुलाया ॥ ३॥ 
ततस्तु वानरामात्यास्तारस्तारापिता प्रभु । 
उवाच वानरो वाकयं युद्धमेप्मुग्ुपागतम्‌ ॥ ४ ॥ 
तव तारां के पिता झार वालि के मंत्री तार ने युद्ध को झमि- 
क्षापा से आये हुए रावण से कहा ॥ ४॥ 
राक्षसेन्द्र गते वाली यस्ते प्रतिवलो भवेत्‌ । 
कोऽन्यः प्रमुखत; स्थातुं तव शक्तः छबड़म। ॥ ५॥ 
है राच्सेन्द्र | वालि, जा तुमसे लड़ सकता है, कहीं वाहर गया 


५ हुा है |अन्य किसी वानर में इतनी शक्ति है नहीं, जा तुमसे लड़ 
सक्के ॥ ५ ॥ 


चतुभ्योऽपि समुद्रेभ्यः सन्ध्यामन्वास्य रावण । 
इदं युहूर्तमायाति बाळी तिष्ठ तकम्‌ ॥ ६॥ 


ग्रतः दै रावण | पकं मुद्दत्त भर ठदरा । वालि चारों समुद्रों पर 
सन्ध्या कर, भरव भ्या ही चाहता है ॥ ६ ॥ 
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[ नोट--सम्ध्योपासन के सम्बन्ध में रामामिरामीटोकाकार ते किला 
है, " तम्यश्येयदेवतीवहल्यामन्वास्यर्‍्यात्वा ” अर्थात्‌ यद्वां पर सन्ध्यो- 
पासन का अभिप्राय अघमपेण मार्जनादि मंत्र विशिष्ट दिज्ोंचित वैदिक छल 
से नहीं दै ; किन्तु भगवान का ध्यान ह्तुत्यादि कम से है । ] 


एतानस्थिचयान्पश्य य एते शङ्कपाण्डुराः । 
युद्धार्थिनामि मे राजान्वानराधिपतेजसा ॥ ७ ॥ 


हे राजन्‌! शङ्ख के समान सफेद हृह्ियों के इस ढेर को देख ला। 
थे उनकी हृड्डियाँ है, जा चानरराज वालि से युद्ध करने की इच्छा 
रख, यहां पाचुके हैं ॥ ७॥ 


यद्वामृतरसः पीतस्त्वया रावण राक्षस । 
तदा वालिनमासाथ तदन्तं तव जीवितम्‌ ॥ ८ ॥ 


हे राक्तसराज ! यदि तुमने श्रमुतरख भी पान किया दोगा, तो 


भी वालि के सामने पड़, तुम फिर जीते जागते लोट न 
सकेगे ॥ ८ ॥ 


पश्येदानीं जगचित्रमिम विश्रवस! सुत । 
इदं महूत तिष्ठ दुलभं ते भविष्यति ॥ ९॥ 


दे वैश्रवण ! ग्राजञ तुम इम अदुञ्ुत संसार को देख लो और 
थोड़ी देर उहि, फिर ते तुम्हारा जीवन दुर्लभ हो जायगा ॥ ३॥ 


अथवा त्वरसे मतु गच्छ दक्षिणसागरम्‌ । 
वाढिनं दरक्ष्यसे तत्र भूमिस्थमिव पावकम्‌ ॥ १० ॥ 


और यदि तुम्हें मरने की त्वरा, हो तो दत्तियसमुद्र के तट पर 
चले जाओ। वहाँ कहो उससे तुम्हारी भेंट हो जायगी । वालि पृथिवी 


# पाठान्तरै--इसं | 
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पर स्थित अझि को तरद भभकता है। ( अतः इस चिन्दानी से तुम्हे 
उसे पहिचानने में भी कष्ट न उठाना पड़ेगा । ) ॥ १० ॥ 
स तु तारं विनिर्भत्त्य रावणो लोकरावण; । 
पुष्पकं तत्समारुह्य प्रयया दक्षिणाणंबम्‌ ॥ ११ ॥ 
तार की इन वातों के! सुन श्रेर उसका तिरस्कार कर, रावण 
पुष्पक पर सवार हो, दक्षिण समुद्र की ओर गया ॥ ११ ॥ 
तत्र हेमगिरिप्रख्यं तरुणाकेनिभाननम्‌ । 
रावणो वालिनं दृष्टा सन्ध्येपासनतत्परम्‌ ॥ १२ ॥ 
वहाँ पहुँच कर, रावण ने सोने के पहाड़ की तरद एवं दोपहर 
के सुर्य के समान प्रकाशित मुख वाले ओर भगवदाराघन में तरीन 
चालि फो देखा ॥ १२॥ 
पुष्पकादवरुह्याथ रावणोऽञ्जनसन्निमः | 
ग्रहीतुं वाङिनं तूर्णं निःशब्दपदमत्रनत्‌ ॥ १३ ॥ 
काजल के समान काले रंग का रावण विमान से तुरन्त उतर 
दवे पैर वालि के पकड़ने के लिये भ्रागे वहा ॥ १३ ॥ 
यदृच्छया तदा हृष्ठो वाळिनापि स रावणः । 
पापाभिमायक दृष्टा चकार न तु सम्भ्रमम्‌ ॥ १४॥ 
किन्तु वालि ने श्रचानक रावण को देख लिया और उसका दुष्ट 
अभिप्राय जान' कर भी वह ज्ञरा भो न घरड़ाया ॥ १४ ॥ 
झशमालक्ष्य सिंहो वा पन्नगं गरुडो यथा । 
न चिन्तयति तं वाळी रावणं पापनिश्चयम्‌ ॥ १५॥ 


३६४ उत्तरकायडे 


जैसे सिह खरहे का और गरुड सर्प के! देख नहीं घवड़ाता, 
वैसे ही वालि भी, मन में दुष्ट अभिप्राय रखने वाले रावण को देख, 
तिल भर भी न घवड़ाया ॥ १४ ॥ 
जिघक्षमाणामायान्तं रावणं पापचेतसम्‌ । 
कक्षावलम्विनं कृत्वा गमिष्ये त्रीन्महार्णवाम्‌ ॥ १६॥ 
चालि अपने मन में विचार रहा था कि, यह पापी राञ्चस मु 
पकड़ने को भा रहा है। से यह ज्यों ही मेरे निकट आया कि, मैंने 
इसे छापनी कांख में दवाया । फिर में इसे दवा कर तीन समुद्रो पर 
ज्ञाऊँगा ॥ १६ ॥ 
्रक्यन्यरि ममाङ्कस्थं स्लंसदूर्कराम्बरम्‌ । 
लम्बमानं दशग्रीवं गरुडस्येव पन्नगम्‌ ॥ १७॥ 
तव सव लोग देखेंगे कि, शत्र रावण मेरी काँख में गरड जी 
दवारा पकड़े गये सर्प की तरह लटकता हुआ ज्ञाता है। कहीं इसकी 
जावे, कहीं इसके दाथ और कहीं इसके वस्र लढकेगे ॥ १७॥ 
त्येवं मतिमास्थाय वाली मानग्रुपास्थित! । 
जपन्वै नैगमान्मत्रांस्तस्थौ पर्वतराडिव ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार अपने मन में निश्चित कर, वालि चुपचाप भगवदा- . 


राधन करता हुश्रा, पवंतराज्ञ की तरह निश्चल दो! वहाँ खड़ा 
रहा ॥ १८ ॥ 


[ चोट--नेगम!न्‌- वैदिकान्‌ । देवकूमारत्वान्मन्त्रवत्व । ( गोविन्दराजीय 
भूपणटीका) वाव्याद्योदिस्वयग्रतिमातसङछवेदाः । (रामाभिरामीरीका । ] 
तावन्योन्यं जिधृक्षन्ता हरिराक्षसपार्थिवौ । 
© 
प्रयत्नवन्ता तत्कमै इहतुब॒लदर्पितों ॥ १९॥ 
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उस समय पक दूसरे को पकड़ने की कामना से वानरराज और 
राक्तसराज़ प्रय्न करते हुए अपने अपने वल का अहङ्कार प्रदर्शित 
कर रहे थे ॥ १६ ॥ 


इस्तग्राइं तु तं मत्वा पादशब्देन रावणम्‌ | 
पराङ्मुखेऽपि जग्राह वाली सपमिवाण्डज; ॥ २० ॥ 
पेरों की थाहाट से जव बालि ने जान लिया कि, रावण उसके 
हाथ की पकड़ के भीतर आ गया है तब वालि ने पोळे को मुंड माडे 
चिना ही हाथ वढा कर रावण के वैसे ही पकड़ लिया, जैसे गरुड़ 
सपं को पकड़ लेत हैं ॥ २० ॥ 


ग्रदीतुकापं तं श्न रश्षसामीशवरं हरिः । 
खमनुत्पपात वेगेन कृत्वा कक्षावलम्विनस्‌ ॥ २१ ॥ 
जञा रावण स्वयं वालि का पकड़ने के लिये श्राया था, उसे 
वालि ने पकड़ भ्रपनी कोल में दवा लिया ग्रौर तव वह वड़े जोर से 
शाकाश में उड़ गया! ॥ २१ ॥ 
तं च पीडयमानं तु वितुदन्तं नखैः । 
जहार रावणं वाली पवनस्तायद यथा ॥ २२॥ 
चालि रावण के वारवार दवा पीड़ित करता था और उसे. 
नोंचते खसाठते पैसे हो लिये जाता था, जैसे पवनदेव मेघो का 
उड़ा कर ले ज्ञाते हैं ॥ २२॥ 
अथ दे राक्षसामात्या हियमाणे दशानने । 
मुमाक्षयिषवे वाकिं रवमाणा अभिद्रुताः ॥२३॥ 


i 
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जव रावण पकड़ा गया, तव रावण के मंत्री उसके छुड़ाने की 
इच्छा से चिल्लाते हुए वालि के पीछे वड़े जोर से दांडे ॥ २३॥ 
अन्वीयमानस्तैवाली भ्राजतेऽम्वरमध्यगः । 
अन्वीयमानो मेघौधैरम्वरस्थ इवांशुमान्‌ ॥ २४ ॥ 
वालि आगे आगे जा रदा था और रावण के मंत्री उसके पी 
पीछे। उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानों आकाशस्परित घुय के 
पीछे पीछे मेघ दौड़ रहे हो ॥ २४ ॥ 
तेऽशक्नुवन्तः सम्माप्तुं वालिनं राक्षसेत्तमाः । 
तस्यवाहूर्येगेन परिश्रान्ता व्यवस्थिताः ॥ २५॥ 


रातों ने वहुत चाहा कि, वे चालि फे निकट तक पहुँचे, पर 
चालि की जंधाशों और सुज्ञाश्रों के वेग के वे न पा सके और थक 
कर बीच ही में रह गये ॥ २५ ॥ 


बालिमागांदपाक्रामन्पर्वतेन्द्रापि गच्छतः । 
कि पुनजीवनप्रेपुर्विभ्रद्वै मांसशेणितम ॥ २६ ॥ 
वालि ऐसे वेग से जा रदा था कि, वड़े वड़े पहाड़ भी यदि उसका 

पीछा करते, तो उसको नहीं पकड़ सकते थे । फिर भला माँस और 
सधिर के शरीरधारी, जा जीने के अमिलाषी थे, अथवा मरना नहीं 
चाहते थे, उनझी शक्ति कहाँ, जा वालि के पकडते ॥ २६ ॥ 

अपक्षिंगणसम्पातान्वानरेन््र महाजवः । 

क्रमश; सागरान्सर्वान्सन्ध्याकालमवन्दत ॥ २७॥ 


बड़े वेग से गमन करने वाला वालि, इतना ऊँचा उड़ कर जाता 
था कि, वहाँ पत्तिगए भो नहीं पहुँच सरते थे । अस्तु, रावण को 
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कांख में दवाये वालि ने क्रम से सव सागरों के तर्टो पर पहुँच, भगव- 
दाराघन किया ॥ २७॥ 
सम्पूज्यमाना यातस्तु खचरेः खचरोत्तमः । 
पश्चिम सागरं वाली आजगाम सरावणः || २८ ॥ 
शाकाशचारियों में श्रेष्ठ घालि, रावण को वगल में दवाये, 
आकाशचारियों से सक्कारित हा, पश्चिमसधुद्र की ओर ज्ञाते 
लगा।॥ २८॥ 
तसिनन्सन्ध्यामपासित्वा स्नात्वा जप्त्वा च वानर! । 
उत्तरं सागरं प्रायाद्वहमानो दशाननम्‌ ॥ २९ ॥ 
वहाँ स्नान कर भगवादाराधन तथा जप करता हुआ वालि, 
रावण के काँख में दवाये हुए उत्तरसागर पर गया ।) २६॥ 


वहुयोजनसाइस्तं वहमाना महाहरि! । 
वायुवच मनावच्च जगाम सह शत्रुणा ॥ ३० ॥ 
यह मद्दावली विशाल वानर पालि, रावण के वगल में दवाये 
हुए कितने ही हज्ञार योजन, वायु अथवा मन की तरह तेज़ी के 
साथ चला गया ॥ ३० ॥ 
उत्तरे सागरे सन्ध्यामुपासित्वा दशाननम्‌ । 
वहमानाऽगमद्वाळी पूर्व वै समहादधिम्‌ ॥ २१ ॥ 
उत्तरसमुद्र के तट पर भगवदाराधन कर, उसी प्रकार रावण 
के कांख में दुवाये हुए वालि, पूर्वंसमुद्र पर पहुँचा ॥ ३१॥ 
तत्रापि सन्ध्यामन्वास्य वासविः सदरीशवरः । 
किष्किन्धामभितेः गह्य रावणं पुनरागमत्‌ ॥ ३२ ॥ 
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इनद्रपुच तथा वानरराज वालि वहाँ भो भगवदाराघन कर, और 
रावण को वग्रल में दवाये हुए करिष्किस्था में आ पहुँचा ॥ ३२॥ 
Ly = 
चतुष्वपि समुद्रेपु सन्ध्यामन्वास्य वानरः | 
रावणोद्वहनश्रान्तः किष्किन्धोपवनेऽपतत्‌ ॥ २३ ॥ 
वालि ने रावण को काँख में दवाये हुए चारों सागरों की यात्रा 
की थी और प्रत्येक सागरतठ पर भगवदाराधन किया था । अतः 
मागे चलने की भ्रोर रावण जैसे भारी राक्षस का वाक उठाने की 
थकावठ से चूर वालि, किस्किन्धापुरी के उपवन में कूदा ॥ ३३॥ 
रावणं तु मुमाचाथ खकक्षात्कपिसत्तम! । 
कुतस्त्वमिति चावाच प्रहसन्‌ रावणं मुहुः ॥ ३४ ॥ 
फिर कपिश्रेष्ठ वालि ने अपनी काँ से रावण के निकाला 
झौर वार वार हँस कर उससे पूछा--कहिये आप कहाँ से चले भा 
रहे हैं ॥ ३४ ॥ 
विस्मयं तु महदूगत्वा श्रमलाळनिरीक्षणः । 
राक्षसेन्द्रो हरीद्रं तमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
बग़ल में इतनी देर तक दवे रहने के कारण रावण भी थक 
गया था | उसको आँखों से उसके मन की घवड़ाइट प्रकट दो 
रही थी । राक्षसराज रावण अत्यन्त विस्मित ही, वावरराज वालिं 
से वाला ॥ ३४ ॥ 
वानरेन्द्र महेन्द्राम राक्षसेन्द्रोऽस्मि रावणः । 


युद्धेप्युरिइ सम्माप्तः सचायासादितस्त्वया ॥ ३६॥ 
दे इत्द-तुल्य-पराक्रमी वानरेन्द्र ! में राक्षलों का राजा हँ । 
मेरा नाम रावण दै। में तुमसे युद्ध करने की इच्छा से यहाँ आया 
था। से में आज तुम्हारे हाथ से पकड़ लिया गया ॥ ३६ ॥ 9३ 


२९६ 


क्क दामने 
चाहता हूँ ४० ॥| 
( पुत्र, पर तदो 
Cy अदिति इरीखर ॥ ५९ 0 
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हे वानरेश्वर ! शज से खी, पुत्र, पुर, राज्य, साग, ध्ाव्दा- 
दन भाजन आदि सव कुछ मेरा श्रार तुम्हारा एक ही दीया ॥४१॥ 
ततः प्रज्वालयित्वामिं तावुभौ इरिराक्षसो । 
भ्रातुत्वशुपसम्पन्नौ परिष्वज्य परस्परम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तद्नम्तर आग जलायी गयी ग्रौर अग्नि के सामने वानरराज 
और रात्तसराजञ की मैत्री हुई । दोनों में भाईचारा हा गया और 
दोनों एक दूसरे के गले लगे ॥ ४२ ॥ 

[ नोठ--जब श्रीरामचन्द्र और सुग्रीव मॅ मैत्री हुईं थी; तब भी अग्निदेव 
साक्षी बनाये गये थे । अव यदाँ भी ' रावण और वाळि की मैत्रीस्थापना के 
प्य भग्निदेव उपस्थित किये गये । इससे जान पढ़ता है कि, उस समय की अनाथं 
ज्ञातियों में मैत्री करते समय असि-साजिध्य आवश्यक समझा जाता था 1] ' 

अन्योन्यं छम्वितकरौ ततस्तौ हरिराक्षसौ । 
७ Cw सितति 
किष्किन्धां विशतुहृष्टो सिह गिरिगुहामिव ॥४३॥ 

फिर वालि झर रावण हर्षित हा पक दूसरे का दाथ पकड़े हुए 

वैसे ही किप्मिन्धां में गये जैसे सिह प्वतकन्द्रा में जाता दो ॥४३॥ 

स तत्र मासप्नुषितः सुग्रीव इव रावणः । 

eo च 
अम्रात्यैरागतैरनीतस्नेलोक्योत्सादनार्थिभिः ॥४४॥ 
किष्किन्धा में रावण एक मास तक (वालि के छोटे भाई ) 

सुग्रीव की तरह रहा । फिर ब्रैल्लो क्य का नाश करने को इच्छा रखने 
वाळे रावण के मंत्री वहां थाये मर उसे वहाँ से लिवा के 
गये ॥ ४४ ॥ 

एवमेतत्पुरा दृत्तं वालिना रावणः प्रभा । 

धर्षितश्च कृतश्चापि भ्राता पावकसन्निधौ ॥ ४५॥ 
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है प्रभा | हे राम ! यह एक पुरानी घटना का वृत्तान्त दै । घालि 
द्वारा रावण ने परास्त दो कर पीते अझ्नि के सामने वालि के साथ 
भाईचारा किया था ॥ ४५४ ॥ 
वलमप्रतिमं राम वालिनोऽभवदुत्तमम्‌ । 
सापि त्वया विनिदग्धः शलभे। वढ़िना यथा ॥ ४६॥ 
इति चतुखिशः सर्गः ॥ 
है राम! घालि में अनुपम उत्तम वल था, किन्तु घाग जिस 
प्रकार पतंगे को जला-डालती है; उसी प्रकार तुमने उस वानि को 
पक वाण से मार कर ढेर कर दिया ॥ ४६ ॥ 
तोट--इ सर्ग में दो बातें ध्यान देने योग्य दैं। एक ते वाछि द्वारा 
रावण का परास्त किया जाना ।'चाछि का अन्म इन्द्र फे अंश से था । इस 
पुर कहा जा सकता है छि, रावण ने इफ कों ते परास्त कर दिया ; किन्तु 
छि के। वद प्राप्त क्यों न कर पाया । इस शहा के समाधान में कहना 
पड़ेगा कि, इन्द्र के रावण ने नहीं, प्रत्युत मेघनाद ने सर किया था । रावण 
ते इन्द्र द्वारा घिर दी गया थां। इसळे अतिरिक्त बह्मा का वरदान था कि, रावण 
देवताओं पे भवध्य देगा ; किन्तु वरदान में मनुष्य, और वानरों का नामे 
इले न दाने फे कारण दी रावण अन्त में वाबरों और मनुष्या द्वारा मारा भी 
गया । दूसरी वात रावण और वाजि की मैत्री की है । इन दोनों में परस्पर 
निष्कपट मैत्री ह! गयी थो भौर भाईचारा दो गया था । यद वात फवन्ध को 
मालूम थो । इसीते उसने श्रीरामचन्द्र जी को सुप्रीव के साथ मैत्री करने की 
सलाह दी थी । यदि भवप्तर भाता ते वालि को रावण की सद्दायता करनी 
पढ़ती ; न छि श्रीरामचन्द्र जी की । जा अपने शनन का मिन्न होचा है, वदद मी 
अपना यान्नु दी समझा जाता है | अतः वालिवध का औचित्य इससे भी सिदध 
हाता है।] २ 
` . उत्तरकारड का चोतोसर्वा सर्ग समाप्त हुआ। 
Tamm 6 foe 3. 


घा० रा ३०-२६ 


पञ्चुत्रिशः सर्गः 
अपृच्छत तदा रामो दक्षिणाशाश्रयं गुनिम्‌। 
न री 
भाजझलिर्विनयापेत इदमाह वचायवत्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर धीरापरचन्द्रजरी चिनत्र दा श्र दाथ जाइ दक्तिण- 
दिशावासी धगरूय मुनि जी से भ्रथंयुक वचन बाले ॥ १॥ 
अतुछं वळमेतहे वाळिना रावणस्य च । 
न लेताभ्यां हनुमता समं त्विति मतिमम ॥ २॥ 
यद्यपि वालि और रावण में अतुल वल था, तथापि मेरो समक 
में ये दोनों ही इनुमान जी के समान न थे ॥ २॥ 
शाय दाक्ष्यं बढ पेये प्राजता नयसाधनम्‌ । 
विक्रमश्च प्रभावश्च हनूमति कृतालयाः ॥ ३ ॥ 
शैर्य, चातुर्य, वल, धेयं, पारिडत्य, नीतिपूर्वेक कार्यसिद 
फरने की योग्यता, विक्रम ओर प्रभाव के तो इनुमानजो ( घर ) हैं। 
अर्थात्‌ इन गुणो के हनुमान्‌ जी आश्रयस्यल हैं ॥ ३॥ ` 
दृष्टेव सागरं वीक्ष्य सीदन्तं कपिवाहिनीम्‌ । 
समाश्वास्य महावाहुयोजिनानां शतं प्लुतः ॥ ४ ॥ 
क्योंकि सीता को छोजती दुई जव वानरी सेना समुद को 


सामने देख, विकल है! रही थी, ।तव यह वीर उन्हें घोरन वेधा सै! 
याजन चौडा समुद लॉव गये थे ॥४॥ 
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धर्षयित्वा पुरी छट्ां रावणान्तःपुरं तदा । 
दष्टा सम्भाषिता चापि सीता ह्याइवालिता तथा ॥ ५॥ 
फिर लड्ढापुरी की ग्रधिट्ठात्री रात्तती को परास्त कर, रावण के 
्न्तःुर में सीता का इन्होंने पता लगाया और उनसे वार्तालाप 
कर, उनको ढाडस वंघाया ॥ ४ ॥ 


, सेनाग्रगा मंत्रिसुता! किङ्करा रावणात्मजः | 
एते हनुमता तत्र एकेन विनिपातिताः ॥ ६॥ 
फिर, अकेले हनुमान ने ही रावण के सेनायतियों के, मंत्रियुत्रों 
को, किकुर नाज्नो सेना को और रावण के पक पुत्र का सो वथ 
किया ॥ ६ ॥ 
भूयो वन्धाद्विदुक्तेन मापयित्वा दशाननम्‌ । 
लङ्का भस्मीकृता येन पावकेनेव मेदिनी ॥ ७ ॥ 
तदूनम्तर ब्रह्मास्र के बंधन से कूट सम्माषण करते हुए रावण 
का तिरस्कार कर, लड्डा को हनुमान जो ने वैसे दी फूं का; जैसे 
ग्राग पृथिवी के फूं क देती दै ॥ 9 ॥ 
न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोवित्तपर्य च । 
कर्माणि तानि शूयन्ते यानि युड़े इूसतः ॥ ८ ॥ 
युद्धकाल में हनुमान ज्ञी ने जैसे जैसे कार्य किये, वैसे न तो 
इन्र, न विषु गरर न कुवेर ही कर सकते हैं ॥ ८ 
एतस्य वाहुवीर्येण ढङ्का सीता च लक्ष्मण! | 
माप मया जयश्चैव राज्यं मित्राणि वान्धवाः ॥ ९ ॥ 
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मैने ता इन्दींके भुजवल से लड्डा को सर कर, सीता, लक्ष्मण, 
विजय, राज्य, मित्र ओर वान्धर्वो के पाया है ॥६॥, , 
हनूपान्यदि ना न स्याद्वानराधिपते; सखा | 
प्रहत्तिमपि के वेत्तुं जानक्याः शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥१०॥ 
घ्रधिक क्या कहूँ; चानरनाथ के मित्र हनुमान यदि मेरी सद्दायता 
न करते, ते जावकी का पता तक लगना कठिन था ॥ १०॥ 
किमर्थे वाळी चैतेन सुग्रीवमियकाम्यया |. 
तदा वैरे समुस्पन्ने न दग्धा दीरुपे यथा ॥ ११ ॥ 


जव सुप्रोष और वालि में वैर हा गया; तव इन हसुमान जी ने 
झपते पराक्रम से वालि के घास फूस की तरह क्यों भस्म नहीं कर 
डाला ॥ ११॥ 


न हि वेदितवान्मन्ये हनूमानात्मना वलम्‌ | 
यद्द्टवान्‌ जीवितेष्टं छ्िश्यन्तं वानराधिपम्‌ ॥ १२॥ 
में तो यह समझता हुँ कि, उस समध हनुमान जी को अपना 
वल प्रवगत न रहा होगा। नहीं तो, अपने प्राणप्रिय मिनन सुग्रीव 
के हेशित देख, ये चुपचाप न बैठ रहते ॥ १२॥ 
एतन्मे भगवन्सर्वे इनूमति महामुने । 
विस्तरेण यथातश्वं कथयामरपूजित ॥ १३ ॥ 
हे देवपुजित महाप्तुने | हे भगवन | धतः हद्ुमानजी के सम्बन्ध 
का जो यथार्थ वृत्तान्त हा, सा सव विस्तारपूर्वक कहिये ॥ १३ ॥ 
राघवस्य वचः श्रृत्वा हेतुयक्तमृषिस्तदा । - 
इनूसतः समक्षं तमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
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अगस्त मुनि श्रीरामचन्द्र जी के इन युकियुक वचनों को सुन 
दघुमान जी के सामने ही कहने लगे ॥ १४॥ 


सत्यमेतद्रधुश्रेष्ठ यद्त्रवीषि इनूसतः । 
न बले विद्यते तुल्यो न गता न मता पर! ॥ १५॥ , 
है राम | ग्रापने दसुमान जी के विषय में जञा कुछ कहा, वह सब 
ठीक है । वल, गति ग्रोर बुद्धि में हनुमान जी की कोई दूसरा 
वरावरी नहीं कर सकता ॥ १५ ॥ 
अमोधश्रापे: शापस्तु दत्तोस्य गरुनिभि; पुरा । 
न वेत्ता हि बढे सर्व वळी सक्षरिमदन ॥ १६ ॥ 
किन्तु | हे शन्ुनाशन | घुनियों ने इनको ऐसा भारी शाप दै 
रक्खा है; जिससे यदद वलवान हो कर भी अपने सप्रस्त वल को 
भूल ज्ञाते हैं ॥ १६ ॥ 
: वास्येष्येतेन यत्कर्म कृतं राम महावल | 
तन्न वर्णयितुं शक्यमिति वाङतयाऽ्यते ॥ १७ ॥ 
हे राम | याल्यकाल में महावलो हनुमान ने वाल-घुलभ* 
चापल्यवश जे। दुष्कर कमं किया है; में उसका वर्णन करने की 
भी शक्ति नहीं रखता ॥ १७॥ 


यदि वाऽस्ति त्वभिप्रायः संभोतुं तव राघव । 
समाधाय मति राम निशामय वदाम्यहम्‌ ॥१८॥ 


धवा है राम | यदि श्राप उसका -खुनना हो चादते हैं, तो आप 
सावधान दो कर, सुने; में कहता हुँ ॥ १८ ॥ .. | 
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सर्यदत्तवरखर्ण; सुमेरुनांम पर्वत; । 
यत्र राज्यं प्रयास्त्यस्य केसरी नाम वै पिता ॥ १९ ॥ 
सूर्य के वरदान के प्रभाव से घुवणंरूपी सुमेरु नाम का पक 
पर्वत है । वहाँ दसुमान के पिता केसरी राज्य करते हैं ॥ १६ ॥ 
तस्य भार्या वभूवैपा हज्ञनेति परिश्रुता । 
जनयामास तस्यां वे वायुरात्मजपुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 


शैजञनी या थ्रश्नना नामक विख्यात उनकी प्यारी पक मार्या 
थी । उस घञ्चना के गर्भ से पवन देव ने अपने श्रोरस से पक उत्तम 
पुश्न उत्पन्न किया ॥ २० ॥ 
शालिशकनिभामासं प्रासूतेम तदाऽञ्ञना | 
फलान्याइतुकामा वै निष्ठ्ान्ता गहनेचरा ॥ २१ ॥ ˆ 
तदनन्तर रूपवती घञ्जना, शालवूत्त की फुनगी (नाक) की 
तरह रंग घाले इस पुत्र के उत्पन्न कर, फल लेने के लिये वन में 
गयी ॥ २१॥ 
एष मातुर्वियागाज्च क्षुधया च भृशार्दितः । 
रुरोद शिशुरत्यथ शिशु) शरवणे यथा ॥ २२ ।! 
उस समय यह वालक माता के न रहने से और भूख लगने 


» कै कारण वड़ा दुःखी हुआ । यह उस समय शरवन ( सरपत का 


वन ) में स्वामिकातिक की तरह रोने लगा ॥ २२ ॥ 
तदोचन्तं विवस्वन्तं जपापुध्पात्करापमम्‌ । 
ददश फळलोभाच धुत्पपात 'रविं प्रति ॥ २३ ॥ 


पञ्चत्रिश सग; 9०७ 


इतने में गुडु के फूल की तरह लाल लाल और हाथी कौ 


तरह विशाल भ्राकार वाले पूर्यदेव उद्य हुए। हनुमान ने जाना 
कि, यह काई फल है। अत; उनके लेने के लिये यह उस ओर 


लपके ॥ २३ ॥ 
बालाकांभिमुखे वाले! वालाक इव मूर्तिमान्‌ । 
ग्रहीतुकामा वाळाक इुवतेऽवरमध्यगः ॥ २४ ॥ 

डस समय छूये के पकड़ने की इच्छा किये हुए यह सूतिमान 
बाळसूय को तरह वालक हनुमान जी आकाश के बीच जा 
पहुँचे ॥ २४॥ ५ 

एतस्मिन्छुवषाने तु शिशुभावे हनूमति । 
देवदानवयक्षाणां विस्मय! सुमहानभूत्‌ ॥ २५॥ 

यह शिशु हनुमान जव उछुल कर उतने ऊँचे पहुँच गये, तव 

देधताथों, दानवो और यत्तों को बड़ा ही ग्राध्चर्य हुआ ॥ २४ ॥ 
नाप्येवं वेगवान्यायुगस्डा वामनस्तथा । 
यथाऽयं वायुपुत्रस्तु क्रमतेऽम्वरञ्गुच्मम्‌ ॥ २६ ॥ 

( वे भ्रापस में कहने लगे ) डोसे वेग से यह वायुपुत्र उड़ा 
चला जाता है, वेसा वेग तो न वायु में है, न गयड़ में है और न 
मन दी में है ॥ २६ ॥ 

यदि तावस्छिशारस्य त्वीदृशो गतिविक्रमः । 
यौवनं बळमासाद्य कथं वेगो भविष्यति ॥ २७॥ 

जव कि, शिश्ट॒ अवस्था ही में इसकी पेसी गति मर वेग 
है; तव न मालूम युवावस्था में पूर्ण बल प्राप्त कर, यह कैसा 
बलवान और वेगवान्‌ दोगा ॥ २७॥ 
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_ ' तमनुप्वते वायुः न्तं पुजमात्मान |... 
सूर्यदाइभयाद्रक्षंस्तुषारचयश्ीतल! ॥ २८ ॥ . 
पुत्रस्नेहवश अपने पुत्र के पीछे पीछे पवनदेव भी चले ज्ञाते 
थे और दूर्य के ताप से पुत्र को रक्षा करने के लिये वफ को तरह 
ठंडे दो कर हनुमान जी को ठंडक पहुँचा रहे थे ॥ २८५॥ 
वहुयोजनसाइस् क्रमत्येष गतोम्बरम्‌ । 
पितुवेळाच वाल्याच भास्कराभ्याशमागत! ॥ २९॥ 


हनुमान वाल्यचापल्यवश भर पिता की सहायता से कई हज्ञार 
याजन धकार में ऊपर चढ कर धुर्य के निकट पहुँच गये ॥ २६ ॥ 


` शिशुरेष त्वदोषज्ञ इति मत्वा दिवाकर! । 
' कार्य चास्मिन्समायत्तमिस्येवं न ददाह स! ॥ ३० ॥ 
उस समय सुदेव ने साचा कि, एक तो थभो यह वालक है, 
इसे हित ग्रनहित का कुछ छान नहीं, दूसरे 'ागे इससे देवताथयों 
का वड़ा भारी काय होते वाला है ; अतः उन्होंने ( सूर्य भगवान्‌ ने) 
इनकी भस्म नहीं किया ॥ ३० ॥ 
यमेव दिवसं शेष ग्रहीतुं भास्करं प्लुतः । 
तमेव दिवसं राषुर्जिपक्षति दिवाकरम्‌ ॥ २१ ॥ 
जिस दिन यह सुय को पकड़ने के लिये उठले थे, उसी दिन 
राहु भी सूर्य के प्रसने के लिये चला था ॥ ३१॥ | 
' अनेन च पराम्ष्टो राहुः सर्यऱथापरि । | 
९ 
अफक्रान्तस्ततस्नस्तो राहुअन्धाकपद न! ॥ ३२ ॥ 
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ज्व इदे सूर्य के रथ पर पहुँच राहु को पकडू लिया, तव 
वह चद्ध सूयं के मदत करने वाळा राहु, भयभीत हो, वहां से 
दट गया ॥ ३२ ॥ 
इन्द्रस्य भवनं गला सरोपः सिंहिकासुतः । 
अव्रवीदभुकुटि कृत्वा देवं देवगणैर ॥ २३ ॥ 
वह सिंहिका का पुत्र राहु, क्रोध में भरा हुआ इल के 
भवन में आ तथा ठेढो मोहे कर, देवताओं के वीच पेठे हुए इन्द्र से 
वाला ॥ ३३ ॥ 
ुभुक्षापनयं दत्वा चन्द्राकै मम वासव । 


किमिदं त्वया दत्तमन्यस्य वलर्त्रइन ॥ ३४ ॥ 
दै इद ! तुमने मेरी भूख मिदाने के लिये चन्द्र भ्र घुर्य को 
मुझे दिया था। हे बलवृत्रहन्‌ | फिर इस समय तुमने उददै 
दूसरे के अधीन क्यों कर दिया! ॥ ३४ ॥ मु 
2.0 ७. (५ 
अद्याहं पवकाले तु अजिधृषणु धृयमागतः | 
अथान्यो राहुरासाध जग्राह सहसा रविम्‌ ॥ २५ ॥ 
देखिये, आज्ञ मेरो पक्त था; से आज में ज्यों ही सूयं का 
ग्रास करने के लिये वहाँ गया; त्यो हो एक दूसरे राहु ने ग्राकर 
हूय को अचानक प्रस लिया | १४॥ 
| 
से रहेवेचन भुत्वा वासव! सम््रपान्वितः | 
उसपातासनं हित्वा उद्वहन्मराश्चनीं जम्‌ ॥ २६ ॥ 
राहु के ये पचन सुन कर, मे काञ्चनमालाधारी इन्द्र, घडा 
गये और आसन झोड कर उठ खड़े दुए ॥ ३६ | 
+ पाढात्तरे-_* बिषक्षः । ” 
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ततः कैलासकूटाभं तुदन्तं मद्स्वम्‌ । 
गुङ्गारधारिणं प्रांशुं खणधण्ठाइहासिनम्‌ ॥ २७ ॥ 
इन्द्र! करीनद्रमारह राइ कृत्वा पुरस्सरमू | 
प्रायायत्राभवत्मूयं! सहानेन हनूमता ॥ २८ ॥ 
और केलास पर्वत के शिखर की तरह ऊँचे चार दाँतों वाले 
मदस्तावी, सजे सज्ञाये, साने के घरै घनघनाते हुए हाथी पर सवार 
हुए और राहु को आगे कर वहां पहुँचे, जहां इनुमान तथा सूय 
थे ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
अथातिरमसेनागाद्राहुरुत्छज्य वासवम्‌ । 
` अनेन च स वै द्र प्रधावन्‌ गैलकूरवत ॥ ३९ ॥ 
इन्द्र के पीछे छोड, राहु उनसे पहिले ही सूयै के समीप वड़े 
वेग से पहुँच गया था; परन्तु हनुमान के पर्वतश्शङ्गाकार विशाल 
शरीर के देखते ही, वड भाग गया था ॥ ३६॥ 
ततः सूर्यं समुत्सुज्य राहु फलमवेक्ष्य च । 
. उत्पपात पुनव्योम ग्रहीतुं सिहिकासुतम्‌ ॥ ४०॥ 
हनुमान ने राहु को देख कर, समका कि, वह भी एक फल हैं । 
श्रतः वे सूयं को छोड़ कर राहु के पकड़ने के पुनः आाझाश में 
उल्ले ॥ ४०॥ ठ 
उत्सुञ्याकमिमं राम प्रधावन्तं पुवङ्गमम्‌। ` 
अवेक्ष्येब॑ पराइत्तो घुखशेषः पराङ्युखः ॥ ४१ ॥ 
दे राम | जव हनुमान जी सूर्य को छोड़, राहु के पीछे दोडे, तव 


केवल मुख मात्र के आकार वाला राहु, इनका विशाल शरीर देख 
( हर कर ) भागा ॥ ४१॥ 
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इन्द्रमाशसमानस्तु त्रातारं सिंहिकासुतः । 
७ ... % ४ 
इन्द्र इद्धेति संत्रासान्धुहुमुहुरमापत ॥ ४२ ॥ 
धोर दद सिका का पुग्न राहु, प्रपनी रक्ता करने वाले इन को 
यह वात जनाने है लिये और भयभीत हो वारंवार "हे इनदर ! धुरे 
वचारे ? कह रर, चि्लाने लगा ॥ ४२ ॥ 
राहेविक्रोशमानस्य प्रागेवालक्षित रम्‌ | 
भरुखेन्द्रोबाच मा भैपीरहमेन निषूदये ॥ ४३ ॥ 
राहु की दुःख भरी वोली सुन और उसकी वाली पदचान कर, 
इन्द्र ने कदा--" हरो मत, में इसे मारता हुँ ” ॥ ४३ ॥ 
ऐरावतं तते दृष्टा महत्तदिदमित्यपि । 
फलन्तं हरित राजानममिदुद्राव मारते! ॥ ४४ ॥ 
, इतने में हनुमान पेरात्रत हाथी ही को वड़ा भारी कोई फल 
समक, उसकी और लपके | ४४ ॥ 
तथास्य धावतो रूपपैरावतनिषृक्षया । 
मुहूतमभवद्धोरमिद्रायुपरि भाखरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
हे राधव | जव हजुमान जी ऐरावत के पकड़ने के लिये लपके, 
तव इनका रुप एक सुहुत भर में कालानल की तरह भयानक दो 
गया ॥ ४५॥ 
एवमाधाबमानं तु नातिक्गुद्धः शचीपतिः । 
इस्तान्तादतिमुक्तेत कुलिशेनाभ्यताइयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
इनको दौड़ते देख, शचीपति इन्र ने साधारण क्रोध कर, साथा- 
रण रीति से घोरे से इनके वज्र का पक प्रहार किया | ४६ ॥ 


३१२ 7२ उत्तरकाएडे 
तते गिर पपातेष इन्द्रवञ्जामिताडित; । 
पतमानस्य चेतस्य वामाइनुरभज्यत ॥ ४७ ॥ 
चञ्च को चाट लगते से ये हठुमान जी पर्वत पर गिर पड़े, 
और गिरने से इनको टोड़ी का वार्या भाग फुछ टूट गया ( टेढ़ा दी 
गया ) | 8७ ॥ 
तरिमिस्तु पतिते चापि वञ्जताइन बिहले । 
खुक्रोधेन्द्राप पवनः प्रजानामहिताय सः ॥ ४८॥ 
अत्र यह हनुमान जी वञ्च की चाड से मूच्डित दो गिर पड़े, 
तव पवनदेव इन्द्र पर क्रुद्ध हुए और (इन्द्र फी प्रज्ञा ) का अनिष्ट 
करने का पचन ने ठान ठाना || ४८ ॥ 
टू र्य ए 
भचार स तु सम पजाखन्तगत; पु; | 
युदा प्रचिएः स्वसुतं शिशुमादाय मारुतः ॥ ४९ || 
सव के शरीर में रहते वाले पतनदेध, अपना सञ्चार वदे 
फर घोर अपने वच्चे के ले चुपचाप एक गुफा के भोतर जा 
चैडे | ४६ ॥ 


` विण्मूत्राशयमादृत्य मजानां परमार्तिकृत्‌ । 


रराध सर्वभूतानि यथा वर्षाणि वासवः ॥ ५० | 
उल की बृदि घाम कर जिन प्रकार इन्र सव प्राणियों का 
पीडित करते हैं, उसी प्रकार पवनदेव समस्त प्राणियो के मलाशब' 
और मून्रागय वाले अधोवायु के रोक कर, प्रजाजनें के! सताने 
लगे ॥ ५० ॥ 
वायुप्रकोपाद्भूताति रुच्छयासानि सर्वतः । 
सन्धिभिर्भि्यमानेथ काष्ठमूतानि जज्ञिरे ॥ ५१ ॥ 
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वायु के कुपित होने से प्राणिमात्र खास न ले अके भर उनके 
शरीर के सारे ज्ञाडू काठ को तरह अकड़ गये ॥ ५१ ॥ 


निःस्वाध्यायवपट्ार॑ निष्किय॑ घर्मवर्नितम्‌ । 
वायुप्रकेपाबलेक्यं निरयस्थमिवाभवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
वायु के कुपित होने से न कहीं खाध्याय होता, न कहीं वषद- 
कार भोर न कहीं कोई अन्य घामिक क्चियाक्रक्षाप ही देख पड़ता था। 
उस समय तीनों लोक धर्मकर्म रहित और नरकयातना के भाग 
में फँसे हुए से जान पड़ने लगे | ५२ ॥ 
तत; प्रजा; सगन्धर्वाः सदेवासुरमाबुषा; । 
प्रजापति समाधावन्दुःखिताश्च सुखेच्छया ॥ ५३ ॥ 
क्या देवता, क्या, गन्धव और क्या मनुष्य, सभी हाहाकार 
करते थे ओर दुःख से छूटना चाहते थे। ग्रतः सव के सव छुल 
पाने की इच्छा से दोड़े दोड़े श्रोत्र्षा जी के निकट गये ॥ ५३ ॥ 
ऊच; प्राञ्जख्यो देवा होदरनिमोदराः | 
त्वया तु भगवन्सुष्टाः प्रजानाथ चतुविधा! ॥ ५४ ॥ 
महादर ( जलोदर ) शेग से पीड़ित रोगो की तरह पेढों को 


फुलाये भार हाथ जाडे हुए देवतागण शरीव्रहा जी से बेक्षे--है 
भगवन! हे प्रजावाथ ! ग्रापने ( अपनी सृष्टि में ) धार प्रकार के 


जीवों की रचना की है॥ १४॥ 


खया दत्तोऽयमस्माकमायुपः पवनः पति । 
सास्मान्माणेशरो भूतवा कस्मादेषाश्य सत्तम ॥ ५५ ॥ 
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ररोध दुःखं जनयन्नन्त;पुर इव खिंय; । | 
तस्मात्त्वां शरणं प्राप्ता वायुनापहता वयम्‌ ॥ ५६ ॥ ` 
और हे सत्तम! आपने पवन फो हम सब की आयु का भ्रधि- 
पति बना दिया दै, किन्तु भ्राज्ञ वही इमं लोगों का प्राणेश्वर वायु 
पद में क्ली की तरह लिप कर, दमक क्यों इस प्रकार संता रदा 
है? प्रतः इम सब वायु के सताये हुए पकै शरण में राये 
हैं॥ ५४ ॥ ४६ ॥ 
[ वायुसंराधजं दुःखमिदं ने चुद दु;खइन्‌ । | 
एतत्मजानां श्रुत्वा तु प्रजानाथः प्रजापति; ॥ ५७ ॥ 
कारणादिति चोक्त्याञ्या प्रजा; पुनरभाषत । 
यस्मिश्च कारणे वायुशुक्रोध च रुरोध च ॥ ५८ ॥ 
प्रजा; शृणुध्वं तत्सर्व श्रोतव्यं चात्मनः क्षमम्‌ । 
पुत्रस्तस्यामरेशेन इन्द्रेणाथ निपातितः ॥ ५९ ॥ 
राहोवेचनमास्थाय ततः स क्कुपिताऽनिछः । 
अशरीरः शरीरेषु वायुश्चरति पाळयन्‌॥ ६५॥ 
हे दुःखहदारी । आप दम लोगों का पवनरोध सम्कधी दुःख दुर 
कीजिये । प्रजाजनों के पेसे वचन सुन कर, प्रजानाथ प्रजापति ब्रह्मा 
जी वाले--इसका कोई कारण थवश्य है--जिससे वायु का सञ्चार 
रुक गया हे । जिस कारण वायु ने क्रोध कर अपना सञ्चार रोका 
5 हे सर्व प्रजाजनों.! इसके वदला देना इमारा ओर उसञ्चा 
सुनना तुम्हारा कर्चन्य है। वद्द यह है कि, सुरपति इन्द्र ने 
पवन फे पुत्र को मारा है।से भी राहु के कहने से | इसीसे 
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' पवनदेव कुद्ध दो गये हैं। यद्यपि पवनदय शरोररहित हैं, तथापि 
प्राणधारियों के शरोरॉ में घूमते फिरते हुए सव का पालन करते 
हैं॥ ॥७॥ ४५॥ ४६ ॥ ६० ॥ 

शरीर हि विना वायं समता याति दासभिः 
वायु; प्राण; सुखं वायुवायः समिदं जगत्‌ ॥ ६१ ॥ 
विशेष कर चायुरदित शरीर काठ के समान दो जाता दै । भ्रतः 
वायु दी प्राण, वायु दी सुख और वायु ही समस्त जगद्रूप है॥ ६१॥ 
वायुना सम्परित्यक्त न सुखं विन्दते जगत्‌ | 
अदेव च परित्यक्तं वायुना जगदायुषा ॥ ६२ ॥ 
जव चायुदेव अपना सञ्चार त्याग देते हैं, तत्र जगत्‌ को सुख 
श्राप्त दे ही नहीं सकता । देख लो, भाज हो जव उन्हाने अपना 
सञ्चार वंद्‌ कर दिया है तव संसार की क्या दशा हो रदी है ॥ ६२ ॥ 
अद्यैव ते निरुच्छवासाः काहङुड्योपमाः स्थिताः | 
तद्यामस्तत्र यत्रास्ते मारतो सक्दा हि न; । 
मा विनाशं गमिष्याम अप्रसाधादिते! सुतम्‌ ॥ ६३॥ 
विना श्वास के लाग काठ अथवा दीवार के समान हो गये हैं । 
अतपव, हम लोगों को पीड़ा देने वाले पदनरेष जहाँ कहीं हो, वहाँ 
दम सव को चलना चाहिये। पवनदेव के अप्रसन्न कर, कहाँ दम 
सव लोग मर न जॉय ॥ ६३॥ 
ततः प्रजाभिः सहितः प्रजापति; 
सदेवगन्धवेशुजङ्गुदषैः । 
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जगाम यत्रास्यति तत्र मारत! 
सुतं सुरेन्द्राभिइतं प्रशृह्य सः ॥ ६४ ॥ 
यह कह ब्रह्मा जी, देवता, गन्धर्व, मुञ्जङ्ग, गुह्मक आदि समस्त 
प्रजाजनों के अपने साथ ले, वह! गये, जहाँ इन्द्र के मारे दुष पने 
पुत्र के लिये, पवनदेव बैठे हुए थे ॥ ३४ ॥ 
ततोर्क पैशवानरकाञ्चनम्रमं 
सुतं तदोत्सङ्गगतं सदागतेः । 
चतुग्नुखो वीक्ष्य कृपामवा$रोत्‌ 
सदेवगन्ध्र्पियक्षराक्षसैः ॥ ६५ ॥ 
इति पक्षनिशः सर्गः ॥ 


आदित्य, अनल, अथवा सुवर्ण जैसी कान्ति वाले पवननन्दन 
इलुमान जी के, सदा गतिशील पवनदेव की गोद में देख, ब्रह्मा 
जी ने देवताशों, गन्धर्वो, ऋषियों घोर रात्तसों सहित उन पर 
झचुग्रह प्रदूषित किया ॥ ६५ ॥ 


उत्तरकायड का पैंतीसर्वा सगै पूरा हुआ । 
a, 
[oe ५ ८, 
षट्निशः सग; 
9982” 
तत; पितामहं दृष्ट्रा वायुः पुत्रवधार्दित; । 
शिशुकं त॑ समादाय उत्तस्या घातुरम्रवः ॥ १ ॥ 


पुत्रशोक से दुखी पवनदेव पितामह को देखते दी, पुत्र को 
गाद्‌ में लिये हुए, उठ कर ब्रह्मा जी के सामने खड़े दे गवे | १॥ 
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चललुण्डलमोलिसक्तपनीयविमूषणः । 
पादयोन्यपतद्वायुख्रिरुपस्थाय वेधसे ॥ २ ॥ 
सुवर्णभूषणों से भूषित पवनदेव के सहला उठ खडे होने से 
उनके कानों के कुएडल, सिर का मुकुट और गले का हार झलमला 
उठे | पवनदेव तीन वार व्रह्मा जी को प्रणाम कर उनके चरणों में 


गिर पड़े ॥ २॥ 
तं तु वेदविदा तेन लम्वाभरणशोभिना । 
वायुयुत्याप्य इस्तेन शिशु त परिमृष्ठवान्‌ ॥ ३ ॥ 
तव भ्रनादि पवं देदार्थक्ष अक्षा ज्ञी ने आमूषणो से भूषित निज 
कर से, पवनदेव को उठाया और उनके वालकपुत्र के शरीर पर 
भी उन्होंने हाथ फेरा ॥ ३ ॥ 
स्पृष्रमात्रस्तत साथ सलीलं &पद्मजन्मना । 
जळसिक्तं यथा सस्यं पुनर्जीवितमाप्रवान्‌ ॥ ४ ॥ 
कमलयोनि ब्रह्मा जी का करस्पर्श होते हो, पवनपुत्र जल से सोचे 
हुए धान की तरह, फिर जीवित श्र्थात्‌ भले चंगे हो गये ॥ ४॥ 
प्राणवन्तमिमं दृष्टा राणो गन्धवहो मुदा | 
चचार सर्वभूतेषु सत्रिरद्ध यथा पुरा ॥ ५ ॥ 
गन्धवादी प्राणभूत वायुदेव अपने पुत्र को जोवित देख कर 
और अपनो रोक कोइ, उसी ण प्रसन्न हो, सब प्राणियों में सञ्चारित 
है| गये ॥ ५॥ 
मरद्रोधाद्विनियुक्तास्ता मजा मुदिता भवन्‌ । 
शीतवातविनियुक्ता! पत्निन्य इव साम्बुजाः ॥ ६ ॥ 


# पाठात्तरे--'' पन्नयानिना 1" 
वाच रा० ३०--२३ 
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जेते शीत और पवन से वच कर, कमल सहित कमलिनी 
प्रफुल्लित दो जाती है, वैसे ही समस्त प्राणी वायुरोध से मुक है 
कर, हवित हे! गये ॥ ६ ॥ 
ततद्चियु्मः खिककुत्रिधामा त्रिदशार्चितः । 
उवाच देवता ब्रह्मा मारुतमियकाम्यया ॥ ७ ॥ 
यश, वीर्य, ऐश्वर्य, कान्ति, ज्ञान, और वैराग्य समन्वित त्रिमूति- 
धारी, बिलाकधाम, तथा देवताओं के पूज्य श्रो ब्रह्मा जी, पवनदेव 
को प्रसन्न करने के लिये देवताओं से वाले ॥ ७ ॥ 


भो महेन्द्रासिवरुणा महेश्वर धनेश्वरा; । 
९ », १, 
जानतामपि वः सव वक्ष्यामि श्रयतां हितस्‌ ॥ ८ ॥ 
दै इन्द्र ! हे अश | दे वरुण ! हे मदेश्वर | हे धनेश्वर | यद्चपि तुम 
सत स्वयं ज्ञानवान दो; तथापि में तुम लोगों के हित की जा वात 
कहता हुँ ; उसे तुम सव लेग खुन! ॥ ८ ॥ 
अनेन शिशुना कार्य कतेव्यं बा भविष्यति | | 
तद्वदध्वं बरान्सर्वे मारुतस्यास्य तुष्टये ॥ ९ ॥ 
देखा, यह शिष्ट तुम्हारा वड़ा काम करेगा, अतः इसके पिता 
के प्रसन्न करने के जिये तुम सब इस शिशु का वरदान दा ॥ ६ ॥ 
तत; सहस्रनयनः प्रीतियुक्तः शुभाननः | 
कुशेशयमर्यी मालामुत्क्षिप्येदं बचाऽन्रबीत्‌ ॥ १० ॥ 
तव प्रसन्नवदन ओर सहद्चनयन इन्द्र ने हर्षित दो, सुवर्णमवी 
कमलपुष्पो की माजा हनुमान जी फे गले में डाल कर, यह 
कहा ॥ १० ॥ 
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मत्करोत्सष्वजेण इनुरस्य यथा हतः । 
RN [ 
नाम्ना वे कपिशादूळा भविता हनुमानिति ॥ ११ ॥ 
मेरे हाथ से चलाये गये वञ्च से इसकी होड़ी ( इचु) कुछ 
रेढ़ी दो गयो है, अत; आज से इस कपिशार्दूल का हनुमान नाम 
पड़ा ॥ ११ ॥ 
अहमस्य प्रदास्यामि परमं वरमद्‌ श्चुतम्‌ | 
इतः प्रभृति वज्रस्य ममावध्यो भविष्यति ॥ १२ ॥ 
इसके में एक अद्भुत वरदान यह देता हुँ कि, आज़ से यद 
हनुमान मेरे वद्र से अवध्य दोगा ॥ १२॥ 
[| ७ 
मातदस्तव्रवीतत्र भगवांस्तिमिरापह! । 
तेजसास्य मदीयस्य ददामि शतिकांकळाम ॥ १३ ॥ 
तद्नन्तर तिमिरनाशक भगवान्‌ सूर्यं ने कदा--मेने श्रपने तेज 
का शतांश इस बालक फो दिया ॥ १३ ॥ 
यदा च शास्राण्यध्येतुँ शक्तिरस्य भविष्यति । 
तदास्य शास्रं दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति । 
न चास्य भविता फथित्सहश्ः शाख्रदर्शने ॥ १४ ॥ 
जव यह पढ़ने योग्य दोगा ; तव में स्वयं इसके शास्त्र पढ़ाऊँगा, 
जिससे यह हनुमान वागमी होगा भोर इसके समान शास्रों का 
जानने वाला दुसरा कोई त दोगा॥ १४ ॥ 
वरुणश्च वरं मादाक्षास्य मृत्युर्भविष्यति । 
वर्षायुतशतेनापि मत्पाशादुदकादपि ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर वरुण जी ने इनके यह वर दिया कि, मेरी फाँसी 
पैर जन से दस लाख वर्षों तक भी ये न मरेगा ॥ १४ ॥ 
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यमा दण्डादवध्यत्वमरोगत्वं च #दत्तवान्‌ । 
वरं ददामि सन्तुष्ट अविषादं च संयुगे ॥ १६॥ 
तदनन्तर यमराज ने प्रसन्न दो, इनके यह चर दिया कि, मेरे 
कालद्णड से इनका वाल भी वाँका न होगा और न कमी कोई राग 
इनको सतावैगा तथा संग्राम में ये कभी विषाद्‌ को प्राप्त न 
हेँगि॥ १६ ॥ 
गदेयं मामिका चैनं संयुगे न वधिष्यति । 
इत्येचं धनदः प्राह तदाह्येकाक्षिपिङ्गल; ॥ १७ ॥. 
तदनन्तर पकात्ती . पिङ्खल कुवेर जी ने उस समय हनुमान जी 
के! यह चर दिया कि, यह हनुमान युद्ध में मुझसे या मेरी गदा से 
न मर सकंगे ॥ १७ ॥ 
मत्तो मदायुधानां च अवध्योऽयं भविष्यति । 
इत्येवं शङ्करेणापि दत्तोस्य परमो वर! ॥ १८ ॥ 
तदनभ्तर श्रीमहादेवज्ञी ने भी हनुमान जी को यद्द परम वर 
दिया कि, प्रेरे निशूल आर पाशुपताञ् से यह न मारे जाँयगे ॥ रपी 
विश्वकर्मा च दृष्टेमं वालं प्रति महारथः । 
मत्कृतानि च शस्धाणि यानि दिव्यानि तानि च । 
तैरवध्यत्वमापन्नशिरजीवी भविष्यति ॥ १९॥ 


तदनन्तर विश्वकर्मा ने भी वालक की शेर देख कर कहा 
कि, मेरे वनाये जा दिव्याख और शस्त्र हैं, इन सव से यह अवध्य 
ह कर, चिरजीवी होगा ॥ १६ ॥ 


७ पाठान्तरे“ नित्यशः ? । † पाठान्तरे--५ वरदः ? । 
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दीघायुध महात्मा च ब्रह्मा तं प्राब्रवीदच! । 
सर्वेपां ब्रह्मदण्डानाम्रवध्वोऽयं भविष्यति ॥ २० ॥ 
श्रन्त में ब्रह्मा जी वोले--पद वालक दीर्घायु, मह्दावलबान 
भोर समस्त ब्रझ्द्ण्डों से अ्रवध्य होगा २० ॥ 


ततः सुराणां तु वरेदंद्टा हेनमलंकृतम्‌ । 
चतुयुखस्तुष्टमना वायुमाइ जगद्गुरु ॥ २१॥ 
अमित्राणां भयकरो मित्राणामभयङ्करः । 

अजेयो भिता पुत्रस्तव मारुत मारुति! ॥ २२ ॥ 
कामरूपः कामचारी कामगः एुवतां वर! | 
भवलव्याहतगतिः कीर्तियांथ भविष्यति ॥ २३ ॥ 


रावणोत्सादनार्थानि रामप्रीतिकराणि च । 
रोमहपेकराण्येप कर्ता कर्माणि संयुगे ॥ २४॥ 


इस प्रकार जगदगद चतुर्मुख ब्रह्मा देवताओं के वरदानों को 
लुन कर और प्रसन्न दा वायुदेव से वे।ते,-दे वायो ! यह तुम्दाय 
पुत्र मारुति, शब्रओं को भग्मीत करने वाला, मित्रों को अमपदाता, 
अज्जेय, कामरूपी, कामचारो, कामगामी, भरत्याइत गति वाला, 
चानरों में श्रेष्ठ तथा बड़ा कीतिमान होगा । यह युद्ध में रावण के 
नाश के लिये श्रोराप जो क जिये हितकारक एं रोमाञ्च हारो कार्य 
करेगा ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


एवयुक्‍त्वा तमामरूय मारतं त्वमरैः सह । र 
यथागतं ययुः सर्वे पितामहपुरोगमा; ॥ २५ ॥ 
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यह कह और वायु से विदा दो, तथा अन्य देवताशों के अपने 
साथ लिये हुए ब्रह्मा जी अपने लाक को सिधारे ॥ २५ ॥ 
सापि गन्धवहः पुत्र प्रशृह्य शृदमानयत्‌ । 
अश्चनायास्तमाख्याय$ वरदत्तं विनिगतः ॥ २६ ॥ 
गन्धवाही पवनदे भी पुत्र को ले कर पने घर भाये और 
अञ्जना से देवताश्रों के वरदान का वृत्तान्त कह, वहां से चल 


द्व्यि | १५६ ॥ 
प्राप्य राम वरानेप वरदानवलान्वितः! । 
जवेनात्मनि संस्थेन साऽसे।एण इचाऽणवः ॥ २७ ॥ 
हे रामचन्द्र | वरदानों के प्रभाव से और स्वाभाविक शारीरिक 
वल्ल से यह हनुमान जी समुद्र की तरह परिपूर्ण दो गये ॥ २७॥ 
तरसा पू्येमाणोपि तदा घानरपुङ्गव; । 
(१ [या 
आश्रमेषु महषीणामपराध्यति निभय! ॥ २८ ॥ 
तब यह कपिश्रेष्ठ हनुमान जी वल से परिपूर्ण और निर्भय हो, 
ऋषियों के आश्रमों में ज्ञा जा कर, उपद्रव करने लगे ॥ २८॥ 
खुग्भाण्डान्यमिहात्राणि वल्कलानां च सञ्चयान्‌ । ' 
भग्नविच्छिन्न विध्वस्तान्संशान्तानां करोत्ययम्‌ ॥२९॥ 
कहीं य्षपात्रों ( जैसे झाग्माणडों ) को, अश्विद्वात्र की अग्नि को, 
और वदकल वखों को ताइने फोड़ने, श्रस्तव्यस्त करने और चीड़ने 
फाइने लगे । ऋषिगण शान्त घ्वभाव के थे वे करते ही क्या ॥ २६॥ 
डू 0 
एवंविधानि कर्माणि प्रावतंत महावछः । 
सर्वेषां ब्रझदण्डानामवध्यः 'शम्सुना कृत) ॥ ३० || 


१ शम्सुना--घह्मणा । ( गोण ) 
अ पाउान्तरे--'' तभाचख्यौ ” । † पाठास्तरे--+ चरदानसमन्वितः ” | 
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तदनन्तर यह हनुमान ऋषियों के शाप कै प्रभाव से वलवौयं 
विद्वीन दो, सूदुभाव से ऋष्याश्रमों में घूमने लगे ॥ ३५॥ 
अथक्षेरजसोा नाम वालिसुग्रीवया! पिता । 
सर्ववानरराजासीत्तेजसा इव भास्करः ॥ ३६ ॥ 
घूयं के समान तेजस्वो ऋत्तराज, सप्रस्त वावरों के राजा थे 
तथा चालि और सुग्रीच के पिता थे ॥ ३६ ॥ 
स तु राज्यं चिरं कृत्वा वानराणां हरीश्वरः । 
र च 
ततस्त्वक्षरजा नाम काळधर्मेण याजितः ॥ ३७ ॥ 
वे वानराधिपति आत्तराज्ञ बहुत दिनों तक राज्य कर के, श्रस्त में 
काल के वशवर्ती हो गये ॥ ३७ ॥ 
तस्मिन्नस्तमिते चाथ मन्त्रिभिमन्त्रकाचिदै; । 
फिञ्ये पदे कृतो वाली सुग्रीवो वालिनः पदे ॥ ३८ ॥ 


जव वे मर गये, तव मंत्रकुणल मंत्रियों ने वालि को पिता कै 
पद्‌ पर ओर सुग्रोत के वालि के ( युवराज ) पद पर अभिषिक्त 
किया ॥ ३८॥ 


सुग्नीवेण समं त्वस्य अद्वेधं छिद्रवर्जितम्‌ । 
आवाल्यं सख्यमभवदनिलस्याभिना यथा ॥ ३९ ॥ 
वचपन ही से हनुमान की सुग्रीव के साथ ऐसी दोषरहित 
झादूश मैत्री थी, जैसी कि, अग्नि के साथ वायु की है॥ ३६ ॥ 
एष शापवशादेव न वेद बलमात्मन! । 
वालिसुग्रीवयेविरं यदा राम सममुत्यितम्‌ ॥ ४० ॥ 
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परन्तु हे राम ! जिस समप वालि शोर सुग्रीव में वैर हुद्या, 
उस समय यद हनुमान जी शापवश भ्रपने वल क्षो भूले हुए 
ये ॥ ४०॥ 
न हेप राम सुग्रीयो भ्राम्यमाणापि वालिना । 
देव जानाति न ह्येप वलमात्मनि मारुति! ॥ ४१ ॥ 
हे देव | बालि, सुग्रीव का बहुत दाता और शुमावा था 
और बहुत सताता या, किन्तु हबुमान ये सव देखते रहते थे! 
क्योकि यद शाएवश अ्रपने वल का भूले हुप थे । अतः यह करते ही 
क्या | ४१॥ 
ऋषिशापाहुतवलूस्तदेप कपिसत्तमः | 
सिंह; कुञ्जररुद्धो वा आस्थितः सहितो रणे ॥ ४२ ॥ 
ऋषिशापवश श्रपने वल के भूले दुष यह कपिश्रेष्ठ हनुमान, 
सुप्रोव की विपत्ति हे समय, हाथी से घिरे हुए सिद की तरह, छुग्रीव 
केसाप तो रहते थे, ( क्रिस्तु वालि से पुद्ध नहीं कर सकते 
थे )॥ ४२ ॥ 
पराक्रमेत्साहमतिप्रताप 
सो्ीसयपाधु्नयानयेश्च । 
गाम्भीर्य चातुयसुवी यपे यैं- 
.हनूमतः कोऽप्यविकोरित ठाके ॥ 9३ ॥ 
हे राघव ! पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सोशील्य, माधुर्य, 
नीति, ज्ञान, गम्भीरता, चतुरता, बल ओर धेय में हमुमान जी से 
वढ़ कर इस लाक में और कौन है अर्थात्‌ कोई इस लोक में नहीं 
है ॥ ४३॥ 


४२६ उत्तरकायडे 


असो पुनव्याकरणं ग्रहीप्यन्‌ 
सर्योन्मुखः प्रष्टुमनाः कपीन्द्रः । 
उद्यद्गिरेरस्तगिरिं जगाम 
ग्रन्थं महद्धारयनप्रमेयः ॥ ४४ ॥ 
यह वानर व्याकरण पढ़ने की इच्छा से सुय के आगे पढ़ते 
पढ़ते उद्याचल से आवाचल तक चने जाते थे ॥ ४४ ॥ 
सस्ूतटत्यथेपद महार्थ 
ससंग्रहं मिद्धयति वे कपीन्द्रः । 
न ह्यस्य कथित्सद्शास्ति शास्रे 
वेशारदे छन्दगता तयेव ॥ ४५॥ 
इन प्रप्रमेय वानरेन्द्र ने घु (श्रष्टाष्यायी ) वृत्ति, वात्तिक, भाग्य 
पर संग्रह ( प्रकरणादि ) प्रथंयुक मइत्‌ व्रन्य ( व्याकरण ) पढ़ 
सिद्धि प्राप्ति कर लो आर साथ ही चन्द्रशाञ्ज में मो यह प्रमोण हो 
गये ॥ ४५ ॥ 


सर्वासु विद्यासु तपोविधाने 
मरस्पर्धतेयं हि गरं सुराणाम्‌ । 
सायं नवव्याकरणाथवेत्त | 
ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रवीविविक्षोरिव सागरस्य 
लोकान्दिधक्षोरिव पावकस्य । 
लोकक्षयेष्वेव यथान्तकस्य 
इनूमतः स्थास्यति कः पुरस्तात्‌ ॥ ४७ ॥ 


पदूत्रिशः सर्गः ४२७ 


यह समस्त विद्या और तपेविश्वान में सुरणुस बृहस्पति की 
टक्षर के हैं रग व्याकरण हे जानने वाले है । अब आपकी छपा से 
यह ब्रह्मा भी होंगे। यह ( वलवान इतने हैं कि, ) समस्त संसार को 
भस्म करने के लिये प्रलयाशि के समान, अथवा प्रजात्तयकारी 
यम की तरह श्रथवा प्रलयकाळोन उफनते हुए समुद्र को तरह 
हैं। सल्ला इन हमुमान कै सामने कौन 5ड़ा रह सकता है प्रथवा 
इसका सामना कोन कर सकता है ! ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
एपेव चान्ये च महाकपीन्द्रा 
ुग्रीवमेन्दद्विविदाः सनीला! । 
सतारतारेयनलाः सरम्भा- 
© 
स्वत्कारणाद्राम पुरेहिसृष्टाः ॥ ४८ ॥ 
है राम ! आफ्री सहायता के विये इन्हीं समान देवताओं 
ने सुप्रीव, भङ्ग, मैन्द, द्विविद, नल, नोच, तार, तारेय श्र 
रम्भादि बड़े वडे अन्य वानरों को मी अन्न किया है ॥ ४८॥ 
गिजो गवाक्षो गवयः सुदंर 
पैन्दः प्रभोज्योतिमुखा नलश्च । 
~ इ 
एते च ऋक्षाः सह वानर 
स्लत्कारणाद्राम सुरेहिं सृष्टा! ॥ ४९ ॥ | 
है प्रभा ! गज, गवात्त, गवय, सुदंट्र थर व्योतिसुंल का तथा 
अतं को मो तुम्हारी सहायता के लिये उत्पन्न किया है॥ ४६ ॥ 
तदेल्कपित सर्व यन्मां त्यै परिपृच्छसि । 
हनूमता वाळभावे कर्मैतस्कयितँ मया ॥ ५० ॥ 


४२८ इचरकायडे 


हे राम ! दतुमान ने वाल्यावल्या में जा जो कर्म किये थे, वे सव 
मैंने आपके सुनाये । अधिक क्या कहूँ, आपने जा कुठ घुसे 
पृ हा था, उसका उत्तर मैंने आपके दिया ॥ ५० ॥ 
शरुत्वाआस्त्यस्य कथितं राम; सामित्रिरेव च । 
विस्मयं परमं जमुर्वांनरा राक्षसेः सह ॥ ५१ ॥ 
झगस्त्य जी की ये बातें सुन, थीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण, वानरों 
तथा रात्तसों सहित बड़े 0 ॥ ५१॥ 
अगस्त्यस्त्वब्नवीद्रामं सबमेतच्छुतं त्वया । 
दछ; सम्भापित्ासि राम गच्छामहे वयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
परतु अगस्य जी पुनः थ्रोरामचन्द्र जी से वाले कि, तुमने सव 
कुछ सुना और मैंने भो तुम्ह देखा और तुम्हारे साथ वातचीत 
भी की । अब हम सव जति हैं ॥ ५२॥ 
भुत्वेतद्राधवे वाक्यमंगरत्यस्थेगग्रतेजलः । 


प्राञ्जछिः प्रणतश्चापि महर्षिमिदमत्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तव अम्रतेज्ञलो अ्रगस्थ ऋषि के यह चतन सुन कर, धोराम- 
चन्द्र जी हाथ जइ प्रणाम कर मोर नम्रता पूवक बाले ॥ ५३ ॥ 


अद्य मे देवतास्तुष्टाः पितरः प्रपितामहाः । 
° च प क 
युष्माक दशनादेव नित्यं तुष्टाः सवान्धवाः॥ ५४ ॥ 
घ्राज ग्रापके दर्शेन मिलने से मेरे ऊपर देवता प्रपन्न हुए 


तथा पिता और प्रपितामहगण भो तृप्त हुए भर भाईबंदों सहित में 
प्रसन्न हुआ ॥ ५४ ॥ । 


विज्ञाप्यं तु ममैतद्धि यद्ददाम्यागतस्पृइ; । 
(७ 
तद्भवद्विर्मम कृते कर्तव्यमचुकम्पया ॥ ५५॥ 


पदूिशः सर्गः ४२६ 


किन्तु आपकी सेवा में मेरा एक स्पृहारहित निवेदन है । उसे 
आए मेरे ऊपर देया कर स्वीकार करें ॥ १५ ॥ 
पोरजानपदान्स्याप्य खकायेहमागतः? । 
कतूनव करिष्यामि प्रभावाद्धवतां सताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मैंने वन से लेट कर, पुरवातियों और देशवासियों के अपने 
अपने कामों में लगा दिया है। श्राप सथ्ुरुषों की कृषा से में यह 
करना चाहता हुँ ॥ ५६ ॥ 
*्सदस्या मम येयु भवन्तो नित्यमेव तत्‌ । 
भविष्यथ महावीर्या मपानुग्रहकाङ्ङिणः ॥ ५७ ॥ 
श्राप लाग महतूतपवोर्यसमन्वित तथा साधु पर्ष शीलवान्‌ हैं। 
अतपव थाप अपने इस गरनुग्रहकांत्नो के यज्ञ में निरन्तर पर्यवेत्तक 
दो ॥ ५७॥ 
अहं युप्मान्समाशरित्य तपोनिधूतकदमपान्‌ | 
अनुगृहीतः पितृमिर्भविष्यामि हुनिटतः ॥ ५८ ॥ 
आप तप करते करते पापशुन्य हो गये हैं। अतः प्रापका 
ग्रा्य लेने से में अपने पितरों की कृपा का पात्र वन सकूँ गा और 
अपने यज्ञ के सुसम्पन्न कर सक्कं गा ॥ ५८ ॥ 
> 1 
तदागन्तव्यमनिशञम्मवद्विरिह सङ्गतेः । 
अगस्लाद्यास्तु तच्छुत्वा ऋषयः संशितत्रता। ॥ ५९ ॥ 
यक्षकाल में आप सव लेग मिल कर यहाँ पधारियेगा । घ्रत- 
घारी अगस्त्यादि ऋषि लोग यह खुन कर ॥ ५३ ॥ 
१ आागतः-वनादागतः भं । (गो) २--सदृध्या।--विधिदृश्शित्र: । 


(गो) 
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एवपस्त्विति तं परोच्य प्रयातुमुपचक्रमु; । 
एवशुकत्वा गताः सर्वे ऋषयस्ते ययागतम्‌ ॥ ६० ॥ 
और तथास्तु-ऐसा ही करेंगे, श्रीरामचन्द्रजी से कड कर, 
झपने अपने आश्रमो को चले गये अथवा जहाँ से आये थे वहाँ चले 
गये ॥ ६०॥ 
राघवश्च तमेवाथं चिन्तयामास विस्मितः | 
ततस्तं भास्करे याते विछज्य उृपवानरान्‌ ॥ ६१ ॥ 
सन्ध्यामुपास्य विधिवत्तदा नरवरोत्तमः । 
प्रृत्तायाँ रजन्यां तु सोन्तःपुरचराऽभवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति षर्दूत्रिशः सर्गः ॥ 
उनके चले आने पर ्रीरामचन्द्र जी माहाराज घ्यगस्य जी की 
कही बातों के स्मरण कर कर के, भ्राश्वर्यं करने लगे । तदनन्तर द्य 
के अस्त हाने पर नृपों ओर वानरों के विदा कर, रामचन्द्र जी ने 
_ विधिवत्‌ सन्ध्योपासन किया | तदनन्तर नरश्च श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने 
` रात्रिलुख्न प्राप्त करने के लिये अन्तःपुर में गमन किश ॥ ३१॥ ३२॥ 
उत्तरकाण्ड का छत्तोसवां सगै पूरा हुः्रा । 


— ३२... 


सप्तत्रिशः सर्गः 


७ क 
nd ७ हे 


अभिषिक्ते तु काङुत्स्थे धर्मेण विदितात्मनि । 
व्यतीता या निशा पूर्वा पौराणां इर्षवर्धिनी ॥ १ ॥ 
जगग्मसिद्ध भ्रीरामचन्द्र जी के अभिषेक की यह पहली ही रात 


थी, जा पुरवासियों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, किन्तु वह रात भी 
बीत गयी ॥ १॥ ० 


सप्तिः सर्ग! ४३१ 


तसया रजन्यां व्युष्यां रात पतिवोधकाः | 
वन्दितः समुपातिपुन्साम्या रपत्विश्मनि॥ २॥ 
उस रात के वीत जाने पर राजा को जगाने वाले वंद्य ज्ञा 
सौग्यमूति ये, राजमवन में जो, उपहित हुए ॥ २॥ 
ते करिन; सर्वे किन्नर इव शिक्तिता! | 
तुषुबुरुपति वीरं यथावत्समरहपिण! ॥ ३॥ 
किन्नरों की तरह ( सँगोत को ) शिक्षा प्राप्त और (नैषि ) 
मधुरकरठ वाले वे गायक, दोरभेष्ठ महाराज का हर्षित कर, उनका 
स्तव करने लगे ॥ ३ ॥ 
बीर सौम्य प्रवुध्यल कैसश्याप्रीतिवपन | 
जगद पर्व खपिति खयि सुपने नरापिप ॥ ४॥ 
उन्होने इस प्रकार गान क्रिया--हे गीर ! हे सोग्य ! दै शल्या 
का गयानन्द हाने वाले ! ग्रापके सेने से सव जगत निद्वित रहता 
है, ग्रतः ग्राप अव ज्ञागिये ॥ ४ ॥ 
विक्रमसे यथा विष्णो सपं वैवारिवनोरि । 
बुद्धधा बृहमपतेस्तुस्य पजापतिसमो ब्रस ॥ ५ ॥ 
आप भगवान्‌ विष्णु के तुल्य पराक्रमो, प्रश्विनोइमार्ों की 
तरह हपवान, बृहस्पति के समान बुद्धिमान थोर प्रजापति के समान 
्रज्ञापालक हैं ॥ ४ ॥ 
मा ते पृपिवीतुर्या तेजसा भास्करोपमः | 
वेगसते बायु तरयो गाम्मीरयमुदरपेरिव ॥ १ ॥ 
ग्रापं समुद्र के समान गाग्मायं, एयिवी के समान ता, सूर्य 
, है समान तेज और पवन के समान वेग है । ६॥ 
1 रकशीठा;--मधुरकप्ठाः । ( रा० ) 


४३२ उत्तरकायडे 


अप्रकम्प्यो यथा स्थाणुश्न्द्रे सोम्यत्वमीहम्‌ ! 
नेहा! पार्थिवाः पूर्वं भवितारो नराधिप ॥ ७॥ 
झापमें शिव की तरह भ्रचलता है और चन्द्रमा की तरह 
सैम्यता हे । है नरनाथ ! श्रापकी समान न तो कोई राजा इशा 
और न भागे कोई दोगा ॥ ७॥ 
यथा त्वमसि दुरघषो धर्मनित्यः प्रजाहित! । 
Ly 
न त्वां जहाति कीर्तिश्च लक्ष्मीश्च पुरुषषभ ॥ ८ ॥ 
हे पुरुषश्चेए ! आप जैसे दुर्धषे हैं, वैसे हो सदा धर्मपरायण 
हो! कर प्रजा के हित में तत्पर रहा करते हैं। इसीसे आपके कीति 
शर लक्ष्मी नहीं त्यागती ॥ ८ ॥ 
भ्रीथ धश्च काङुत्स्थ त्वयि नित्यं प्रतिष्ठितौ । 
एताान्याश्च मधुरा वन्दिभिः परिकीतिताः ॥ ९ ॥ 
हे काकुत्स्थ | आपमें धर्म ग्रोर लक्ष्मी सदा स्थिर रहती हैं 
{ अर्थात्‌ आप धार्मिक हैं अतः श्राप सब प्रकार से धनधान्य से भरे 
पूरे हैं बंदीजनो ने इस प्रकार तथा अन्य वहु प्रकार की स्तुति मधुर 
कण्ठ से की ॥ ६ ॥ 
सूताश्च संस्तवैदिऽ्येवोधयन्ति स्म राघवम्‌ । 
स्तुतिभिः स्तूयमानाथिः प्रत्यवुध्यत राघवः !! १० ॥ 
जव वंदोजनों ने दिव्य स्तुतियां कर के, श्रीरामचन्द्र जी के! 
जगाया, तव वे स्तुति किये जाने पर जागे ॥ १० ॥ 
स्‌ तद्विहाय शयनं पाण्डुराच्छादनास्तृतस्‌ । 
उत्तस्थौ नागशयनाद्धरिनारायणों यथा ॥ ११ ॥ 


और अपना स्वच्छ विक्षाना छोड़ ऐसे उठ बैठे मानों शेष पर 
से धीमब्ारायण उठे हों ॥ ११॥ 
तमुत्यित॑ महात्मानं प्रहा; पाज्ञलयो नराः । 
सलिळं भाजनेः गुभ्रेरपतस्थुः सहस्रशः ॥ १२॥ 
उस समय हज़ारों चोकर चाकर नम्नभाव से हाथ जोड़े खड़े थे 
और कितने ही स्वच्छपातं में जल भरे हुए खड़े थे ॥ १२ ॥ 
कृतोदकः शुचिर्भूत्वा काळे हुतहुताशनः । 
देवागारं जगामाशु पुण्यमिक्ष्याकुसेवितय ॥ १२ ॥ 
उस जल से महाराज ने नित्य कृत्य किये। तद्नम्तर पवित्र हॉ 
घप्मति में हवन किया । फिर वै उस देवालय में पघारे, जहाँ समस्त 


इच्चाकुवंशीय जाया करते थे ॥ १३ ॥ 
[ से।८--इस इळोक में देवापार शब्द आगे से सूति पूजा का उल काळ 


में प्रचकतन पाया जाता है 1 | 
तत्र देवान्पितृन्विधानच यित्ता ययाविधि । 
वाह्यकक्षान्तर रामा निर्जगाम जनेहेतः ॥ १४ ॥ 
चहाँ देवता, पितर, और ब्राह्मणों का यथोचित अथवा विधि- 
वत्‌ पुजन कर, वे साथियों का साथ लिये हुए, वाहर के चोक में 
(या ड्वोढी पर ) गये ॥ १४ ॥ 
उपतस्थुमंद्वात्माना मन्त्रिणः सपुरोहिताः । 
` बसिठ्ठ पमुखाः सर्वे दीप्यमाना इवाञ्नयः ॥ १५ ॥ 
्त्रियाश्च महात्मानो नाना जनपदेशवरा; । 


रामस्यापाविज्ञन्‌ पारवे शक्रस्येव यथामराः ॥१६॥ 
घा० रा० ३०-२५ 
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बहाँ पर महात्मा मंत्रियया तथा वरिष्ठादि अग्नितुल्य तेजस्वी 
पुरादित एवं देशदेशान्तरों के राजा रस, धरीरामचन्द्र जी फे पास 
उसी प्रकार भ्राकर उपस्थित हुप ; जिस प्रकार इन्द्र के पास देवता 
आते हैं ॥ १४ ॥ १६ ॥ 
भरते लक्ष्मणथात्र शत्रुघ्न महायशाः । 
उपासांचक्रिरे हृष्टा वेदाय इवाध्वरम्‌ ॥ १७ ॥ 
महायशखी भरत, लक्ष्मण सोर शत्रुघ्न भी थीरामचन्द्र जी की 
सेवा में वैसे ही तत्पर थे, जैसे तीनों वेद (इग, यज्ञ थौर 
साम ) यक्ष में उपस्थित रहते हें ॥ १७ ॥ 
याता! प्राक्नलये भूत्वा किङ्करा श्ुुदितानना: । 
मुदिता नाम पाइवस्था वहवः सम्नपाविशन्‌ ॥ १८ ॥ 


इषित ग्रोर प्रधञ्चवद्न सेवक लोग हाथ जाइ महाराज श्रीराम- 
चन्द्र जी की सेवा के लिये वगूल में आ खड़े हुए ॥ १८॥ 


वानराश्च महावीर्या विंशतिः कामरूपिणः | 
सुग्रीवममुखा रामञ्ुपासन्ते महोजसः ॥ १९॥ 
महापराक्रमी श्र इच्छानुसार रूप धारण कर लेने वाले 
खुग्रीवादि# वीस वानर श्रीरामचन्द्र जी के निकट भ्रा बैठे ॥ १६॥ 
७ कतकरीकाकार के मतानुपार बीस मुख्य वानरो के नाम ये हैं | -- 
१ सुग्रीव, २ अंगद, ३ इनुमान) ४ जास्वचान, ५ सुषेण, ६ तार, 
७ नीळ, ८ नळ, ५ मैंद, १० द्विविद, ११ कुमुद, १२ शरभ, १३ शतबछि। 


१४ गन्धसादन, १५ गज, १६ गवाक्ष, १७ गरव्या, १८ धूल, १९ रसमा) 
२५ ज्योतिमुख | 


| 
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विभीषणश्च रक्षीभिश्वतुर्मि! परिवारितः । 
उपासते महात्मानं धनेशमिव गुद्चकः ॥ २० ॥ 
फिर चार रात्तसों के साथ श्रोमान विभीषण भो वहीं आ बैठे, 
मानों कुवेर के पास गुह्यक जाग बैठे हों ॥ २० ॥ 
तथा निगमद्वद्धाश्च कुलोना ये च मानवा! । 
शिरसा बन्द्य राजानद्रुपासन्ते विचक्षणाः ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर ( नगर के बड़े वड़े ) सेठ साहकार, चुदजन और 
कुलीनज्ञन आये! वे महाराज का झुक झुक कर प्रणाम कर के, 
यथोचित स्थानों पर वेड गये ॥ २१॥ 
तथा परिते! राजा श्रीमद्धिक्षेपिभिरवरैः । 
राजमिश्र महावीयेरवानरेक्च सराक्षसेः ॥ २२ ॥ 
यथा देवेश्वरो नित्यम्रपिभिः सम्नुपास्यते । 
अधिकस्तेन रूपण सहस्ाक्षादिरोचते ॥ २३ ॥ 


इस सम श्रीमान्‌ ऋषियों, महापराक्रमी राजाओं, वानरों और 
राक्षसों के बीच बैठे हुए श्रीरामचन्द्र जी, वैते हो शोभायमान हुए ; 
ज्ञेसे ऋषियों द्वारा सदा इन्द्र शोमायमान हुआ करते हैं । इतना हो 
नहीं; वेल्कि उस समय ध्रीरामचन्त्र ज्ञी की शोमा इन्द्र से भी बढ कर 


देख पड़ती थी ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
तेषां समुपविष्टानां तास्ताः सुमधुराः कथाः । 
©, EN) 
कथ्यन्ते धमसंयुक्ताः पुराणङ्गेमहात्मभिः ॥ २४ ॥ 
इति सप्षत्रिशः सगः ॥ 
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उस समय पुशणवेत्ता महात्मा लाग वहाँ उपस्थित जनो फे 
कर्णमधुर धर्मकथाएँ सुनाने लगे ॥ २४ ॥ 
उत्तरकारड का सेंतीसवां सर्ग पूरा हुआ । 
[ नाट--अधिरमतानुस्तार भागे के पांच सर्ग प्रक्षिप्त हैं। क्योंऊि पुर्चेतग 
में अगल्य का बिदा हाना लिख करं भी, पुनः उनके साथ, भागे के सगे में, 
धीरामचन्द्र जी का कथोापळघन होना अपङ्गत है । कईं एक टोफाकारो ने इन 
सगे पर न्याख्या भी नहीं झो । ] 


५ FP 
प्रक्षिप्षपु प्रथमः सेः 
24 0! 
एतच्छुत्वा तु निखिल राघवेआस्त्यमत्रवीत्‌ । 
य एपक्षरजानाम वालिसुग्रीवयाः पिता ॥ १ ॥ 
शरोरामचन्द्र जी यह समस्त वृत्तान्त सुन कर, फिर भी अगस्त्य 
जो से वोाले~हे भगवन्‌ ! आपने वालि एवं सुग्रोव के पिता का नाम 
ता ऋत्ाराज़ वतलाया ॥ १॥ 
जननी का च भवनं सा त्वया परिकीर्तिता । 
वाठिसुग्रीवयोश्चापि नामनी केन हेतुना ॥ २॥ 
झव आप वतलावे कि, इनकी माता का नाम क्या था?वे 


कहाँ को रहने चाली थीं? और यह भी वतलाइये क्रि, इनके वालि 
और सुग्रीव नाम पड़ने का कारण क्या है ? ॥ २ ॥ 


एतद्व्रह्मन्समाच$व कातृहलूपिद हि न; | 
स मोक्तो राघवेणेवमगस्त्या वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
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हु ये सव वाते श्राप मुझे समझा कर वतल्ञाइये | क्योंकि ये सव 
वाते आनने के लिये मुझे वड़ा कोतूहल है। धीराम्चन् जी के इस 
अकार कहने पर भ्रगस्य जी कहने लगे ॥ ३ ॥ 
शुणु राम कयामेतां यथापूव समासतः । 
नारदः कथयामास ममाश्रमश्ुपागतः ॥ ४ ॥ 
है राम ! पूर्वेकाल में नारद जो ने मेरे प्राश्रम में पधार कर, 
जैसा मुझसे कहा था, पैसा ही में रपे संत्तेप में कहता हुँ। 
सुनिये ॥ ४ ॥ 
कदाविदव्मानाऽसावतिवित्वषुपागतः | 
चिं ०५ ८१ 
अर्चितस्तु यथान्यायं विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ५॥ 
एक दिन घूमते घामते धर्मात्मा नारद जी मेरे धम में ग्रा 
मेरे ग्रतिथि दृष । मेने उनका यथानिधि सकार किया ॥ १ ॥ 
सुखासीनः कथामेनां मया पृष्ट स कैतुकात्‌ । 
कथयामास धर्मात्मा महे भूयताम्रिति ॥ ६ ॥ 
जव वे सुख से रासन पर विराजमान दी गये; तव मैने कोत- 
हलवश उनसे यही वात पूँछी थी । ( मेरे पूठने पर) उन घर्मामा 
ने कहा, दे महे ! सुना ॥ ६ ॥ 


पेरुनंगबरः श्रीमजञम्वूनदमयः शुभः । 
७ क Cw 
तस्य यन्मध्यमं शुङ्ग सवदेबतपूजितम्‌ ॥ ७ ॥ 
मेरु नाम का एक पहाड़ है, जा पर्वतो में श्रेष्ठ प सुन्दर दै । 
चद सुवर्णमय दै और सुन्दरता की ते वह खानि ही है। इसके 
बीच वाले शङ्क के देशता बड़े सम्मान की दुरि से देखते हैं ॥ ७॥. 
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तस्मिन्दिव्या सभा रम्या ब्रह्मणः शतयोजना । 
७ LN 
तस्यामास्ते सदा देवः पद्चयोनिश्चतुमुखः ॥ ८ ॥ 
क्योंकि उसी शिखर पर व्रह्मा ज का शतयाजन विस्तीणं 


रमशीय दिव्य सभाभवन वना ए है । चतुमुख प्रह्मा जी, उसीमें 
सदा विराजमान रहते हैं ॥ ८ ॥ 


योगमभ्यसतस्तस्य नेत्राभ्यां यदसुसुवत्‌ । 
तद्ग्हीतं भगवता पाणिना चचितं तु तत्‌ ॥-९ ॥ 
पक दिन वे वहाँ वेढे वैठे योगाभ्यास कर रहे थे कि, उनके नेत्रो 
से अश्रुविन्दु निकल पढे । ब्रह्मा जी ने उन श्रश्नुवि्टुशरों को हाथ से 
पोंछ कर, ॥ ६ ॥ 
निक्षिप्मात्रै तदूभूमा ब्रह्मणा लाककतेणा । 
तस्मिन्नश्रकणे राम वानरः सम्वभव हृ ॥ १० ॥ 
पुथिवो पर फर दिया । लोककर्ता व्रह्मा के हाथ से उन ग्रश्न- 
विन्दुं के एथिवी पर गिरते ही, पक वानर उत्पन्न हुआ ॥ १०॥ 
उत्पन्नमात्रस्तु तदा वानरश्च नरोत्तम । 
समाश्वास्य प्रियेवाक्येरुक्त: किल महात्मना ॥११॥ 


दे नरश्रेए ! उस वानर के उत्पन्न होते ही महात्मा पितामह 
ब्रह्म जी ने प्रियवाक्यो से उसे समझाया और उससे कहा ॥ ११॥ 
पश्य सैछं सुविस्तीण सुरैरध्युपितं सदा । 
तस्मिन्‌ रम्ये गिरिवरे वहुसूलफलाशनः ॥ १२ ॥ 
दे वानरश्रेछ ! देखा, इस वहुविस्तृत पर्वत पर देवतागण 


रहा करते हैं। तुम इस रम्य पर्वतश्रेष्ठ पर ग्रनेक फल सूल खा 
कर, ॥ १२ ॥ 
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ममान्तिकचरा नित्यं भव वानरपुङ्गव । 
कश्चित्कालमिहाख त्वं तत! श्रेया भविष्यति ॥१३॥ 
सदैव मेरे पास रहा करा । कुछ दिनों यहाँ रहने से तुम्हारा 
कल्याण दोगा ॥ १३ ॥ 
एवमुक्त; स चैतेन ब्रह्मणा वानरो मः | 
प्रणम्य शिरसा पादो देवदेवस्य राघव ॥ १४ ॥ 
है राम | अप व्रह्मा जी ने उस वानर से इस प्रकार कहा, तव 
उस वानरश्रेष्ठ ने सीस नवा, उन देवदेत अह्मदेव छे चरणों को 
प्रणाम किया ॥ १४ ॥ 
उक्तवाँछोककतारमादिदेवं जगत्पतिम्‌ । 
यथाङ्ञापयसे देव स्थितोऽहं तव शासने ॥ १५॥ 
और प्रादिदेव जगत्पति लोककर्ता बरह्मा जी से कहा--है देव ! 
आप जैपी प्राज्ञा देते हैं; में वैसा ही करूँगा । में पके आज्ञाधीन 
रहूँगा ॥ १४ ॥ 
एवमुक्खा हरिदेंवं ययो हृए्मनास्तदा । 
स तदा द्रुमखण्डेपु फलपुष्पघनेपु च ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मन्मतिबल; शीध्रं वने फलकृताशन! । | 
चिन्वन्मधूनि युख्यानि चिन्वन्पुष्पाण्यनेकश; ॥ १७॥ . 
इस प्रकार ब्रह्मा जी से कह कर, वह वानर प्रसन्नतापूर्वक, 
फलफूलो से भरे पूरे बनों में जा शरोर वहाँ चुन चुन कर मीठे फल- 
फूलों के खा खा कर शोध ब्रह्मा जी के (श्रथवा देवताथ्रॉ के ) 
समान वलचान हो गया ॥ २६ ॥ १७ ॥ 
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दिनेदिने च सायाहे ब्रह्मणोऽन्तिकमागमत्‌ । 
गृहीत्वा राम मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च ॥१८॥ 
वह वानर प्रतिदिन सम्ध्या फे समय ब्रह्मा जी के पास आ जाया 
करता था । हे राम | इस प्रकार वह उत्तम फल फूल ला कर ॥१८॥ 
ब्रह्मणो देवदेवस्य पादमूले न्यवेदयत्‌ । 
एवं तस्य गतः काळा बहु पयेटतो गिरिम्‌ ॥ १९ ॥ 
देवदेव प्रहा जो के चरणकमलों में चढ़ा दिया करता था। 
इस प्रकार उप पर्वत पर घूमते फिरते उसे वहुत दिन!हो गये ॥१६॥ 
कस्यचित्त्थ कालस्य सम्रतीतस्य राघव | 
ऋश्षराद वानरश्रेष्ठस्दृषया परिपीडितः ॥ २० ॥ 
है राम | तदनन्तर कुछ काल वोतने पर वानरश्रेष्ठ ऋत्तराज 
प्यास से ग्रत्यन्त विकल हो कर ॥ २० ॥ 
उत्तरं मेरुशिखरं गतस्तत्र च हृष्ठवान्‌ | 
नानाविहगसघुष्टं प्रसन्नसलिलं सरः ॥ २१ ॥ 
मेरपर्वत के उत्तर शिखर पराचला गया ! वहाँ से उसने नाना 
प्रकार के पत्तियों के शब्दों से गुञ्ायमान और खच्छ जल से पूर्ण 
एक तालाव दख ॥ २१॥ 
चलत्केसरमात्मानं कृत्वा तस्य तटे स्थित! ) 
द्दश तस्मिन्सरसि वक्रच्छायामथात्मनः ॥ २२॥ 
तव चह इषित हा भार अपनी गर्दन के वालों को दिलाता 


उसके किनारे पर चला गया । उस समय दैववश उसे पानी में 
अपने मुज की परछाई देख पड़ी ॥ २२॥ 
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कोऽ्यमस्मिन्मम रिपुवसत्यन्तर्जछे महान्‌ । 
ड €, 
रूपं चान्तगत तत्र वीक्ष्य तत्पश्यतो हरि! ॥ २३ ॥ 
उसे ( श्रपने मुख को पराई के ) देख, वह सेचने लगा फि, 
इस पानी में यह मेरा वड़ा शत्रु वन कर केन रहता है । इस प्रकार 
वानरश्रेछ ने जल में वह रूप देख कर ॥ २३ ॥ 
` फ्रोधाविष्ठमना होप नियतं मावमन्यते । 
तदस्य दुएभावस्य पुष्कलं कुमतेगृहम्‌ ॥ २४ ॥ 
मन ही मन कहा कि, यह क्रुद्ध सा रह कर, मेरा सदा श्रपमान 
किया करता है। भतः इस दुरात्मा दुष्ट का यह सुन्दर भवन में 
नष्ट कर डालू गा ॥ २४ ॥ 
एवं सचिन्त्य मनसा स वे वानरचापछात्‌ | 
आप्लुत्य चापतत्तस्मिन्‌ हृदे वानरसत्तमः ॥ २५ ॥ 
भच ही मन इस प्रकार का ठान ठान कर, वह वानर चञ्चलता 
वश छलांग मार उस ताला में कूद पड़ा ॥ २४ ॥ 
उत्प्लुत्य तस्मात्स हृदादुत्यित पवग! पुन; । 
तस्मिन्नेव क्षणे राम ख्रीत्वं माप स वानरः ॥ २६ ॥ 
फिर एक छलांग मार कर उस तालात के वाहर निकल आया । 
है राम | उम तालाब से निकलते ही वह वानर, खी हो गया ॥२६॥ 
मनोङ्गरूपा सा नारी ळावण्यललिता शुभा । 
विस्तीणनधना पुभ्रुनीलकुन्तनमूधेजा ॥ २७ ॥ 
पुग्थसस्मितवक्रा च पौनस्तनतरा शुभा । 
इदतीरे च सा भाति ऋजुयष्टिलता यथा ॥ २८ ॥ 
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बह स्री वड़ी लावण्यवतो थो । माटी माटी मे उसकी जंघा 
थां और सुन्दर दोनों भौँदै थीं । उसके वाल काले थोर घुं घराले थे 
तथा उसका हँसमुख मनोहर चेहरा था । उसके कुचयुगल मोठे 
थे । वह बड़ी रूपवती थी भौर वड़ो अच्छी मालूम पडती थी । उस 
तालाव के किनारे चह एक सोधी पतं लंदी लता की तरह, देख | 
पड़ती थो ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


त्रैलाक्यसुन्दरी कान्ता सर्वचित्तममार्थिनी । 
कक्ष्मीव पद्मरहिता चन्दरञ्योत्सनेव निर्मळा || २९ ॥ 
त्रिक्षोकसुन्दरी यदद रमणो सब के चित्त फो माहित करने वाली, 
कमलरहित लक्ष्मी के समान ग्रथवा चन्द्रमा की चाँदनी झ समान 
नि्मेल जान पडतो थो ॥ २६ ॥ 
रुपेणाप्यभवत्सा तु श्रियं देवीप्रुमा यथा । 
द्योतयन्ती दिशः सवास्तथाभूत्सा वराङ्गना ॥ ३०॥ 


अथवा लक्ष्मी पावती के ममान वह सुन्दरी थो । वह वरांगना, 


उस तालाव के तीर पर खड़ी खड़ी आपनो प्रभा से समस्त दिशाओं 
के प्रकाशित कर रही थी ॥ ३० | 


एतस्मिन्नन्तरे देवा निश्त्तः सुरनायकः । 


पादाइुपास्य देवस्य ब्रह्मणस्तेन वे पथा ॥ ३१॥ 


इतने में ब्रह्मा जी को प्रणाम कर, सुरनायक इन्द्र उसी ओर से 
निकले ॥ ३१॥ 


तस्यामेत्र च वेलायामादित्याऽपि परिभ्रमन्‌ । 
तसिमन्नेव पदे' साऽभूद्यस्मन्सा तनुमध्यमा || ३२ ॥ 


साथ दी घूमते हुए श्रीधुर्यदेव भी वहीं जा पहुँचे, जहां वह 
पतली कमर वाली छुन्द्री वामा खड़ी थी ॥ ३२ ॥ 
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युगपत्सा तदा इष्ट देवाभ्यां पुरसुन्दरी । 
ता ¢ 
कन्द्पवशगै तौ तु इष्टा तां सम्बभूवतुः ॥ ३३॥ 
उस समय बह सुन्दरी दो देवताओं की दृष्टि में पड़ी भार घे 
दोनों उसे देखते ही कामातुर दा गये ॥ ३३॥ 
ततः श्ुमितसवाड़ों पुरेन्द्रौ पन्नगाविव । 
तद्रपमद्युतं दृष्टा त्याजितो धेयेमुत्मनः ॥ ३४ ॥ 
उसका अदुभुत रूप निहार कर, उन दोनों देवताश्रेष्टों का धेयं 
जाता रहा । दोनों देवताओं के समस्त श्रेग विकल हो गये और थे 
साँप की तरद तड़फड़ाने लगे ॥ ३४ ॥ 
ततस्तस्यां सुरेन्द्रेण स्कन्नं शिरसि पातितम्‌ | 
अनासाद्यव तां नारीं सबिहत्तमथाभवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
उम खी के समीप न पहुँच पाते के पूर्व ही इन्द्र का वीर्य निकल 
पड़ा और वह उस खुन्दरी के सिर (के वालों ) पर गिरा ॥ १४ ॥ 
ततः सा वानरपतिं जज्ञे वानरमीरवरम्‌ । 
अमोघरेतसस्तस्य वासवस्य महात्मन! ॥ २६ ॥ 
किन्लु इन्द्र का वह तोय अमाध ( कमो निष्फल जाने वाळा 
न) था, भ्रतः निष्फल कैसे ज्ञाता | ग्रतः उससे जे वानरश्रेष्ठ 
उत्पन्न हुम्ला वह वानरों का राजा इुग्रा॥ ३६ ॥ 
वालेषु पतितं वीजं वाळी नाम वभूव सः । 
७ र 
भास्करेणापि तस्यां वे कन्दपवशवर्तिना ॥ २७॥ 


स्री के वांलों पर इन्द्र का वीर्य गिरने ओर उससे उत्पन्न होते 
के कारण, उस वालक का नाम वालि पडा । इसी बीच में सूर्य ने 


कामातुर दा ॥ ३७॥ 
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बीजं निपिक्त ग्रीवायां विधानमनुवतत | 
तेनापि सा वरतनुनोक्ता किश्चिद्वच; शुभम ॥ ३८ ॥ 
उस खी को गर्दन पर अपना वीर्य डाला, परन्तु उस सुन्दरी 
खी ने पेसा होने पर भी कुछ भो शुभ वचन न कहे ॥ ३८॥ 
निटत्तमदनश्चाथ स्योऽपि समपद्यत | 
ग्रीवायां पतितं वीजं सुग्रीवः समजायत ॥ २९ ॥ 
धुर्यं काम की पीड़ा से मुक्त हुए ग्रोर गरदन पर गिरे हुए वीयं 
से सुग्रोव की उत्पत्ति हुई ॥ ३९ ॥ 
एवमुत्पाथ तौ वीरो वानरेन्द्रो महावलौ । 
दत्ता तु काञ्चनीं मालां वानरेन्द्रस्य वालिनः ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार प्रहावली वालि के उत्पन्न कर और उसके काञ्चन 
की माला दै ॥ ४० ॥ 


अक्षय्यां गुणसम्पूणा शक्रस्तु त्रिदिवं ययौ । 
सूयोऽपि खसुतस्यैव निरूप्य पवनात्मजम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इन्द्र स्वगं को चले गये । यह माला सवंगुणसम्पत्न और 
कभी नए न होने वाली थी । सुर्यनारायण भी इस प्रकार महावली 
वीर सुग्रीव के उत्पन्न कर योर पवननन्दन हनुमान का ॥ ४१॥ 
कृत्येषु व्यवसायेषु जगाम सविताम्वरम्‌ । 
तस्यां निशायां व्यृषठायाञ्चुदिते च दिवाकरे ॥ ४२ ॥. 


be ~ ९ 

श्रपने पुत्र के कार्यो और व्यवसाय में नियुक्त कर, था हाशमागे 

में हो कर, चले गये! हे राजन्‌! उस रात के वीत जाने और दूयं 
के उद्य हाने पर ॥ ४२ ॥ 
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स तद्वानररुप॑ तु मतिपेदे पुनद । 
स एव वानरो भूत्वा पुत्रो खस्य घुवडुमा ॥ ४३ ॥ 
है बृप | आत्तराज पुनः वानर के वानर हो गये । इस प्रकार यह्‌ 
वानर ऋत्तराज़ अपने दो वानरपुत्रो को ॥ ४३॥ 
पिङ्गक्षणो हरिवरो बलिनो कामरूपिणौ । 
धून्यमृतकपानि पायितै तेन तो तदा ॥ ४४ ॥ 
लिनझ नेत्र पीले थे ओर जो मद्दावली एवं इच्छानुसार रूप" 
धारण करने वाले थे, भ्रमत की समान मधु पिल्लाने जगे ॥ ४४॥ 
गर ऋक्षरजास्तौ तु ब्रह्मणोऽन्तिकमागमत्‌ । 
दष्टक्षेरजस पुत्र बरह्मा लोकपितामहः ॥ ४५ ॥ 
पुनः वानर दो कर ऋत्तराज सपने उन दो वानरुशरों को ले 
कर ब्रह्मा जो के निकट गये । लोकपितामह ब्रह्मा ज्ञी ने भी अपने. 
पुत्र ऋत्तराज को देख ॥ ४५ ॥ . 
बहुदः सान्त्वयामास पुत्राभ्यां सहितं हरिय्‌ । 
सान्त्वयित्वा ततः पश्चाहेवदृतमथादिश्त्‌ ॥ ४६॥ 
दोनों बच्चों को अपने साथ लिये हुए ऋत्तराज को ब्रह्मा जी 
ने अनेक प्रकार समका बुक्का कर देवदूत को यह श्राक्षा दी ॥ ४६ ॥ 
गच्छ मद्दचनाद्दूत किष्किन्धां नाम वै शुभाम्‌ । 
सा ह्यस्य गुणसम्पन्ना महती च पुरी शुभा ॥ ४७॥ 
कि, दै दूत | मेरी श्राज्ञा से तुम ऋत्तराज को साथ हे कर परम 
सुन्दर नगरी किफिस्धा में जाग्रो। इस पुरी में सव प्रकार की 
छुविधा है और वह इनके रने योग्य है ॥ ४७ ॥ 
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तत्र वानरयूथानि सुवहूनि वसन्ति च । 
वहुरन्नसमाकीणा वानरे; कामरूपिभिः ॥ ४८ ॥ 
वहाँ पर अनेक वानर यूथ रहते हे । उसमें ग्रोर भो कामरूपी 
चानर वास करते हैं ॥ ४८॥ 
पुण्या पण्यवती दुर्गा चातुवण्यपुरस्कृता | 
विश्वकर्मकृता दिव्या मन्नियागाच शोभना ॥ ४९ ॥ 
वह अनेक रलों से भरी पूरी दे शरोर दुर्गम हैं। चारो वर्ण के 
लेग उसमें रहते हैं। बड़ी शुद्ध है, सुन्दर है और व्यापार के लिये 
प्रसिद्ध है । अथवा उसमे दुकान मो हैं । मेरे आज्ञा से विश्वकर्मा 
ने उसकी रचना को हे ॥ ४६ ॥ 
तत्रक्षेरजसं दृष्टा सपुत्रं वानरपंभम्‌ । 
यूथपालान्समाद्वाय याँथान्यान्प्राक्रतान्हरोन्‌ ॥५०॥ 
तुम उसी पुरी में ऋत्षराज को इनके पुत्रों के सहित वसा 


आश्रो। तुम यूथपति चाचरा तथा अन्य साधारण वानरों क्षा एकत्र 
कर ॥ ५० ॥ 


तेषां सम्भाव्य सर्वेपां मदीयं जनसंसदि । 
अभिषेचय राजानमारोप्य महदासने ॥ ५१ ॥ 
अर उनका आदर मान कर सभा के वोच इन्हें राजसिंहासन 
पर बैठा कर, इनके राजतिलक कर देना ॥ ५२॥ 
इष्टमाञ्चाश्च ते सवे वानरेण च धीमता ! 
र AN 9 > ७०० 
अस्यक्षरजसा नित्य भावध्यान्त वशानुगाः ॥ ५२ ॥ 
इन चुडिमात वानरख्रेंट का देखते ही वे सव वानर सदा के 
लिये इनके वश में हा, इनके अनुचर दे जायेंगे ॥ ४२ ॥ 
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इत्येवमुक्ते वचने ब्रह्मणा तं इरीशरमू। , 
पुरतः कृत्य दताञ्सा प्रययो तां पुरी शुभाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मा फो प्राज्ञा पा कर, ऋत्तरजा को प्रपने साथ ले षह देव- 
दुत परम रम्य किफिन्धापुरी के गया ॥ ५३ ॥ 
स प्रविश्यानिलगतिस्तां गुहां वानरोत्तमः | 
स्थापयामास राजानं पितामहनियोगतः ॥ ५४ ॥ 
दद्व दूत पवन के समान वेग से पर्वत की घाटी में वसी हुई 
किकित्या नगरी में पहुँचा ओर ब्रह्मा जी की प्राज्ञा के अनुसार 
उनके राजसिहासन पर वैठा दिया ॥ ४४ ॥ 
राज्याभिपेकविधिना स्नाताऽयाभ्यचितस्तथा । 
स वद्धय्ुकुटः श्रौमानभिपिक्तः खलंकृत! ॥ ५५ ॥ 
श्वीमान ऋत्तरजा राज्याभिपेक की विधि के भ्रजुसार स्वान 
कर, सिर पर मुकुट घारण झर तथा उत्तम गहने पहन राजसिहा- 
सन पर बैठे ॥ ५५ ॥ 
आज्ञापयामास हरीन्सवान्मुदितमानसः । 
सप्रद्दीपसपुद्रायां पृथिव्यां ये पुबङ्गमा; ॥ ५६ ॥ 
ऋत्तरज्रा सव प्रकार से सम्मानित हो हृषित चित्त से समुद्र 
सहित सप्तद्वीपमयों पृथिवो पर जितने वानर थे, उन सव पर शासन 
करने लगे ॥ ४६ ॥ * 
वालिसुग्रीवयेरिप एप चक्षेरज; पिता । 
जननी चेष तु इरिरित्येतद्वद्रमस्तु ते ॥ ५७ ॥ 
यह ऋत्तरजा ही वालि और सुग्रीव के पिता श्र यही इनकी 
माता थे । दस यहो इनका वृत्तान्त दै। तुम्हारा मङ्गज दो ॥ ५७ ॥ 


४85 उच्तरकायडे 


यर्थेतच्छावयेद्विद्ान्यश्वंतच्छृणुयानर! 
सिध्यन्ति तस्य कायाथा मनसा इपवधना; ॥ ५८ ॥ 
जा विद्वान्‌ इस बृत्तान्त के स्वयं सुनता या दूसरों का दुचाता 
है, उसका मन इवित होता है ऑर उसके सब काय सिद्ध दात 
हैँ ॥ ४८ ॥ 
एतञ्च सवं कथितं मया विभो 
विस्तरेणेह ययार्थतस्तत्‌ । 
उप्पत्तिरेपा रभनीचराणाम्‌ 
उक्ता तवेह हरीइवराणाम्‌॥ ५९ ॥ 
इति पतिषु प्रयमः सर्ग: ॥ 
है प्रभा ! रासो और वानरों को उत्पत्ति का वृत्तान्त मेंने 
आपसे जैसा वास्तव में था, विस्तारपुर्वेक कडा | ४६ ॥ 
उत्तरकाण्ड का प्रत्तिप्त पहिला सर्ग समाप्त दुआ । 
पत्तितेपु द्वितीयः सगे 
एता भ्रुत्वा कयां दिव्यां पाराणीं राघवस्तदा । 
भ्रावभिः सहितो वीरो विस्मयं परमं ययौ ॥ १॥ 
वीर श्रीरामचन्द्र जी इस दिव्य पोराणिक अथवा पुरातन कथा 
का छुन अपने भाइयों सहित परम विस्मित इर ॥ २ | 
राघवाऽथ ऋषेवाकयं शरुत्वा चचनमत्रवीद्‌ । 
कथेयं महती पुण्या त्व्तंसादाच्छुता मया ॥ २॥ 
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श्वीरामचन्द्ठ जी ऋषि श्रगस्त्य के बचन सुन घोले कि, 
आपके झनुग्रद से मेने यह वड़ो पवित्र भ्रथवा वड़ा पुणय देने वाली 
कथा सुनी ॥ २॥ 
बृहत्कैतूहले चासिमिन्संृतो मुनिपुङ्गव । 
उत्पत्तियाच्शी दिव्या बालिसुग्रीबयोडरिज ॥ ३ ॥ 
है पुनिश्रेए ! इस वालि दब सुग्रीव की दिव्य उत्पत्ति से सम्बन्ध 
रखने वाली ऐसी कथा को सुन, वड़ा हो भ्राश्चय हुआ है ॥ ३ ॥ 
कि चित्रं मम ब्रह्मपें पुरेन्द्रतपनाबुभौ । 
जाता वानरशादूले! बढेन बलिनां वरो ॥ ४ ॥ 
है ब्रह्मे | जव वानरश्रेष्ठ वालि सुरनाथ इन्र के और कपि- 


श्रेष्ठ सुग्रीव भगवान्‌ सुवनभास्कर के पुत्र हैं, तव ये दोनों सवं- 
श्रेष्ठ बलवान होंगे हो-इसर्मे आश्चर्य ही क्या है ॥४॥ 


एवमुक्ते तु रामेण कुम्भयेनिरभाषत । 
एवमेतन्महावाहो हत्तमासीयुरा किल ॥ ५॥ 
श्रीरामचन्दर जी का यह वचन सुन कर, कुम्भसम्भव 
ग्रगसय जी ने कहा--हे मद्दावादी ! सचधुच प्राचीन काल में 
ऐसा हो हुआ था ॥ ५॥ 
अथापरां कथां दिव्यां शुणु राजन्सनातनीम्‌ । 
यदर्थं राम बैदेही रावणेन पुरा हृता ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ | एक और दिव्य एवं पुरातन इतिहास छुनिये । दै 
राम! रावण ने जिस काम के लिये सीता हरी थी ॥ ६ ॥ 
तत्ते कीर्तयिष्यामि समाधि श्रवणे कुरु । 
पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिसुतं परशुम्‌ ॥ ७॥ 
राच चा० उ०--२६ 
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घव में उसी का चर्णन आपसे करता हुँ । आप उसे सावधान 
हा कर सुनें । दे राम ! पुर्वसतयुग में प्रजापति के पुत्र ॥७॥ 
सनत्कुमारमासीनं रावणो राक्षसाधिपः । 
वपुषा सूर्यसङ्काशं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ ८ ॥ 
विनयावनते भूत्वा ह्यभिवाद्य कृताञ्जछिः । 
उक्तवान्‌ रावणो राम तमुपि सत्यवादिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
सूर्य के समान प्रकाशमान शरीसरधारों और बड़े सत्यवादी 
थोसनत्कुमार जी से रावण ने विनय पूर्वक एवं हाथ जाइ और 
प्रणाम कर कहा ॥ ॥ ६॥ 
को हास्मिन्मवरा लोके देवानां वलवत्तरः । 
यं समाश्चित्य विवुधा जयन्ति समरे रिपून्‌ ॥ १० ॥ 
हे भगवन्‌ ! इस लाक के समस्त देवताशों में सव से अधिक 
वलवान और सर्वश्रेष्ठ देवता कोन है; जिसके सहारे देवगण 
अपने शत्र को जोन लेते हैं ॥ ४०0 
क॑ यजन्ति द्विजा नित्यं क॑ ध्यायन्ति च यागिनः । 
एतन्मे शंस भगवन्विस्तरेण तपाधन | ११ ॥ 
हे भगवन्‌ | ब्राह्मण लोग नित्य किसका पूजन और यागी लोग 
किसका नित्य ध्यान किया करते हैं? हे तपोधन ! यह वृत्तान्त 
मुझसे विस्तार पूवक कहिये ॥ ११॥ 
विदित्वा हुद्गतं तस्य ध्यान दृष्टिमेहायशाः । 
उवाच रावणं परेम्णा श्रूयतामिति पुत्रक ॥ १२ ॥ 
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महायशल्ी ऋषि सनलुमार ज्ञी ध्यान द्वारा रावण फे 
मन की वात ज्ञान कर, उससे प्रीति पूर्वक वोले--हे वत्स! 
सुनो ॥ १२॥ है 
यो वे भरतो जगत्कृत्स्नं यस्योत्पत्ति न विश्वहे | 
ुरासुरेनंता नित्यं हरिनारायणः प्रभु; ॥ १३ ॥ 
ज्ञा इस सारे जगत का प्रभु है श्र्थात्‌ जे सब का भरण 
पोषण करता है, जिसकी उत्पत्ति का वृत्तान्त मुझे भो नहों मालूम, 
और जिसका पूजन क्या छुर और क्‍या अहुर, सभी सदैव किया 
करते हैं, वह धोमनारायण स्वामी हैं ॥ १३॥ 
यस्य नाभ्युद्ववा बरह्मा विश्वस्य जगतः पतिः । 
येन सर्वमिदं सृष्टं विश्वं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ १४ ॥ 
'उष्हीँसी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, वे हो इस संसार 
के स्वामी हैं। उन्हॉने इस स्थावरजङ्गममय संसार की सृष्टि की 
हे॥ १३॥ 
तं समाश्रित्य विबुधा विधिना हरिमध्वरे । 
पिवंति कषमृतं चेव मानिताश्च यजन्ति तम्‌ ॥ १५ ॥ 
उम्हीँके आश्रय में रद कर देवता लाग यज्ञ में विधिवत्‌ 
अखृतपाव करतेहें और सम्मान पाठे हैं एवं उन्दी सर्वेश्वर की 
सेवा किया करते दें ॥ १५ ॥ 
पुराणश्चैव वेदेश पश्वरात्रेसथेव च । 
ध्यायन्ति योगिने! नित्य ऋतुभिश्च यजन्ति तम्‌ ॥१६॥ 
वेदों, पुराणों और पञ्चरात्रागमों के अनुसार यागी उनका 
सदैव भ्यान करते भोर यशं द्वारा उनको सन्तु करते हैं॥ १६ ॥ 
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दैत्यदानवरक्षांसि ये चान्ये चामरद्विपः । 
सर्वाज्ञयति संग्रामे सदा सवैः स पूज्यते ॥ १७॥ 
ज्ञा दैत्य, दानव और राक्षस हैं तथा ज्ञा अन्य जोच देवेताधरों 
से वैर किया करते हैं, उन सब के ये हो प्रभु युद्ध में हरा दिया 
करते हैं और उनके द्वारा वे पूजित भी होते हें ॥ १७॥ 
र्वा महेस्तद्वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः । 
उवाच प्रणते भूत्वा पुनरेव महामुनिम्‌ ॥ १८ ॥ 
राक्षसराज्ञ रावण, सनत्कुमार के ये वचन लुन फर, उनके 
प्रणाम कर उनसे फिर यह वचन वाला ॥ १८ ॥ 
देत्यदानवरक्षांसि ये इताः समरेञ्रय; । 
कां गतिं प्रतिपद्यन्ते किं च ते इरिणा हता; ॥ १९ ॥ 


हे महर्षे | ज्ञा दैत्य, दानव और राच्चसादि देवतागरों के हाथ 
से मारे जाते है थोर जा भगवान हरि के हाथ से मारे जाते हैं 
उनको कानसी गति मिलती है ! ॥ १६॥ 


रावणस्य वचः श्रृत्वा प्रत्युवाच महाभुनि! 
देवतेर्निहता नित्यं प्राप्छुवन्ति दिवः स्थलम्‌ ॥ २० ॥ 
पुनस्तस्मात्परिभ्रश जायन्ते वसुधातले | 

tC 


पूवाजितैः सुखेटुःखेजांयन्ते च म्रियन्ति च॥ २१॥ 


महासुनि सनत्कुमार जी रावण के वचन सुन कर बाले कि, 
जा देवताओं के हाथ से मारे जाते हैं, उन्हे त्वग में वास प्राप्त होता 
परन्तु जव उनका पुण्य ज्ञोण हो जाता है तव चे खग से भ्रष्ट हो 
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पृबिवी पर पुनः जन्म ग्रहण करते हैं। इस प्रकार पूर्वजन्म में 
सञ्चित सुख दुःख अर्थात्‌ पुण्य पाप के द्वारा वे जन्म लेते और 
मरते हैं ॥ २० ॥ २१॥ 

ये ये हताश्चक्रधरेण राजं- 
खेलेक्यनायेन जनादनेन । 
ते ते गतास्तक्षिलयं नरेन्द्राः 
रोषोऽपि देवस्य वरेण तुल्य! ॥ २२ ॥ 
परन्तु दे राजन्‌ | ज्ञा चक्रघारी जनादन द्वारा मारे जाते हैं, 
चे थेजन उन्दॉके बैकणउधाम में जाते हैं, अतः उन देवेशनारायण 
का कोध भी वरदान हो के तुल्य दे ॥ २२ ॥ 
श्रृत्वा ततस्तद्वचनं निशाचरः 
५ 
सनत्कुमारस्य मुखाद्विनिगतम्‌ | 
तया प्रहृष्टः स वभूव विस्मितः 
कथं नुयास्यामि हरिं महाहवे ॥ २३ ॥ 
इति प्रतिप्तेपु द्वितीयः सगे! ॥ 
राक्षस दृशग्रीत सनकुमार के इन वचनों को सुन हर्षित 
एवं विस्मित हो सोचने लगा कि, मेरा श्रोर उन हरि का युद्ध 
किस प्रकार हो ॥ २३ ॥ 
उत्तरकाण्ड का प्रत्ति्त दूसरा सर्ग समाप्त हुआ | 


— 
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— lo 


एवं चिन्तयतस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः । 
पुनरेवापरं वाक्यं व्याजहार महामुनि; ॥ १॥ 
जव वह हुए रावण इस प्रकार मन ही मन चिन्ता करने लगा ; 
तव महर्षि सनछुमार जी ने फिर कहना आरम्भ किया ॥ १॥ 
मनसश्चेप्सितं यत्तद्गविष्यति महाहवे । 
सुखी भव महावाहो कश्चितकालग्नुदीक्षय ॥ २॥ 
हे महावाहो ! जा तुम्हारे मन में इच्छा है वह समर में श्रवश्य 
पूरी होगी । तुम सुखी रहा ; ( किन्तु ्रपनी अभीए सिद्ध के लिये) 
कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करा ॥ २॥ 
एवं श्रुत्वा महावा हुस्तमृपिं परत्युवाच सः | 
कीहशं लक्षणं तस्य भूहि सर्वमशेषतः ॥ हे ॥ 


महर्षि के ये वचन सुन, महावीर रावण उनसे कहने लगा 


“उनकी पहचान क्या है ? सा भ्राप मुझसे विस्तारपूर्वक 
कहिये ॥ ३॥ 


राक्षसेशवच; श्रुत्वा स मुनि; प्रत्यभाषत | 
भ्रूयतों सवमाख्यास्ये तव राक्षसपुङ्गव ॥ ४ ॥ 


मह्दामुनि सनत्कुमार जी रात्तसराज फे वचन सुन्न कर. 
चाले.-हे राक्षसनाध ! छुनो में तुमसे सव वातें कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
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स हि सबंगते देव! सृक्ष्मोव्यक्तः सनातनः 
५ मिद्‌ हि च्य % 
तेन सबभिद व्याप्त त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ५ ॥ 
वे सनातनदेष, अव्यक्त हैं, हुक्म हैं और सर्वव्यापक हैं। वे 
इस स्याचरजङ्गममय सारे जगत में व्याप्त दो रहे हैं ॥ ५॥ 
स भूमा दिवि पाताले परवतेषु वनेपु च | 
स्थावरेषु च समेषु नदीपु नगरीषु च ॥ ६ ॥ 
वे भूमि, खग, पाताल, वनों, पर्वतों, समस्त स्थावरों, नदियों 
आर नगरों में ( सत्तारूप से ) सदैव विद्यमान रहते हैं ॥ $ ॥ 
ओंकारथेव सत्यश्च सावित्री पृथिवी च स! । 
घराधरघरो देवा हानन्त इति विश्रुतः ॥ ७ ॥ 
वे थोंकारस्वरूप एवं सावित्री स्वरुप हैं ओर वे ही इस पृथिवी 
की पव पर्वतों को धारण क्रिये हुए हैं। वे ही धरणीधर भ्रवनन्‍्त 
के नाम से प्रसिद्ध हैं ॥ ७॥ 
अहश रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये 
दिवाकरश्चेव यमश्च सामः । 
स एव कालो ह्यनिलोनळशच 
स ब्रहमस्ट्रेन्र स एव चाप! ॥ ८ ॥ 
घे ही दिन, वे ही रात, वे ही दोनों सन्या काल, घे दी सूय, 
वेदी चन्द्र, वे ही यम, वे ही काल, वे ही पवन, वे ही अनल, वे ही 
ब्रह्मा, वे ही स्र, वे[दी इन्द्र शोर वे ही जल हैं ॥ ८ ॥ 
विद्योतति ज्वकृति भाति च पातिलोकान्‌ 
सजत्ययं संहरति प्रञ्ञास्ति । 
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क्रीडां करोत्यव्ययलेकनायो 
विष्णुः पुराणो भवनाशकेकः ॥ ९ ॥ 
वे ही प्रकाशमान दी फर ज्वाला रूपी शोभा के धारण करते 
हैं। वे ही ज्ञाकों को बनाते, घे ही संहार करते भर वे ही 
शासन करते हैं । उन्हॉका यह संलार क्रोडाध्यल् है, वे ही 
विष्णु, वेदी पुराणपुरुष आर वे ही एक मात्र ( यावत्‌ समस्त 
दृश्य अदृश्य पदार्थों के ! नाशकर्चा हैं ॥ ६ ॥ 
अथवा वहुनाऽनेन किमुक्तेन दशानन | 
~ वि . ७ क ७ 
तेन सर्वमिंद व्यासं त्रेलाक्यं सचराचरम्‌ ॥ १० ॥ 
हे दशानन | अव अधिक कहने को आवश्यक्ता नहीं है; वे ही 
चराचरमय तोनों लों में व्याप्त है ॥ १० ॥ 
नीलोत्पलदलश्यामः किञ्जल्कारणवाससा । 
प्राहटकाले यथा व्योम्नि सतडित्तोयदो यथा ॥ ११ ॥ 


उनका वर्ण नीले कमल की तरह श्याम है । कमल की पीली 
केसर जैसे रंग के वख से वे ऐसे शामित जान पड़ते हैं, जैसे वर्षा 
ऋतु में विजल्ली से युक्त मेघ उुहावने लगते हैं ॥ ११ ॥ 


श्रीमान्मेघवपुः श्यामः शुभः पडूजळाचन; । 
श्रीवत्सेनारसा युक्तः शश्ाङ्ककृतछक्षण! || १२॥ 


इस प्रकार वे मेघ के समान श्याम, कमललोचन, वत्तःस्थल 
पर धोवत्सचिन्ह धारण किये हुए, चन्द्रमा को तरह ले।चनानन्द- 
दायो हैं ॥ १२॥ 
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तस्य नित्यं शरीरस्था मेघस्येव शतहृदाः । ' 
संग्रामरूपिणो छक्ष्मीदे मात्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 
जिस प्रकार विजली सदा मेघ में वनी रद्दतो है, उसी प्रकार 
संग्रामरुपिणी श्री उनके शरीर में स्थान किये हुए सदा उनके - 
शरीर को ढके रहती है ॥ १३॥ 
पुरे ० पन्नगे 
न शक्यः स पुरेदरष्टं नासुरेन च पन्नगैः | 
यस्य प्रसादं कुरुते स वै तं द्रष्टुमईति ॥ १४ ॥ 
क्या देवता, क्या असुर और क्या नाग--किसोमें यह शक्ति 
नहीं कि, उनके कोई दर्शन कर सक्ने । किन्तु उनकी जिसके ऊपर 
कृपा होती है, वही उनके दर्शन पा सकता है ॥ १४॥ 
न हि यज्गफलैस्तात न तपोमिस्तु सञ्चितैः । 
शक्यते भगवाद्धष्ट न दानेन न चेज्यया ॥ १५॥ 
तद्गक्तरतद्गतमाणेस्तचित्तेरतत्परायणैः । 
शक्यते भगवान्द्र्टं ज्ञाननिदग्धकिल्यिषेः ॥१६॥ 
हे तात | यदि कोई चाहे कि में यज्ञ कर के, अथवा तप कर के, 
थवा संयम कर के, अथवा विविध प्रकार के दानों को दे करके, 
अथवा होम कर के उनके दर्शन करूँ; ता वह इन कर्मों से भी 
उनके दर्शन नहीं पा सकता । उनके तो. उनके वे भक दी देख 
सकते हैं, जिनके प्राण और जिनका मन उनमें ( अनन्य भाव से ) 
लगा हुआ है, जिनकी वे ही गति हैं और जिनके समस्त पाप क्षान 
द्वारा नए हो चुके हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
अथवा पृच्छय रक्षेद्ध यदि तं द्रष्टुमिच्छसि । 
कथयिष्यामि ते सर्व श्रूयतां यदि रोचते ॥ १७ ॥ 
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क १ 
यदि तुम उनके दशत करना चाइते हो ते में कहता हैं। यदि 
छुनने की इच्छा हा ता सुने ॥ १७॥ 
कृते युगे व्यतीते वै मुखे त्रेतायुगस्य तु । 
हितार्थे देवमर्त्यानां भविता त्रपबिग्रह! ॥ १८ ॥ 
सतयुग बीतने रोर 3तायुग के प्रारम्भ दाने पर देवताओं 
और मनुष्यों के हितार्थ वे राजा के रूप में अचतरेंगे ॥ १८ ॥ 
इक्ष्वाकूणां च यो राजा भाव्यो दशरथो भुवि । 
तस्य सूनुमेहातेणा रामा नाम भविष्यति ॥ १९ ॥ 
इस भूमण्डल पर इक्वाकुबंण में दशरथ नाम के एक राजा 
होंगे । उनके श्रोरामचन्द्र नाम का पक महातेजस्वी पुत्र 
जन्मेगा ॥ १६ ॥ 
महातेजा महाबुद्िमेहाबलपराक्रमः | 
महावाहुमहासत्वः क्षमया पूृथिवीसमः || २०॥ 


थीरामचन्द्र ज्ञी वड़े वुद्धिमान, महावलवान, महापराक्रमी, 
महागहु, महासत्व और सहनशीलता में पृथिवी के समान 
होंगे ॥ २० | 


आदित्य इव दुष्णेक्ष्यः समरे शत्रुमिस्तदा । 
भविता हि तदा रामो नरोनारायणः परुः ॥ २१ ॥ 
जैसे तूय भी श्रोर कोई नहीं देख सक्ता, पैसे ही उनके शत्र 
लोग भी उनको छोर पाल उठा कर देख तक न सकेंगे । इस 


प्रकार थे श्रीमन्नारायण स्वामी, श्रीरामचन्द्र का रूप धारण क 
इस घराधाम पर घ्षतीण होंगे ॥ २१ ॥ ` 
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पितुनियागात्स विधुदेण्डके विविधे बने | 
विचरिष्यति धर्मात्मा भ्रात्रा सह महामनाः ॥ २२ ॥ 
वे महामना, विशु, धर्मात्मा, भ्रीरामचद्ध जो अपने पिता की 
आज्ञा मान, अपने भाई के सहित दणडकादि भनेक वनों में 
धूमेंगे ॥ २२ ॥ 
तस्य पत्नी महाभागा लक्ष्मी: सीतेति विश्रुता । 
च्य 
दुहिता जनऊस्येपा उत्थिता वसुधातलात्‌ ॥ २३ ॥ 
उनकी खरी महाभागा लक्ष्मी जी सीता नाम से प्रसिद्ध 
होंगी । वे महाराज जनक की पुत्री पृथिवी से निकलेगी ॥ २३ ॥ 
रुपेणाप्रतिमा लोके सबलक्षणछक्षिता । 
छायेवानुगता रामं निशाकरमिव प्रभा ॥ २४॥ 
लेकों में उनके समान रूपवती प्रत्य काई खी नहीं निकलेगी । 
वे समस्त सुलत्षणों से युक्त होंगी। वे पने पति श्रीरामचन्द्र की 
ऐसी अचुगामिनी होगी, जैसी कि, मनुष्य के शरीर की छाया 
अथवा चन्द्रमा को चांदनी है ॥ २४ ॥ 
शीलावारगुणोपेता साध्वी पैयेसमन्विता । 
सहस्रांशो रश्मिरिव होका मूर्तिरिव स्थिता ॥ २५॥ 
वे सीता देवी शील, भ्राचार और सदृगणों से सम्पन्न होंगी। 
चे पतिन्रता और घैयंयुक्त झेगी । सूर्य और उनकी किरनों की तरह 
सीता भर श्रीरामचन्द्र को पक सूति होगी ॥ २४ | 
एवं ते सर्वभाख्यातं मया रावण विस्तरात्‌ | 
मंहता देवदेवस्य शाश्‍वतस्याव्ययस्य च ॥ २६ || 
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हे रावण ! देवदेव, सनातन, अविनाशो, महापुरुष थो- 
मन्नारयण का यह समस्त वृत्तान्त विस्ताए्पू्वेक मेने तुमसे 
कहा ॥ २६ ॥ 
एवं श्रुत्या महावाहू राक्षसेन्द्रः तापवान्‌ | 
त्वया सह विरोधेच्छुश्रिन्तयामास राघव ॥ २७ ॥ 
है राम ! महावली और प्रतापी राक्षतराज रावण, यह लुन 
कर, तुम्हारे साथ वैर करने का उपाय साचने लगा ॥ २७ ॥ 
सनत्तुमारात्तद्वाक्यं चिन्तयानो बहुदुः । 
रावणो गरुमनुदे श्रीमान्युद्धाथ विचचार ह॥ १८ ॥ | 
तथा सनत्कुमार जी की कही वातों पर वारंवार विचार करता 
हुआ, रावण अत्यन्त हृष्ति दो, युद्ध फे लिये इधर उधर घूमने... 
फिरने लगा ॥ २८ ॥ | पर 
भृत्वा च तां कथां रामो विस्मयेत्फुछलेचनः । 
शिरसश्चाछनं कृत्वा विस्मयं परमं गतः । २९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी यह वृत्तान्त सुन कर, विस्मयाकुछ नयनों से 
सिर हिला वड़े विस्मित हुए ॥ २३ ॥ ॥ 
श्रुत्वा तु वाक्यं स नरेश्‍वरस्तदा 
युदा युतो बिस्मयमानचक्षु; । 
युनश्च तं ज्ञानवतां प्रधानम्‌ 
उवाच वाक्यं वद मे पुरातनम ॥ ३० ॥ 
इति प्रत्तितेषु तृतीयः सर्गः ।॥ 


र 


ss 
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चे नरथ्रेछ श्रीरासचन्र जी उस समय उन वचर्नो को सुन, 
हषोफुल्ल एवं विस्मित हो, ज्ञानियों में सर्वोत्तम भ्रगसय जी से फिर 
बोले कि, आप मुझे प्राचीन कथा सुनाइये ॥ ३०॥ 


उत्तरकारड का प्रत्तिप्त तीसरा सर्ग पूरा हुआ । 


0 
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वि 


ततः पुनम हातेजाः कुम्भयोनिमहायशा: | 
उवाच रामं प्रणतं पितामह इवेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
` तदनन्तर मद्दायशश्वी कुम्भयोनि भअ्रगस्य जो,# प्रणाम करते 
हुए श्रीरामचन्द्र जी से पेसे ही वाले, मानों ब्रह्मा जो शिव जी से' 
बालते हों ॥ १॥ 
श्रूयतामिति चोवाच रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
कथाशेषं महातेजाः कथयामास स प्रः ॥ २॥ 
वे सत्यपराक्रप्रो श्रोरामवन्द्र ज्ी से वाले डि) छुनिये । यह 
कह कर, महातेजस्री महर्षि श्रगस्त्य जी ने कथा का श्रवशिर्शंश 
कहना आरम्भ किया ॥ २॥ 
यथाख्यानं श्रुतं चैव यथा हृत्तं यथातथा । 
प्रीतात्मा कथयामास राघवाय महामतिः ॥ ३ ॥ 
वे महामति प्रगस्त्य जी प्रसन्नचित्त हो जैसी उस समय घटना 
हुई थी और जैसी उन्होंने सुनी थो वैसो दी ज्यों की त्यों आराम 
चन्द्र जी का सुनाने लगे ॥ ३॥ 
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एतदर्थ महावाहो रावणेन दुरात्मना । 
सुता जनकराजस्य हृता राम महामते ॥ ४ ॥ 
हे महावाहो! ! हे महामतिमान श्रोराम ! दुशात्मा रावण ने 
इसी लिये जनकनन्दिनी जानकी को हरा ॥ ४॥ 
एतां फथां महावाहो नारदः सुमहायशाः । 
कथयामास दुध मेरै गिरिवरोत्तमे ॥ ५ ॥ 
हे महावाहो ! हे महायश छिन्‌ ! हे दुर्धध ! नारद जो ने मेरु 
जड़ के अपर मुझको यह वृत्तान्त छुनाया था ॥ १ ॥ 
देवगन्धर्वसिद्धानामुषीणां च महात्मनाम्‌ | 
कथाशेषं पुन; साऽथ कथयामास राघव ॥ ६ ॥ 
हे राघव ! उन्होंने इस वृत्तान्त का अवशिष्टांश देवताओं, 
गन्धर्वो, सिद्धों तथा ऋषियों पव अन्य महाचुभावो के सामने 
कहा था ॥ ६ ॥ 
नारदः सुमहातेजाः प्रहसन्निव मानद । 
तां कथां शुणु रामेन्द्र महापापप्रणाशनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे मानद ! दै राजेन्द्र ! महातेजऱ्यो नारद जी ने हँस हँस कर 
इसका वर्णन किया था। सा आप इस मदापातकनाशिनी कथा 
को सुनिये ॥ ७॥ 
यां तु शरुत्वा महावाहो ऋपयो देवतैः सह । 
७ ०. ४० री पु 
ऊचुस्तं नारदं सर्वे हृपपयाकुलेक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे मद्दावाह | इस कथा को सुन देवताग्रों रोर ऋषियों ने 
दर्षोत्फुछ्नयन हो, नारद्‌ जी से कद्दा ॥ ८ ॥ 
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यस्चेमा श्रावयेन्नित्यं शुणुयाद्वापि भक्तितः | 
स पुत्रपौत्रवान्‌ राम खगलोके महीयते ॥ ९ || 
इति प्रतिप्तेषु चतुर्थः सग; ॥ 
जा कोई भकिपूर्वक इस कथा को सुनेमा या सुनावेगा वह 
हॉ कर, खर्गलाक में सम्मानित होगा ॥ ६ ॥ 
उत्तरकाण्ड का प्रतक्ष चौथा सर्ग पूरा हुआ । 


लामै” 
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ततः स राक्षसा राम पर्यन्पृथिवीते | 
विजयार्थी महाशूर राक्षसेः परिवारितः ॥ १ ॥ 
है राम | वह रावण वड़े वड़े शूरचोर राक्तसों को अपने साथ 
ले, दिगिज्ञय की भ्रभिलाषा से पृथिवी पर घूमने लगा ॥ १॥ 
दैत्यदानवरक्ष! सु य॑ शुणोति वलाधिकम्‌ । 
तमाहयति युद्धाथी रावणो बलदर्पितः ॥ २ ॥ 
वलदर्षित रावण, दैत्यों, दानवों अथवा राच्चसों में से जिस 
किसी का भी ववान सुनता, उसीके पास जा कर, उसे लड़ने 
के लिये ललकारता था ॥ २॥ 
एवं स पर्यटन्सर्वा पृथिवीं पृथिवीपते | 
ब्रह्मलेकाबिवर्तन्तं सपासाधाथ रावणः ॥ २ ॥ 


अ शडे 


दे पृथित्रीनाथ | इस प्रकार राव समस्त पृथिवी पर विचर 
रहा था कि, ( एक दिन ) ब्रह्मलोक से लॉट कर श्राते हुए नारद्‌ 
ज्ञो से उसकी भेट दा गयी ॥ ३ ॥ 
जन्तं मेघपृष्ठस्थमंशुमन्तमिवापरस्‌ । 
तममिरुत्य प्रीतात्मा ह्भिवाद् कृताञ्जलि; ॥ ४ ॥ 
दूसरे सुर्य के समान श्रोनारद्‌ जी मेघ पर सवार थे । ( इन्हे 
देख ) रावण ने हित हो, उनके निकट ज्ञा कर र हाथ ज्ञाइ 
कर, उनको प्रणाम किया ॥ ४॥ 
उवाच हृष्टमनसा नारदं रावणस्तदा | 
आत्रह्मभवने लोकास्त्वया दए ह्यनेकशः ॥ ५ ॥ 


कस्मिंस्लोफे महाभाग मानवा वलवत्तरा! । 
योदुमिच्छामरि तैः साधं यथाक्रमं यदृच्छया ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर इषित अस्तःकरण से रावण ने श्रीनारद जी से 
कहा-हे भगवन्‌! आपने ते घूमते फिरते इस घह्मायड के अनेक 
वार देखा ही होगा । ग्रतः श्राप मुझे वतलाव कि, किस केक फे 


निवासो वड़े वलवान हैं | क्योंकि में वलवानों के साथ युद्ध करना 
चाहता हुँ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


विन्तयित्वा मुहूर्त तु नारदः प्रयुवाच तम्‌ । 
अस्ति राजन्महाद्वीपं क्षीरोदस्य समीपतः ॥ ७॥ 


इस पर नारद्‌ जीने कुछ देर साथ कर रावण से कहा-- 
हे राजन्‌ ! ज्ञीरसागर के समीप पक महाद्वीप हे ॥ ७ ॥ 
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तत्र ते चन्र सङ्काझा मानवाः सुमहावलाः। |. 
दकाया पहावीयां मेघस्तनितनिखनाः ॥ ८ ॥ 
वहाँ के रहने वाले लाग चन्द्र के समान प्रभावान्‌ छथवा शुङ्कु- 
वण, मददावली रोर वडे लपे चाहे डीलडोल के हैं । थे वड़े पराक्रमी 
और मेघ के समान गर्जन कर वालने वाले हैं " ६॥ 
महामात्रा धे्यवन्तो रहापरिषवाइवः | 
दवेतद्वीपे मया इष्टा मानवा राक्षसाधिप ॥ ९ ॥ 
वलवीर्यसमोपेतान्यारशान्स्वमिहेच्छसि । 
नारदस्य वचः शृत्वा रावण; प्रत्युवाच है ॥ १०॥ 
वै प्रायः सभी प्रधान हैं ओर धैर्यवान हैं। उनकी भुजाएँ बड़े 
वड़े परिधों के समान हैं। दे रात्रसराज ] ऐसे प्राणी मेने शवेत- 
द्वीप में देखे हैं । जेसे बलवान्‌ पव पराक्रमी लोगों की तुम तलाश 
में हो, वद्वा वैसे दो लाग रहते हैं । नारद्‌ जी के वचन छुन रावण 
वाला ॥ ३ ॥१०॥ 
कथं नारद जायन्ते तस्मिन्‌ द्वीपे महावला! । 
इवेतद्वीपे कथं वासः प्राप्तस्तैस्तु मदासभिः ॥ ११॥ 
हे नारद्‌ ! वहाँ इस प्रकार के महावली लोग क्यों होते हैं ? 
और उन महात्मा लोगों के शवेतद्वीप में रहने का स्थान क्यों 
कर मिल गया ? ॥ ११॥ 
एतन्मेसवमाख्याहि प्रमो नारद तत्त्वतः । * 


, सया इष्टं जगत्सवं हस्तामळकवत्सदा ॥ १२ ॥ 
वा० रा० ३०---३४ 
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हे महाराज नारद्‌ जी! झआपके लिये ता -यह सारा जगत 
हस्तामलकवत्‌ हा रहा हे । अतः थाप पक्के वहाँ का सारा वृत्तान्त 
ठीक ठीक सुनाइये ॥ १२ ॥ 
रावणस्य वचः श्रृत्वा नारदः प्रत्युवाच ह | 
अनन्यमनसो नित्यं नारायणपरायणाः ॥ १३ ॥ 
तदाराधन सक्ताथ तच्चित्तास्तपरायणाः | 
एकान्त भावानुगतास्ते नरा राक्षसाधिप ॥ १४ ॥ 
रावण के वचन सुन कर देयपि नारद जो बोले कि, दे रात्तस- 
राज ! वहाँ व हो लाग रहते हैं, जा या ता अनत्यप्रना-हे श्रोमन्नारा- 
यण फो सञ्जा करते हैं, उम्हीके, आराधन में सदा तत्पर रहते 
हैं शरोर ज्ञा उनके भक्त हैं ॥ १३ ॥ १४॥ | 
तञ्चित्तास्तद्गत प्राणा नरानारायणं सदा । 
शवेतदठी “ne ब 0 a T 
पे तु तवास अजितः सुमहात्मभिः ॥ १५॥ 
ज्ञा नर सदा नारायण में अपने मन और प्राण लगाये रहते हैं, 


वे ही महात्मा अपने तपःप्रभाव से शवेतद्वीप में निवास करते 
हैं॥ १५४ ॥ 


ये इता लोकनाथेन शाङ्गमानम्य संयुगे । 
चक्रायुधेन देवेन तेषां वासस्रिवि्पे ॥ १६ ॥ 


अथवा चकघारी लोकनाथ अ्रीमन्नारायण पने शा्कुघचुष 
से युद्ध में जञिनको मारते हैं; वे लोग भी ( वहां अधवा ) स्वर्ग में 
वास करते हैं॥ १६ ॥ 


न हि यज्फलैस्तात न तपेभिन संयम! । 
SC क ~ परि 
न च दानफलमुख्येः स लाक! प्राप्यते सुखम्‌ ॥१७॥ 
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दे तात! क्या यक्ष क्या तप, फ्या क्रय समस्त मुल्य 
सुख्य दानादि साधनें में से किसी से भी वह लोक प्राप्त नहीं हो 
सकता ॥ १७ ॥ 
नारदस्य वचः श्रुता दशग्रीवः सुविस्मितः । 
ध्यात्वा तु सुचिरं कालं तेन येत्स्यामि संयुगे ॥१८॥ 
नारद्‌ जी के वचन सुन रावण चिस्मित ही छुछ देर तक यह 
साचता रहा कि, में उन देवों के देव के साथ युद्ध करूँगा ॥ १८ ॥ 
आपृच्छय नारद परायाच्छवेतद्वीपाय रावणः | 
नारदोपि चिरं ध्यात्या कैतृहलसमन्वितः ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर नारद जी से विदा मांग रावण इवेतद्वीप का चला 
गया। नारद्‌ ज्ञो भो बहुत देर तक विचार कर और विस्मित 
के ॥१६॥ 
दिइक्षुः परमाश्चयं तत्रेव त्वरितं ययौ । 
स हि केलिकरो विप्रो नित्यं च समरप्रियः ॥ २० ॥ 
इस आश्चर्य को देखने फे लिये नारद जो भी तुरन्त ही वहीं 
शये । क्योंकि नारद जी भी तो कैतुफी और युद्धप्रिय उरे ॥ २० ॥ 
रावणोपि ययौ तत्र राक्षसैः सह राघव । | 
महता सिंहनादेन दारयन्स दिशादश ॥ २१ ॥ 
हे राघव ! घार सिंहनाद से दसों दिशायो का बिदोर्श करना दुझा 
और राक्षसो को साथ जिये हुए रावण भो शेतद्वीप में पहुँचा ॥२१॥ 
गते तु नारदे तत्र राषणेपि महायशाः | 
प्राप्य श्वेत महाद्वीपं दुलंभं यत्सुरैरपि ॥ २२ ॥ 
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` नारद्‌ जी के वहाँ पहुँचने पर महायशखी रावण भी उस 
श्वैतद्घीप नामक महाद्वोप में पहुँचा, जहाँ पहुँचना देवताभओं के 
लिये भी दुलेम है ॥ २२ ॥ 
तेजसा तस्य द्वीपस्य रावणस्य वलीयसः । 
तत्तस्य पुष्पक यानं वातवेगसमाइतम्‌ ॥ २३ ॥ 
बलवान रावण का विमान वहाँ पहुँचा ते, परन्तु उस द्वीप में 
पवन का ऐसा वेग था कि, पवन के कऋरूमोरों से पुष्पक विमान 
भकभोरा जा कर ॥ २३ ॥ 
अवस्थातुं न-शक्नोति वाताहत इवाम्बुदः । 
सचिवा राक्षसेन्द्रस्य द्वीपमासाच दुर्ंशम्‌ ॥ २४ ॥ 
बैसे ही वहाँ ठहर न सका जैसे पवन के झकक्षारो से वादल 
नहीं ठहर सकते | उस दुदृंश द्वीप के समीप पहुँच कर, रावण के 
मंत्री ॥ २४ ॥ 
अब्रुवन्‌ रावणं भीता राक्षसा जातसाध्वसाः । « 
राक्षसेन्द्र वयं मूढा श्रठसंज्ञा विचेतसः २५ ॥ 
डते डराते रात्तसराज रावण से बाले, है निशाचरराज ! हम 
लोग ते मारे भय के अड़वत्‌ चेतनाहीन हा गये हैं ॥ २४ ॥ 
अवस्थातुं न शक्ष्यामो युद्धं कते कथञ्चन । 
एवमुक्स्वा दुदुवुस्त सवं एव निशाचरा; ॥ २६ ॥ 


यहाँ तक कि, यहाँ हम लोप किसी प्रकार भी ठहर नहीं 
सकते । पुड को वात तो ज्ञाने दीजिये । यह कह कर, वे समस्त 
शक्षस दसा दिशाओं के भागने लगे ॥ २६ ॥ 
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राषणोपि हि तद्यानं पुष्पकं हेमभूषितम्‌ | 
विसजयामास तदा सह तैः क्षणदाचरैः ॥ २७॥ 
तब रावण ने उन सव राक्तसों सहित उस एुवर्णभूषित 
पुष्पक विमान को छोड़ दिया ॥ २७ ॥ 
गतं तु पुष्पक राम रावणो राक्षसाधिपः । 
कृत्वारपं महाभीमं सबराश्षसवर्जितः ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर पुष्पक विमान फे चले जाने पर, राक्ससराज रावण 
महाभयानक शङ्कु वना और सब रात्तसों को छोड़ ॥ २८॥ 
प्रविवेश तदा तस्मिन्‌ इवेद्वीपे स रावणः । 
प्रविशन्नेव तत्राशु नारीभिरुपर्छाक्षतः ॥ २९ ॥ 
उस द्वीप में अकेला ही गया। वरहा पहुँचते हो वहुत सी 
खिपों ने उसके देखा ॥ २६ ॥ 
एकया स स्मितं कृत्या हस्ते गुह्य दशाननम्‌ । 
पृष्ठधागमन भूहि किमथमिह चागतः |! ३० ॥ 
उन स्त्रिया के गिरोह में से एक खरी ने रावण का हाथ पकडू 
कर और हँस कर पूद्धा-दू यहां ज्यों आया? तू अपने यहाँ 
छाने का फारण वतज़ा ॥ ३० ॥ 
को वा त्वं कस्य वा पुत्र; केन वा भहता बद्‌ । 
इत्युक्तो रावणो राजन्‌ क्रुद्धो वचनमत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ ` 


तु कौन है ? तू किसका पुत्र है! तुझे किसने भेजा है-से सब 
वतला । हे राजन | उस खो हे ये वचन सुन कर, और क्रोध 


मेँ भर कर, रावण ने कहा ॥ ३१॥ 
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अहं विश्रवसः पुत्रो रावणो नाम राक्षस; | 
यद्धाथेमिइ सम्पाप्तों च पश्यामि कञ्चन ॥ ३२॥ 

- मैं विश्रवा धुनि का पुत हूँ । मेरा रावण नाम है। में लड़ने 
की इच्छा से यहाँ आया हूँ, परतु घुझे ता यहाँ काई ( वीर पुरुष ) 
देख ही नहीं पड़ता ॥ ३२॥ 

एवं कथयतस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः । 
्राहसंस्ते ततः सर्वे सुखनं युवतीजनाः ॥ ३३ ॥|- 
जव उस हुए ने इस प्रकार कहा, तव वे सब युवतियाँ मधुर 
स्वर से हसने लगी ॥ ३२ ॥ 
तासामेका तत; क्रुद्धा वाळवद्थुह्य लीलया । 
भ्रामितस्तु सखीमध्ये मध्ये शृह्य दशाननम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर उनमें से एक खस्रो ने कद्ध दो अनायास रावण को 
( पक जोडे) लड़के की तरह पकड़ लिया और उसकी कमर 
"पकड़ वह रावण के अपनी सलियों के वीच घुमाने लगी ॥ ३४ ॥ 
सखामन्या समाहूय पश्य त्व काटक धतम्‌ । 
द्शास्यं विशञतिञुजं कृष्णाञ्जनसमप्रभग्र ॥ २५ ॥ 
और पक दूसरी सळी का बुला कर वोली, देखे, मेने पक 
कीड़ा पड़ा हे । यह कीड़ा केसा अदभुत है। इसके दस तो 
मुंह हैं और वीस सुजापं दें। इसके शरीर की रंगत काजल के 
हेर की तरह कैसी अच्छी है ॥ २६ ॥ 
इस्ताद्धस्त॑ च स क्षिप्ो भ्राम्यते भ्रमछालसः । 
श्राम्यमाणंन बलिना राक्षसेन विपश्चिता ॥ ३६ ॥ 


प्रतिप्तेष॒ पञ्चमः सर्गः ४७१ 


उस खो के हाथ से ( कोतुकवश ) रावण के दूसरी खी ने 
ले लिया । उसने भी रावण को धुमाया । ( इसी प्रकार तीसरी 
चौथी पांचवीं ) लियो ने किया । सारांश यह झि, वे सव खिया 
हाथों हाथ उसका ले कर खूब घुमाने लगीँ। इस प्रभार जब 
वल्लवान्‌ विद्वान्‌ रावण घुमाया गया ॥ २३ ॥ 
पाणावेकाथ सन्देश रोषेण वनिता शुभा | 
मुक्तस्तया शुभः कीटो घुन्वन्ला हस्त वेदनात्‌ ॥२७॥ 
तव उसने प्रत्यन्त कद हो एक खी के हाथ में काड लिया । 
उस सरो ने झट रावण को छोड़ दिया ओर पीड़ा के मारे वह 
श्रपना हाथ कटकारने लगी ॥ २७ ॥ 


मृद्दीलान्या तु रक्लेन्द्रयुतपपात विहायसा । 
ततस्तामपि संक्रद्धों विददार नखेमशम्‌ ॥ २८ ॥ 
यह देख पक दुसरी खी रावण का पकड़ कर आकाश मे 
उड़ गयी; परन्तु रावण ने क्रोध में भर उसे भी नखों से बहुत 
नॉचा खसेदा ॥ ३८॥ 
तया सह विनिधूंतः सहसैव निशाचर! । 
पपात सोअभसो मध्ये सागरस्य भयातुरः ॥ २९ ॥ 
तब तो उस खी ने झटका दे कर रावण को ऐसा फेका कि, 
वह मयातुर रावण धड़ाम से समुद्र में जा गिरा ॥ ३६ ॥ 
पर्वतस्यैव शिखरं यथा बजविदारितमर्‌। 
प्रापतत्सागरजळे तथासो विनिपातितः ॥ ४० ॥ 
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जैसे वज्ञम्रहार से दृढ कर पर्वतशिक्षर समुद्र में गिर पड़ता 
है, वेले ही रावण मी वस खो के कट्कारते से समुद्र में 
गिरा ॥ ४० ॥ 


एवं स रावणो राम खेतद्वीपनिवासिभि; । 
युवतीभिर्विशह्माशु श्रामितश्च ततस्ततः ॥ ४१ ॥ 
हे राम | शवेतद्वीप की रहने वाली खियों ने बड़ी शीघ्रता से 
रावण को फिर पकड़ लिया और वे फिर उत्ते वार वार घुमाने 
लगी ॥ ४१ ॥ 
नारदोऽपि महातेजा रावणं प्राप्य घर्षितम्‌ । 
विस्मयं सुचिरं कृत्वा पनहास ननते च ॥ ४२॥ 


उस समय मद्दातेजश्वी वारद्‌ जी रावण को ऐसी दुर्दशा 


देख कर, वड़े विस्मित हुए और अट्टहास करते हुए नाचने 
लगे ॥ ४२ ॥ 


एतदर्थ बहावाहे! रावणेन दुरात्मना | 
विज्ञायापहतासीता त्वत्तो मरणकांक्षया ॥ ४३ ॥ 
हे महावाहा ! दुरात्मा रावण ने इसी लिये आपके दाय 


से मारे जाने को भ्रमिलापा से प्रेरित हो कर ही, सीता हरी 
थी ॥ ४३ ॥ 


भवान्नारायणो देवः शङ्कचक्रगदाधरः । 
र च [५१ ९. 
शाङ्गिपआयुवा वञ्जी सवदंवत्तमस्दृतः ॥ ४४ ॥ 
आप शहु-चक्र-गदा-घारी श्रोमन्नारायण हैं, आपके हाथों में 


शाइंधन॒ष, पद्म, वज्रादि आयुच हे । आपके सव देवता प्रणाम 
किया करते हैं ॥ ४४ | 
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श्रीवत्साङ्को हृपीकेशः समदेवाभिपूजितः । 
पद्चनाभो महायोगी भक्तानामभयमदः ॥ ४५ ॥ 
श्राप समस्त देवताओं से पुजित हैं, ्रापही थीवत्साङ्कित हषी- 


केश हैं। आव हो महावोगी पद्मनाभ हैं और भकजनों के अवय 
करने वाले हैं ॥ ४४ ॥ 


वधार्थ रावणस्य त्वं प्रबिष्ठो माहुपी तुम्‌ । 
किं न वेत्सि त्व मात्मानं यथा नारायणोह्यहम्‌ ॥४६॥ 
आपने रावण का वधर करने के लिये यह मनुष्य रूप धारण 
किया है । क्या आप अपने को नारायण नहीं समझते हें ? ॥ ४६ ॥ 
मा मुद्चख महाभाग सर चात्मानमात्मना । 
गुद्वाद्गुद्वतरस्त्व हि हेवमाह पितामहः ॥ ४७ | 
हे महाभाग ! श्राप माइ में न फॅलिये। आप भ्रपने को भ्रपने 
झाप जान लीजिये । श्रह्मा ओ ने स्वयं कहा है कि, श्राप गुप्त से 
भी गुप्त हें ॥ ४9 | 
त्रिगुण त्रिवेदी च त्रिधामा च त्रिराधव । 
रि 
. त्रिकालकर्म त्रैविद्य त्रिदशारिभमदन ॥ ४८ ॥ 
है राघव ! आए त्रिगुण-स्वरूप हैं, थप त्रिवेदी हैं, आप ही 
बिधामा ( स्वगे, सृध्युल्लेक श्रौर पाताल ) हैं । भूत, भविष्य, 
वर्तमान ्रथोत्‌ तीनों कालों में आपके काम देते रहते हैं।आप 
घनु्वेद; गान्धर्ववेद, श्रायुरवेद के पारदर्शी हैं । आप देवताशों 
के शत्र का संहार करने वाले हैं ॥ ४५॥ 
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भयाक्रान्ताद्यये लोकाः पुरागर्विक्रमखिभि; । 
सं महेन्द्रादुञः भौमान्वलिवनवनरारणात्‌ ॥ ४९ ॥ 
आप इन्द्र के दोरे भाई है। आपने वामचाघजार धारण कर, 
वलि के वांधा और पुरातन काल में डिविक्रन हा मिलको झा नाँप 
लिया था ॥ ४६ ॥ 
अदित्या गर्भसम्भूता विष्णुस्त्वं हि सनातनः । 
लेकानलुग्रईतूं वे प्रविद्ञे मालुर्पी तुम ॥ ५० ॥ 
झाप अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए । श्राप ही सनातन विषु 
भगवान्‌ हैं। ग्रापने सव पर कृपा करने के लिये दो यह मनुष्य 
शरीर घारण किया है ॥ ५० ॥ 
तदिदं साधितं कार्य छुराणां तुरसत्तम । 
निहता रावणः पाप; सपुत्रगणवान्थव; ॥ ५१ ॥ 
दे सुरथेष्ठ ! आपने पुऽ, बन्छु बान्धव तथा सेवा सहित पापी 
रावण को युद्ध में मार र देवताओं का कार्य पूरा किया हे ॥५१॥ 
प्रहष्ठाथ सुराः सर्वे ऋषयश्च तपाघना! । ` 
७ 4 ~ 
मशान्त च जगत्सवं चससादात्ुरखर ॥ ५२ | 


हे सुरवर ! इससे समश देवता और तपोधन ऋषि प्रसन्न 


२ 


हें, और आपकी कृपा से सारे जगद्‌ क शान्ति प्राप्त हुई 
॥ ४२ ॥ 


साता लक्ष्मामदाभाग सस्वूता वतुभावलातू । 
त्वढयांभह चात्पन्ना जनकस्य गूहे प्रभा || ५२ ॥ 
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है प्रभे। ! महामागा लक्ष्मो जी सोता ज्ञी वन कर पृथिवी 
पर श्रवनीण हुई और आपके लिये राजा जनक के घर में जनक 
को पुत्री कहलाई हैं ॥ ४३ ॥ 
लङ्कामानीय यत्नेन मातेव परिरक्षिता । 
एवमेतत्समाख्यातं तब राम महायशः ॥ ५४ ॥ 
हे प्रभा | रावण ने इनके लडका में क्षे जा कर ग्रति सावधानी 
से माता की तरह इनकी रक्षा की । है मद्दायशस्बी तम | यह सारा 
वृत्तान्त मने आपके तुनाया ॥ "४ ॥ 
ममापि नारदेनाक्तमृपिणा दीर्षजीविना । 
यथा सनत्कुमारेण व्याख्यातं तस्य रक्षसः ॥५५॥ 
तेनापि च तदेवाशु कृतं सर्वमशेषतः । 
यश्ेतच्छावयेच्छाद्धविद्वान्त्राह्मणसन्निधौ ॥ ५६ ॥ 
अन्नं तदक्षयंदचं पितुणामुपति्ठति । 
एतां श्रुला कथां दिव्यां रामा राजीवलोचनः ॥५७॥ 
दीर्घजीचो देवषि नारद जी ने मुझे यह कथा सुनाई थी। 
श्रीचनकुमार ज्ञी ने रावण से जैसे कहा या तद्रछसार हो रावण 
ने किया । ३ रघुवीर | जो लेग श्राद्ध में ( ब्राह्मणभोजन के समय ) 
विद्वान्‌ ब्राह्मण की इसे सुनाते है, उनका दिया हुआ अन्न, पितरों के 
जिये अक्षय्य दो कर पहुँचता है। इस दिभ्य कथा के सुन कर, 
राजीवलोचन श्रीरामचन्द्र जी ॥ ४४ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
परं विस्परयमापत्नो भ्रातुभिः सह राघव; | 
वानराः सह सुग्रीवा राक्षसा! सविभीषणाः ॥५८॥ 
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अपने भाइयों सहित परम विस्मित हुए । वानरो सहित सुग्रीव, 
गक्तसों सहित विभीषण ॥ ५८ ॥ 
राजानश्च सहामात्या ये चान्येऽपि समागताः । 
ब्राह्मणा! क्षत्रिया वेश्या! शद्रा घर्यसमन्विता! ॥ ५९ ॥ 
छापने अपने मंत्रियों सहित समागत राजा गण, तथा धन्य वहाँ 
खमाभत घामिऋ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य. शुद्र ॥ ४३ ॥ 
2७ ७ ~ र 
सरवे चेत्फुछनयना; सर्वे हषसमन्विता! । 
राममेवासुपश्यन्ति भृशमस्यन्तहर्षिताः ॥ ६० ॥ 
चकित हुए और अत्यन्त प्रस हुप और प्रसन्न हो श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी के निहारने लगे ॥ ६० ॥ 
तते।शरतों महातेजा राघवं चेदमत्रवीत्‌ । 
दृष्टा! सभाजिताश्वापि राम यास्यामहे वयभ्‌ | 
एवभुक्ता गता; सर्वे पूजितास्ते यथागतम ॥ ६१ ॥ 
इति प्रत्तिसेषु पञ्चमः सर्गः ॥ 


तदनन्तर महातेजस्वी अगस्त्य जी ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा-- 
हे राम ! मेंने आपके दर्शन पाये और मेरा सम्मान भो हुथा। 
अतः अव में जाऊँगा | इस प्रकार वे सब शुषि सम्मानित हो 
जहाँ से याये थे, वहीं चक्षे गये ॥ £१ ॥ 


उत्तरकाण्ड का प्रत्तिष्त पांचवां सर्ग समाप्त हुआ। 


ना मैँहेललाल 


अधत्रिशः सर्गः 
एवमास्ते महावाहुरइन्यइनि राघवः । 
प्रशासत्सवंकार्याणि पौरजानपदेषु च ॥ १॥ 
महावल्ी रघुनन्दन श्रोरामचळ जी सम्पूर्ण एथिवीमरडल पर 
राज्य करते हुए पुरवासियों के ऊपर शासन करने लगे ॥ १॥ 
तत! कतिपयाहःसु पेदेहं मियिलाधिषम्‌ । 
राघवः ्राञ्जजिभूतवा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २ ॥ 
कुछ दिनों वाद्‌ श्रीरामचन्द्र जी मिथिला फे राजा जनक जी 
से हाथ जाइ कर कहने जये | २ ॥ 
भवान्हि गतिरव्यग्रा भवता पालिता वयम्‌ | 
भवतस्तेजसोग्रेण रावणो निहतो मया ॥ ३ ॥ 


महाराज ! आप सव प्रकार हमारे रक्षक हैं और दम आप ही के 
पाले हुए हैं। मैंने धाप ही के उग्र तेज की सहायता से रावण 


की मारा है ॥ ३ ॥ 
इक्ष्वाकूणां च सर्वेपां मेथिळानां च सश; । 
अतुला! प्रीतया राजन्सम्वन्धकपुरोगमाः ॥ ४ ॥ 
हे राजन्‌ | मिथिकुल ओर इक्ष्वाकुकुल की, इस अनुपम ससन्य 
द्वारा, भापस में बड़ी प्रीति है ॥४॥ 
- तद्ववान्‌ खपुरं याहु रत्नन्यादाय पार्थिव । 
भरत सहायार्थ पृष्ठतथ्ानुयास्यति ॥ ५ ॥ 
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हे पूथिरीनाथ | श्रव थाप अपनी राजधानी के पधारिये । 
विदाई को श्रेष्ठ वस्तुओं का ले कर, भरत ज्ञो रापो सहायता 
के लिये भ्ापके पीछे पीछे जांयगे ॥ ५ ॥ 
स तथेति ततः कृत्वा राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
प्रीतोऽस्मि भवता राजन्दशनेन नयेन च ॥ ६ ॥ 
राज्ञा जनक, श्रीरामचन्त्र जो के चचनों को मान कर उनसे 
बोले राजन्‌! में आपको नीतिमत्ता देख और आपका दर्शन कर 
असन हुआ ॥ ६ ॥ 
यान्येतानि तु रत्नांनि मदर्थं सञ्चितानि वे । 
दुहित्रोस्तान्यहं राजन्सबाण्येव ददामि वे ॥ ७॥ 
आपने घुमे देने के जा वस्तुण इकट्ठी को हैं, में वे समस्त 
वस्तुएं अपनी वेटियो के दिये जाता ईँ ॥ ७ ॥ 
ततः प्रयाते जनके केळयं मातुलं प्रशमन । 
¢ ~ 
राघवः प्राझलिभ ला विनयाद्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
जव राजा जनक चले गये, तव श्रीरामचन्द्र जी ने हाथ जाइ 
कर, विनोतभात से केकयराजपुत्र मामा युधाजित से कहा ॥ 5 ॥ 
इदं राज्यमहं चेव भरतश्च सलक्ष्मणः। | 
आयत्तासत्वं हि ना राजन्‌ गतिश्च पुरुषषंभ ॥ ९ ॥ 
दे मामा ! में, भरत, लक्ष्मण, शत्र आप ही के हैं और अयोध्या 


का यह समूचा राज्य मी आपका है। आप सद प्रकार से हम ज्लागों 
के उपक्ारकत्त है ॥ ३ ॥ . 


आएत्रिशः सर्ग! ४७६ 


राजा हि हद! सन्ताप खदथमुपयास्यति | 
च्य राचते 
तस्पादगमनमथव रोचते तव पार्थिव ॥ १० ॥ 
है क्रेकयराज वृद्ध हैं। वे आपके लिये सन्तप्त होते होंगे। श्रतः 
मेरो समक्ष में आज हो ग्रापका जाना उचित है ॥ १० ॥ 
लक्ष्मणेनानुयात्रेण पृष्ठतोबुआमिष्यते । 
धनमादाय वहुलं रत्नानि विविधानि च ॥ ११ ॥ 
विदा की भेंट में वहुत सा धन और विविध प्रकार के रत्न ले 
कर, जक्मण आपके पीछे पीडे जायगे ॥ ११॥ 
युद्धाजिचु तथेत्याह गमनं प्रति राधव । 
रतानि च धनं चेव त्वय्येवाप्षम्यमस्विति ॥ १२ ॥ 
` तब युधाजित ने जाना स्वीकार करते हुए कहा-हे रामचन्द्र ! 
यह सारा धन और रत्न प्रत्तय्य दो कर आप ही के पास रहें ॥ १२ | 
प्रदक्षिणं च राजानं कृत्वा केकयवर्धन; । 
९ 
रामेण च कृतः पूवमरभिवाच प्रदक्षिणम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रथम श्रीरामचद्ध ओ मे प्रदक्तिणा कर के उनके प्रणाम किया । 
पीछे केकयराजकुमार युधाजित ने थीरामचन््र जी की प्रदत्तिणा 
कर भर उनके प्रणाम कर ॥ १३॥ 
लक्ष्मणेन सहायेन प्रयातः केकयेशवरः | 
हतेऽसुरे यथा पत्रे विष्णुना सह बासव; ॥ १४ ॥ 
लतम सहित वहां से ऐसे चले असे घरत्राछुर के मारे जाने 
पर इन्द्र, भगवान्‌ विष्णु के साथ चले थे ॥ १४ ॥ 
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तं विसुज्य ततो रामो वयस्यमकुतेभयम्‌ । 
प्रतर्दनं काशिपति परिष्वज्येदमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
उनके विदा कर श्रीरामचन्द्र जी ने अपने मित्र काशीनरेश 
राज्ञा प्रत्न के गले लगा कर कहा ॥ १५॥ १ 
दर्शिता भवता प्रीतिदर्शितं सौहृदं परम्‌ | 
उद्योगश्न त्वया राजन्भरतेन कृतः सह ॥ १६ ॥ 
है राजन | ग्रापने प्रीति दिखलाई और परम सैहाद्र का परि- 
चय दिया । थापने भरत के साथ उद्योग भी किया ॥ १६ ॥ 


[ नाढ--भूपणटरोकाकार का मत है कि" रावणसंद्वारार्थ काशीराजेन 
संगमिति लिद्धम्‌ ” । अर्थात्‌ रावण के [साथ जिस समय श्रीरामचन्द्र जी का 
युद्ध हा रहा था, उल समय भरत जी के साथ छडा में जा श्रीरामचन्द्र ची 
की सहायता करने के लिये राजा प्रतर्दन ने यत्न मिया था | ] 

तद्गवानद्य काशेय पुरी वाराणसीं त्रज । 


रमणीयां त्वया गुप्तां सुप्राकारां सुतोरणाम ॥ १७॥ 
श्रव आप रमणीय, सुरक्षित और मनोहर नगरद्वारों से 
सुशोभित वाराणसी नगरी के पधारिये ॥ १३॥ 
एतावदुक्त्वा चोत्थाय काङुत्स्थः परमासनात्‌ । 
पर्यष्वजत धर्मात्मा !निरन्तरमुरोगतम्‌ ॥ १८ ॥ 
यह कह कर धर्मात्मा काकुत्थ्य श्रीरामचन्द्र जी अपने सिंहासन 


से उठे मोर सदा अपने दद्य में रहने .वाले राजा प्रतर्दन का गले 
लगाया ॥ १८ ॥ 


१ निरन्‍्तरमुरोगतम्रू--घरोगत॑ यथा मवति तथा निरन्तरं गाडे 
पर्यभ्वजत | ( गो? ) 


गएत्रिश; सर्गः ४८१ 


¢ EN 
विसजयामास तदा कासल्यापीतिवर्धन! । 
_ राघवेण कृतानु काशेयो ब्रकुताभयः ॥ १९ ॥ 
फिर कांशब्या के आनन्द के बढ़ाने वाले श्रीरामचन् ज्ञी ने 
इनके विदा क्रिया । निडर काशिराज भी भ्रीयम्रचद्ध जी की 
ग्राद्गा पा कर ॥ १६ ॥ 
fa ट ९ ७ 
वाराणसीं यया तूण राघवेण विसर्जितः | 
विस्रुज्य तं काशिपति त्रिश्तं पृथिवीपतीन्‌ ॥ २० ॥ 
ओर श्रोरामचन्र जो से विदा किये जा कर, तुरन्त काशी को 
चल दिये । काशीनाथ को विदा कर, अन्य तीन सी राजाओं ॥२०॥ 
प्रहसन्‌ राघवो वाक्यमुवाच मधुराक्षरम्‌ | 
भवतां ग्रीतिरव्यग्रा तेजसा परिरक्षिता ॥ २१॥ 
से थोरामचन्द्र जी मुसक्याते हुए मधुर वाणी से वेज्ञे--आप 
लोगों की हम में निश्चक्ष प्रीति है जे आपके तेज़ से रत्तित है ॥२१॥ 
धर्मश्च नियतो नित्यं सत्यं च भवतां सदा | 
युप्माकं चातुभावेन तेजसा च महात्मनाम्‌ ॥ २२॥ 
~ बुद्धी 
इतो दुरात्मा दुवुद्धी रावणो राक्षसाधमः । 
हेतुमात्रमहं तत्र भवतां तेजसा इत; ॥ २३ ॥ 
आपको धर्मपरायणता, आपके सदा सत्यव्यवहार, आपरे अनुभव 
झर तेज के प्रभाव दी से दुष्टस्वभाव एवं दुर्वुद्धि राच्चसाधम रावण 
मारा गया है। में तो उसका वघ करने में केवल, निमित्त मात्र हँ । वह 
झाप ही के तेज पवं प्रभाव ( इञ्चवाल ! से मारा गया है ॥२२।२३॥ 
रावण; सगणो युद्ध सपुत्रामात्यवान्धवः | 
भवन्त समानीता भरतेन महात्मना ॥ २४ ॥ 
रा० घा० ३०--२१ 
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से भी वद प्रकेला नहीं वल्कि सेना, मंत्री तथा अपने वंचुः 
वाग्धवो सहित मारा गया हे । ( घुझे मालूम हुआ है कि ) महात्मा 
भरत जी ने आए लोगों के यहाँ वुनापा था ॥ २४ ॥ 
शृत्वा जनकराजस्य काननात्तनयां हृताम्‌ । 
उद्युक्तानां च सर्वेपां पार्थिवानां महात्मनाम्‌ ॥ २५॥ . 
बन में सोता के हरे ज्ञाने का समाचार सुन कर, भरत ने घाप 
का यहाँ बुलाया और आप सव महादभाव राज्ञा लोग युद्ध में 
सस्मित होने के तैयार थे ॥ २४ ॥ | 
कालोऽप्यतीतः सुमहानामनं रोचयाम्यतः। 
पत्यूचुस्तं च राजाना हृर्षेण महता इतां; ॥ २६ ॥ 
यहाँ आये आप लोगों को बहुत दिन वीत गये -श्रतः में चाहता 
हुँ कि अव घाप लोग थपनी अपनी राजघानियों के पथारे । तव 
' वै सव राजा लोग परमहषित हो आरामचन्दर जो से वाले ॥ २६ ॥ 
दिएया तं विजयी राम राज्यं चापि प्रतिष्ठितम्‌ । 
दिष्टया मत्याहृता सीता दिष्टया शत्रु; पराजितः ॥२७॥ 


टि दे महाराज ! यह वड़े सोमाब्य को वात है कि, आपकी जीत हुई 
र यह राज्य भो ( प्रतिष्ठापूवेक ) स्थिर वना रहा। यह भो 


5 कैकेयी की प्रेरणा ले श्रीरामचन्द्र जी के बन में जाने में राज- 
नीति-विशारदों का अनुमान था कि) वनवास की अवदि.पूरी देने पर जब 
ध्रीरामचन््र जो लैरेंगे ; उव भयोध्या के राज्य का भाइयों में इँखारा होगा 
और अयोध्या का विशाळ राज्य दुकड़े दुकड़े हा जायगा । किन्तु पेला न हुआ 
यह देल कर दी राजा लोग अयोध्या के राज्य के खिर देख अपना सन्तोष 
प्रकट करते हैं । 


सोभाप्य की वात है कि सोता, मिल्न गयी और वैरी रावण मारा 
गया॥ २७॥ 
एप नः परम; काम एपा न! प्रीतिरुत्तमा । 
यत्त्वां विजयिनं राम पश्यामो हतशात्रवम्‌ ॥ २८ ॥ 
दे महाराज ! यह हमारा बड़ा भारी मनारय विद हुआ कि, हम 
लाग आपके विजयी मार शनरृहदोन देख रहेदें। यही इम लोगों 
फ्री अभिलाषा थी और इसोमें हम लोग हवित हैं ॥ २८ ॥ 
एतत्त्वय्युपपत्नं च यदस्मास्त्व प्रशंससे | 
मसाई न जानीमः मशंसां बक्तुमीदरशीप्‌॥ २९ ॥ 
आपने जा हम लागो को वड़ाई फो, सा यह ग्रापकी खाभाविक्क 
उदारता है, नहीं ता इम लोग हैं ही किल योग्य | हम नहीं जानते 
कि शापक प्रशंसा इम किन शब्दों में करें ॥ २६ || 
अपृच्छामो गमिण्यामा हृदिख्यो नः सदा भवान । 
वर्तामहे महावाहो ग्रीत्यात्र महता ता; ॥ ३० | 
अव हम आपकी आज्ञा ले विदा दोते हे. । आप ते हम लोगों 
के अन्ताकरण में सदा वास करते हो दै | अव हम सव ग्रत्यन्त 
गरनन्द पूर्वक भपने प्रपने कार्या में सलय़ होँग ।३०॥ ' 
भवेच ते महाराज प्रीतिरस्मासु नित्यदा । 
वाढमित्येव राजाना हपेंण परमान्मिताः ॥ ३१ ॥ 


महाराज ! इम लोगों में आपकी प्रोति सदा वनी रहै ( हमारी 
आपसे यही अन्तिम प्रार्थना हे। ) इस पर महाराज भ्रोरामचन्द जी 
ने जव कहा "बहुत अच्छा पेसा ही दोगा”; तव वे राजा लोग 


परमद्दपित हुए ॥ ३१ ॥ 
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ऊचुः प्राज्ञलयः सर्वे राधं गमनात्सुका! 
पूजितास्ते च रामेण जखुदेशान्खकान्खकान्‌ ॥२२॥ 
` इति अअष्टनिशः सग; ॥ 


वे ज्ञाने के लिये उत्सुक राजा लोग हाथ जाइ कर श्रीरामचन्द्र 
जी से ( इस प्रकार ) वाले, श्रोरामचन्द्र जी ने भी उनकी यथोचित 
विदाई की और तव' वे अपनो अपनी राजधानियाँ के! चता 
गये ॥ ३२॥ 
उत्तरकाण्ड का प्रड़तीसर्चां सग पुरा बुझ । 


नाला कलमा 
एकोनचत्वारिंशः सर्गः 


ते प्रयाता महात्मानः पार्थिवास्ते पहुट्वत्‌ । 
गजवाजिसहस्तौयै। कम्पयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ १ ॥ 
* वै महावली राजा लोग प्रसन्न होते हुए सहत्नों हाथियों और 
घाड़ों के समूहो से भूमि को कंपाते हुए, चले ॥ १ ॥ 
अक्षौहिण्या हि तत्रासन्‌ राववार्थे स्ुद्यताः। , 
भरतस्याइयानेका; पहुएवलवाहना; ॥ २ ॥ 
भरत की आज्ञा से कितनी ही वाहनों सहित अत्तािणी सेनाएँ 


ले कर ग्रनेक राजा लाग दृषित दो, आरामचन्द्र जो की सहायता के 
लिये, अयोध्या में ठहरे हुए ये ॥ २॥ ` ' 


पकेनचत्वारिंणः सर्गः प्र , 


ऊचुस्ते च महीपाला वळद्पसमन्विता; । 
न राम रावणं युद्धे पश्यामः पुरतः स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
वे लाग वल के अभिमान में चूर दो, आपल में कहने लगे कि, ' 
क्या कहें, हम लोगो ने श्रोरप्चर जो और रावण का युद्ध न देख 
पाया ॥ ३॥ 
भरतेन वयं पश्चात्समानीता निरर्थकम्‌ । 
इता हि राक्षसा; क्षम पार्थिवैः स्युन संशयः ॥ ४ ॥ 
रावण के मारे जाने पर भरत जो ने हम लोगों को व्यर्ध ही 
बुलाया । यदि हम लोगों को पहिले यह हाल मिलता तो निस्सन्देद्‌ 
दम तुरन्त ही राक्षसो का मार गिराते ॥ ४॥ 
रामस्य वाहुनीर्येण रक्षिता लक्ष्मणस्य च | 
सुखं पारे समुद्रस्य युध्येम विगतज्वराः ॥ ५ ॥ 
दम लेग ध्रीरामचन्र जो भर जत्मण जी के वाहुबल से रत्तित 
और विश्चिन्त दो कर, समुद्र पार जञा कर, युद्ध करते ॥ ५ ॥ 
एतथान्याथ राजानः कथास्तत्र सहस्रशः । 
tC 
कथयन्तः खराञ्यानि जम्मुहपेंसमन्विता। ॥ ६ ॥ 
पेसी विविध प्रकार को इज़ारों वाते कहते और इषित हो, वे 
राज्जा लोग अपनी अपनो राजधानियों में कुशलपूर्घक पहुँच गये ॥६॥ 
स्वानि राज्यानि मुख्यानि ऋद्वानि मुदितानि च । 
समृद्ध धनधान्यानि पूर्णानि वसुमन्ति चं ॥ ७॥ ` 
ˆ उनके राज्य सव प्रकार से भरे पूरे, धनधात्य और रो से परि. 
यूर्ण थे और इसोसे वे राज्य इषित प्रजाजनों से भरे पूरे थे ॥ ७॥ 
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यथापुराणि ते गला रवानि विविधान्यथ । 
रामस्य मियकामाथगुपहार दपा ददुः ॥ ८ ॥ 
उन क्षागों ने अपनी भ्रपनी राजधानियों में पहुँच कर, श्रीराम- 
चन्द्र जी की प्रसक्षता सम्पादन करने के लिये विविध माति के. 
रत्नों थ्र्थात्‌ उत्तम पदार्थों की भेटे भेज्ञी ॥ ८॥ 
अश्वान्यानानि रत्नानि इस्तिनथ मदेत्कटान्‌ | 
चन्दनानि च मुख्यानि दिव्यान्याभरणानि च ॥९॥| 
उनमें से स्नेक राज्ञाश्रों ने घोड़े, सवारियाँ, विविध प्रकार के 
रक्त, मतवाले हाथी, उत्तम चन्दन, दिव्य प्रामरण ॥ 8 ॥ 
मणियुक्तामवाळांस्तु दास्या रुपसमन्वित्ाः । 
अजाविकं च विविधं रयांस्तु विविधान्बहून्‌ ॥१०॥ 
मणियाँ, माती, मूं गे, रूपवती दासियाँ, विविध प्रकार की उत्तम 
चर्ममय गद्दों की सेजें, घनेक प्रकार के रथ आदि विविध प्रकार की 
बहुत सी सस्तु भिञ्जवाई ॥ १०॥ 
भरतो ढक्ष्मणश्ेव शत्रुघ्रथ महावलः । 
आदाय तानि रत्नानि खां पुरीं पुनरागताः ॥१ १३ 
महावलवान्‌ भरत, लक्षमण और शश्र उन उत्तम भेट की 
वस्तुथो के ले कर, घयोध्यापुरी में लोड कर आ गये ॥ ११ ॥ 
आगम्य च पुरीं रम्यामयोध्यां पुरुषर्षभाः । ` 
तानि रत्नानि चित्राणि रामाय समुपानयन्‌ ॥ १२ ॥ 
उन पुरुषश्रेष्ठों ने रम्य अयोध्या में झा कर, भेंट ' की वस्तुएं 
भीरामचन्द्र जी को श्रपण कर दीं ॥ १२ ॥ 
१ भजाविकान्‌-चर्ममयान्‌ तढपविशेषानि । ( गोच ) 


< 
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प्रतिग्ृष्व च तत्सर्व राम! प्रीतिसमन्वित! | 
सुग्रीवाय ददौ राजे महात्मा कृतकमेशे ॥ १३ ॥ 
विभीषणाय च ददौ तथान्येभ्याऽपि राघव! । 
राक्षसेभ्यः कपिभ्यश्च यदेता जयमाप्वान्‌॥ १४ ॥ 
श्रीयम्चन््र जी ने प्रसन्नतापुर्वक उन भेंरों को अङ्गीकार कर 
लिया झर पीछे से वड़ा उपकार करने चाले #सुग्रीत को, राततस- 
राज विभोषण को तथा युद्ध में जिन धानरों और रात्रसों ने भीराम- 
चन्द्र ज्ञी क्षा रावण-विजय में सहायता दो थी, उनके घे सव भेट 
की चीजे दे डाँ ॥ १३॥ १४६ 
ते सर्वे रामदत्तानि रत्नानि कपि राक्षसाः | 
_ शिरोमिर्धारियामाठु्भुनेषु च महावलाः ॥ १५ ॥| 
उन सव वलवान राक्षतों और वानरों ने उन रल्लों को माथे चढ़ा, 
उनके गले में, भुजाओं में ( यथास्थान ) घरण कर लिया ॥ १४ ॥ 
हनुमन्तं च नृपततिरिक्ष्वाकूणां महारथः । 
अङ्गदे च महावाहुमङ्कमारोप्य वीर्यवान्‌ ॥ १६ ॥ 
इत्त्वाकुवंशाज्भव महारथी श्रीरामचद्ध ज्ञी ने, महाबलवान छगद्‌ 
तथा इनुमान को अपनी गोद में विठा लिया ॥ १६॥ 
रामः कमलपत्राक्षः सुग्रीवमिद॒मत्रवीत्‌ । 
अङ्कदस्ते सुपुत्रोऽयं मन्त्री चाप्यनिलात्मज! ॥ १७॥ 
युद्धकाण्ड सगे १३१ के शा ८४ में लिखा है।---' प्हृटमनघः 
सर्वे जगुरेव यथागतम्‌ ” । एक वार अब च्रोरामचन्द्र नी सिंहासबारुढ होने 


पर विभीषण एवं सुग्रीवादि की बिदाई फर चुके थे और वे अपने अपने स्थानों 
के चढे मी गये थे, तव पुनः अब उन साब की विदायी का यहाँ प्रकरण 


आना सर्वया विचारणीय है । 


४८५ i - उत्चरकाररे 
फिर कमलनयन धीराम बन्ध जी ने खुग्रोव से कद्दा --यद; अंगद 
तुम्हारे सुपुत्र और यह पवननन्दन हनुमान तुम्हारे मंत्री हैं ॥ १७ ॥ 
सुग्रीव मन्त्रिते युक्तौ मम चापि हिते रतौ। 
अहत विविधां पूजा खत्कृते वै इरीरवर ॥ १८॥ 
हे सुग्रीव ! ये दोनों ही अच्छी सलाह देने में तत्पर और मेरा 
हिन करने में भी सदा दसचित्त रहते हे । है कपिराज ! अतः इनका 


छनेक प्रकार से मान सम्मान करना उचित है। इसमें प्राधान्य 
आप ही का हे ॥ १८॥ 


इत्युकत्वा व्यपद्नुच्याङ्गाद्‌ भूपणानि महायश्चाः ।. 
स बवन्ध मदाहीणि तदाङ्गवहन्‌मतोः ॥ १९ ॥ 
महायशस्वी श्रीरामचन््र जो ने यह कह कर अपने शरोर से वदु- 
मूल्य भूषण उतार कर, अंगद्‌ और हनुमान को पहिनाये ॥ १६॥ 
आमाष्य च महावीर्यान्‌ राघवो यूथपर्षभान्‌ । 
नील नलं केसरिणं कुमुद गन्धमादनम्‌ ॥ २० ॥ 
तत्पश्चात्‌ थौरामचत्द जी ने वड़े वड़े वलवान वानरथूथपतियों ` 
से सम्भाषण किया । नील, नल, केसरो, कुमुद, गन्धमादन ॥२०॥ 
सुषेणं पनसं वीरं मैन्दं द्विविदमेव च । 
“जाम्बवन्तं गवाक्षं च विनतं धूम्रमेव च ॥ २१ ॥ 
सुषेण, पनस, वीर मेन्द, द्विविद, जाम्ववन्त, 'गवाक्ष, विनत, 
घूत्र | २१॥ 
वलीमुखं प्रजङ्घं च सन्नाद च महाबलम्‌ । 
दरीमुखे दधिमुखमिन्द्रजानुं च यूथपम्‌ ॥ २२॥ 


षो ५ 
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, पज्लोपुखा, भजंध, मदावलवान अन्नाद, द्रीतुख, दघिमुख। 
इन्रज्ञानु आदि पूथपो को ॥ २२॥ 
मधुरं श्लक्ष्णया वाचा नेत्राभ्यामापिवन्िव | 
सुहृदो मे भवन्तश्च शरीरे म्रातरस्तथा ॥ २३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो ने प्रेमद्वरि से देखा श्र उनसे अत्यन्त मधुर- 
वाणी से दाले--थ्राप सव क्षाग केवल मेरे उपकारी भित्र ही नहीं, 
किन्तु मेरे शरोर के ग्रोर सगे भाइयों के समान हैं ॥ २३ ॥ 
युष्माभिरदठतश्ाह व्यसनात्काननोकस! । 
धन्यो राजा च सुग्रीवो भवद्रि शुहृदां वसे ॥ २४ ॥ 
हे वानरे ! तुमने हमको बड़े भारी दुःख से उवारा है। धन्य हैं 
राज्ञा सुग्रीव ! जिनके थाप जैसे हितैषी मित्र हैं ॥ २४ ॥ 
' एवयुक्ला ददौ तेभ्यो भूषणानि यथाईतः । 
वञ्जाणि च पहहाँणि तखजे च नरपंभः ॥ २५ ॥ 
नरथेए ्रोरामचन्द्र जी ने यह कह कर, उन वानरयूधपतियों 
के यथायोम्य बहुमूल्य र्म तथा होरों के जड़ाऊ गहने वाटे रौर 
उनके गले ज्ञगाया ॥ २५॥ 
ते पिवन्तः सुगन्धीनि मधूनि मधुपिङ्गलाः । 
मांसानि च सुम्ृष्टानि मूलानि च फछानि च ॥२६॥ 
शहद जैसे वर्णगाले वानर यूयपति, छुपन्धित मधुपान करते, 
माँस और स्वादिए मून फल खाते इप रहने लो ॥ २६ ॥ 
एवं तेपां निवसतां मासः साग्रो ययौ तदा । 
मुहूतमिव ते सर्वे रापभवत्या च मेनिरे ॥ २७ ॥ 


४३० उसरकाणडे 


इस प्रकार रहते रहते उनके! कुछ अधिक एक मास से अधिक 
बीत गया ; परन्तु श्रीराम्रचन्द्र में उनका अनुराग होने के कारण 
इतना समय भी उनके पक पत्ते सा जान पड़ा ॥ २७॥ 
रामोऽपि रेमे तैः साथ वानरे;कामरूपिभिः । 
nC 
राक्षसेश्व महावीयेंऋष्तश्रेव महावठे; ॥ २८॥ 
श्रीरामचन्द्र जी भी उन कामरूपी वानरो, महापराक्रपी रात्तसो 
श्रार मदावली रीलों के साथ विविध प्रकार की क्रोडराएँ किया करते 
थे ॥ २5॥ 
एवं तेषां ययो मासो द्वितीयः शिशिर; सुखस्‌ । 
क ७ ° 
वानराणां प्रहृष्टानां राक्षासानां च सवशः ॥ २९ | 
इस प्रकार सन्तुएमना उन वानरों और राक्षसो को योच्या में 
रइते रहते शिशिरक्रतु का दूसरा मास भी वीत गया ॥ २९ ॥ 
इक्वाङुनगरे रम्ये परां प्रीतियुपासताम्‌ । 
रामस्य प्रीतिकरणे? काळस्तेषां सुखं ययौ ॥ ३० ॥ 
इति एकानचत्वारिशः सर्गः ॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी को प्रीति के कारण रों, वानरों और रात्तसों 


का रम्य झयो्यापुरी में अत्यन्त लुखपूर्वक रहते हुप समय व्यतीत 
होने लगा ॥ ३० ॥ 


उत्तरकाण्ड का उनतालीखवाँ सर्ग पुरा हुआ । 


Of 
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तथा स्म तेपां वसतामक्षवानररक्षसाम्‌ | 
राघवस्तु महातेजाः सुग्रीवमिदिमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार वे सव झयोच्या मै आनन्दपर्वक् रहते थे | एक 
दिन महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने सुग्रीव से यह कहा ॥ १॥ 
गम्यतां सोम्य किष्किन्धां दुराधषी सुरासुरैः । 
पाळयख सहामात्ये राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥ २॥ 
दे सोम्य | श्रव तुम सुरासुर मे दुर्धर्ष किकिन्धापुरी को 
लोट जागरो और वहाँ अपने मंत्रियों सहित निष्कण्टक राज्यलुख 
भागे ॥ २॥ 
अङ्गदं च महावाहो मोत्या परमया युतः | ` 
पश्य त्वं हनुमन्ते च न च सुमहाबलम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे महावीर ! तुम मदावलवान्‌ अंगद, हनुमान ओर नल पर 
परमग्रीतियुक्त हुए रखना ॥ ३॥ 
सुपेणं शवशुरं वीरं तारं च वछिनां यरम्‌ | 
कुमुद चैव दुर्धष नील चैव महावछस्‌॥ ४ ॥ 
झफ्ने ससुर सुषेण, वल्नवानों में थे वीर तार , दुधर्ष कुमुद, 
मावली नील ॥ 8 ॥ 
वीरं शतवलिं चैव मैन्दं द्विविदमेव च। 
गजं गवाक्षं गवयं शरभं च मरहावलम््‌ ॥ ५ ॥ 
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चीर शतवलि, मेन्द, द्विविद, गज, गवाक्ष, ग्य, महाउलवान 
शरभ ॥ ५॥ 
ऋक्षराजं च दुर्धर्षं जाम्बवन्तं महावछम्‌ | 
पश्य ्ीतिसमायुक्तो गन्धमादनमेव च ॥ ६ ॥ 
महा ली एवं अनेय अचराज जाम्ववन्त और गव्धमादन पर 
आपकी प्रीवियुक्तदृष्टि रहनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
ऋषभ च सुविक्रान्तं छवंगं च सुपाटलमू । 
केसरि शरभं शुम्भं शङ्कचूडं महावलम्‌ ॥ ७ ॥ 
पराक्रमी ऋषभ, सुपाउल, केसरी, शरम, शुम्भ और माउ” 
वान शङ्कुचूड़ को ॥ ७॥ 
ये ये मे सुमहात्मानो मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
पश्य तवं प्रीतिसंयुक्तो मा चैषां विश्रियं कृथाः ॥८॥ 
तथा श्रन्य जिन वानर वोरों ने मेरे लिये अपने प्राणों को 
हथेली पर रक्ष कर युद्ध किया हे; हे सुग्रीव | तुम उन सबको 
प्रीतियुक्तदष्टि से देखना काह पेखा काम न करना, जो इनकी बुरा 
लगे ॥ ऽ ॥ 
एवमुक्ता च सुग्रीवमाश्छिष्य च पुन! पुनः । 
विभीषणप्रुवाचाय रामो मधुरया गिरा ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार कद और बारबार सुम्रीव के गले लगा, ओरामचन्द् 
जी ने विभोषण से यह मधुर वचन कहे ॥ 8 ॥ 


लङ्कां प्रशाधि धर्मेण धर्मे्स्त्व मता मम । 
पुरस्य राक्षसानां च श्रातुवेश्रवणस्य च ॥ १० ॥ 
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दै रा्रसराज्ञ | अव ग्राप भो जाय । हम प्रापकोा धर्मात्मा सम- 
कते ई अतः श्राप धर्मानुकूल वहाँ शासन करें। नगरवासियों, 
राक्तसो द्रोर भाई कुबेर के विषय में धर्मवुद्धि रखें ॥ १० ॥ 
मा च वुद्धिमधमें त कुया राजन्कथश्वन । 
बुद्धिमन्तो हि राजाने भ्रुवमशनन्ति मेदिनीम्‌ ॥११॥ 
हे राजन्‌ | प्राप भधर्म को ओर कभी दृष्टि न डालना क्योंकि. 
बुद्धिमान्‌ राजा हो पूयिवी पर राज्यघुख भागते हे ॥ ११॥ 
अहं च निलशो राजन्सुग्रीवसहितसत्वया । 
र ७ ९९ 
स्मतव्य; परया परीला गच्छ त्वं विगतज्वरः ॥ १२] 
हे राजन | आप मुझे और सुग्रीव को मत भूल जाना और 
सदा हम पर प्रीति बनाये रखना। घव आप आानन्दपूर्वक याना 
कीजिये ॥ १९॥ 
रामस्य भाषितं श्रुत्वा ऋक्षवानरराक्षसाः । 
साधुसाध्विति काकुत्स्थं प्रशशंसु) पुनः पुनः ॥१२॥ 
धयीरामचन्द्र जी का यह भाषण सुन कर, रीळ वानर ओर 
राक्षस " वाह वाइ ” कह कर, वारंवार थरीरामचन्द्र जी की प्रशंसा ' 
करने लगे ॥ १३ ॥ हि 
दिमेद्ाव 
तब बुद्धिमहावाहा वीयमद्थुतमेत च । 
माधुय परमं राम 'खयंभोरिव' नित्यदा ॥१४॥ 
वे कहने लगे, हे भ्रीरामचच्ध ! आपको बुद्ध ब्रह्मा ज्ञी के समान 
सदैव प्राणिमात्र का कल्याश करने वाली है। थापमें सर्वोत्कृष्ट 
माधुर्य भी है। आपका पराक्रम भी श्दूसुत है ॥ १४॥ 
१ छर्यमारिव---अनन्तकद्याणगुणप्य भगवतोतह्मणमिव । ( रा०) 
२ नित्यदा-सर्वकाले । ( रा० ) 
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तेषामेबंत्रवाणानां वानराणां च रक्षसाम्‌ । 
इनूमान््रणतो भूत्वा राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
स्नेह मे परमा राजंस्त्वयि तिष्ठतु नित्यदा । 
भक्तिथ नियता वीर भावे! नान्यत्र गच्छतु ॥ १६॥ 
इस प्रकार जव घे सव ऋद रदे थे कि, इस वोच में हनुमान जी 
ने प्रणाम कर श्रोरामचन्द्र जी से कहा -दै राजन्‌ ! दें वीर | भ्रापमें 
मेरो परम-भक्ति और प्रीति सदा वनो रहे। मेरा मन आपके 
छाड और किसी में घडुरक्त न दी ॥ १५॥ १६ ॥ . | 
यावद्रायकथा वीर चरिष्यति महीतछे । `. 
तावच्छरीरे वत्स्यन्तु प्राणा प्रम न संशय; ॥ १७॥ 
यच्चेतञ्चरितं दिव्यं कथा ते रघुनन्दन । 
तन्समाप्सरसो राम श्रावयेयनरषभ॥ १८-॥ 
हे रघुनन्दन ! अव तक श्रापको यह कथा इस, संधार में 
प्रचलित रहै, तव तक मेरे प्राण मेरे शरीर से कमी न्यारेन हों। 


, हे पुरषश्चेष्ठ श्रीराम ! आपका यह पवित्र चरित्र तथा यह कथां 
मुके अप्सराएँ गा कर छुनाया करें ॥ १७॥ १८ ॥ 


तच्छुत्वाहं तते वीर तब चर्यामृतं प्रमो.} ` 
उत्कण्ठां तां हरिष्यामि मेघलेखामिबानिछः ।।१९॥। 
हे प्रभो | जव में आपके चरितामूत के श्रवण करूँगा, तव आपके 


दर्शन की उत्कणठा में वैसे ही दूर कर दूँगा, जैसे पवन मेधों के दूर 
कर देता है ॥ ११ ॥ 


` एवंजुवाणं रामस्तु हनुमन्ते वरासनात्‌ । 
उत्थाय सखजे स्नेहाद्वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २० ॥ 
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इस प्रकार की प्रेमपगो वाते कहने वाले हनुमान जी को 
रामचन्द्र जो ने सिंहासन से उठ कर थपने हृदय से चिपरा 
लिया । तदनन्तर वे बड़े सनेव से उनसे वाले ॥ २० ॥ 
एवमेतत्कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशयः 
, चरिष्यति कथा यावदेषा ठाके च मामिका ॥ २१ ॥ 
तावत्ते भविता कीर्तिः शरीरेऽप्यसवर्तथा । 
लोका हि यावत्स्थास्यन्ति तात्रत्थास्यन्ति मे कथा! ॥२२॥ 
दे वानरेत्तम | ज्ञा कुछ तुमने चाहा है, वही होगा । इसमें 
संशय नहीं दै । जव तक मेरो कथा प्रचलित रहेगी तव तक तुम्हारी 
कोति भी इस लेक में वनी रहेगी रौर तमी तक तुम भी शरीर 
घारण कर यहाँ वास करोगे और जव तक यह लोक रहेंगे तव 
त मेरो कथाएँ वनी रहेंगी ॥ २१॥ २२॥ 
एकेकरयेपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते कपे । 
शेपस्पेहेपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
हे वानर! तुम्हारे एक ही उपकार पर ( प्रसन्न हो ) में तुम्हे 
अपने प्राणदात करता हुँ । तुग्दारे वचे हुए उपकारों के लिये हस 
लञाग तुम्हारे रिणियां वने रहेंगे ॥ २३ ॥ 
मदङ्गेजीणंतां यातु यत््वयापकृतं कपे । 
नर! प्रत्यपकाराणामापत्लायाति पात्रताम्‌ ॥२४॥ 
दे वानर ! तुमने ज्ञा उपकार किये हैं, वे मेरे अंगो में जीणे 


ह जाये । बोकि मनुग्य थापत्तियो ही में प्रत्युपकार के पात्र हुआ 
करते हैं। अथवा जो तुमने मेरे प्रति उपकार किये हैं वे सव 
मेरे हृदय में वने रहेंगे। क्योंकि उपकारी के प्रति विना, उस प्र 
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विपत्ति पढे, प्रत्युपकार किया नहीं जा सकता ( और में यह नहीं 
चाहता कि, तुम पर कमी विपत्ति पड़े ) ॥ २४ ॥ 
ततोष्स्यहारं चन्द्राभं मुच्य कण्ठात्स राघवः । 
` चैद्य॑तरलं कण्ठे बवन्ध च हनूमतः ॥ २५ ॥ 
यह कह कर, श्रीरामचन्द्र जी ने अपने गले से चन्द्रमाके 
समोन चमकीला पन्ने का हार उतार कर हनुभान जी के गले में 
' पहिना दिया ॥ २४ ॥ 
* 'तेनारसि निवद्धेनहारेण महता कपि; । 
रराज हेमशैलेन्द्रथन्द्रेणाक्रान्तमस्तक; ॥ २६॥ 


सुवर्णमय शैलराज सुमेरु भ्रपने ऊपर छिटकी हुई चन्द्रमा को 
चाँद्नी से जैसे शामित दाता है, वैसे ही हनुमाव जी के वक्तःस्यक्ञ 
पर पड़ा हुभ्रा वह हार, उनकी शोमा बढ़ाने लगा ॥ २६ ॥ 


श्रत्वा तु राघवस्यतदुत्थायात्याय वानराः । 
प्रणम्य शिरसा पादा निजग्मुस्ते महाबलाः || २७ |) 


` „ रामचन्द्र को वात सुन कर, अन्य सव वानर उठ उठ कर, 
उनको प्रणाम कर, अपने अपने घरों के चल दिये ॥ २७॥ 
सुग्रीवः स च रामेण निरन्तरपुरागतः | 
विभीषणश्च धर्मात्मा सर्वे ते वाध्पविछ्वाः ॥२८॥ 
कपिराज सुग्रीव आर धर्मात्मा विभीषण जी, श्रोरामचन्द 
जी फे गले से लिपट कर, उनसे मिले भेटे। उस समम तीनों 


के नेत्रों से आलू उपकने लगे और सव को गद्गद वाणी ही 
गयो ॥ २८ ॥ | 
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[ नेट--इस स्डो$ में भर इई दार पु नी विभोषण ठे जिये आदि 
रवि ने “मोळ्या? शब्द का विशेषण देया है। तुमीब हे सिये नहीं । 
विभाषण के चारत में वालव में तिळ भर भो अधामिंकता बड़ी थी । दिभोषण 
को तरडे सुप्रोव नो घोरानचन्य ओ के मित्र ते थे, ड्विन्तु बड़े नाई डी खी 
रखने के कारण आदिद्धवि ने तुमोव के जिये * धर्मामा " शब्द ज्ञ प्रयोग चढी 
, हिया। यह बात घ्याव में रवे को है । ] 

सर्वे च ते वाध्पकलाः साथुनेत्रा विचेतसः | 
सम्मूढा इव दुःखेन त्यजन्तो राघवं तदा॥ २९ ॥ 
पड़े दुः के साथ धोरामचद्ध जो के छोड सके। उस समय 
उन सर के नें से आंध टपकत रहे थे और वे मारे दुःज के निहु 
हे। रहे थे ॥ २६ ॥ 
कृतमसादास्ेनेवं राघवेण महात्मना । 
जसः स्व॑ सवं गृह सर्वे देही देहमिवत्यजन ॥ ३० ॥ 
इस प्रज्ञार दे सब महात्मा ओरामचच्‌ जी की प्रसन्नता सम्पा- 
दून कर अपने अपने घरों के गये ते सही; किन्तु ( अयोध्या 
त्यागते समय )- उनके वेसी हो पीड़ा का पछुभव इुभा, जैसा कि 
, प्राणधारियों का प्राण त्यागते समय हुआ करता है ॥ ३० ॥ 
ततस्तु ते राक्षसकक्षवानरा! 
डं ७ क 
प्रणम्य राम रघुवरावर्धनप । 
Cu 
वियागजाभुमतिपणलाचनाः 
प्रतिप्रयातास्तु यथा विदासिनः ॥ ३१ ॥ 


इति चत्वारिशः सर्गः ॥ ( 
षा० रा० उ०--२२ 
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रातत, रोळ और वानर, श्रोरा मचन्द्र जो के वियोग से उत्पन्न 
'्रॉहुओं से नेत्रों के तर किये हुप, रघुवंश की वृद्धि करने चाले 
शीराप्रचन्द्र जो के! प्रणाम कर, जहो से ग्राये थे, वहाँ के राना 
ह गये ॥ ३१ ॥ 


उत्तरक्रागड का चालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
—— i — 


छ्‌ (करन चा 
कचलारिश सग; 
,विख्ज्य च महावाहाऋक्षवानरराक्षसान्‌ | 
भ्रातूमिः सहिता रामः प्रमुमोद सुखं सुखी ॥ १॥ 
रोछों, वानरों और राक्तसो को विदा कर, महावलवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्र जी अपने भाइयों सहित सुखी हो हपित होने लगे.॥ १॥ 
` अथापराहसमये श्रातृभि; सह राघवः । 
शुश्राव मधुरां वाणीमन्तरिक्षान्महाप्रञ्चः ॥ २ ॥ 
एक दिन मध्यान्दोत्तर भाइयों सहित श्रोरामचन्द्र जी ने आकाश _ 
से यह मधुर वाणी हुनी ॥ २ ॥ 
साम्य राम निरीक्षस्व सौम्येन वदनेनमाम्‌ । 
कुवेरभवनाताप्त विद्धि मां पुष्पकं प्रभो ॥ ३ ॥ 


द्दे सौम्य राम! आप प्रसन्न हो कर मेरी ओर देखिये । हे 
मसा | में पुष्पक नामक विप्रान हुँ भार कुवेर के भवन से श्राया 
हुँ॥३॥ , 
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तब शासनमाज्ञाय गतास्मि भवनं प्रति । 
उपस्थातुं नरश्रेष्ठ स च मां प्रत्यभापत ॥ ४ ॥ 
है प्रमा ! में आपको श्राज्ञा पा, कुवेर के पास गया था । उन्होने 
` मुझसे यदद कदा है ॥ ४॥ 
निर्जितस्त्वं नरेन्द्रेण राधवेण महात्मना | 
नित्य युधि दुधषं रावण राक्षसेश्वरम्‌ ॥ ५॥ 
महाराज श्रीरामचन जी ने राक्तसराज्ञ दुष रावण को मार 
फर तुमको भो जीत लिया है ॥ ५ ॥ 
मापि परमा प्रीतिहंते तस्मिन्दुरात्मनि । 
रावणे सगणो चेव सपुत्रे सहवान्धवे ॥ ६ ॥ 
. सेना, पुत्रों और वन्धुवान्धग्रों सहित दुष्ट रावण के मारे जाने 
से में भी बहुत प्रसन्न हुआ हूँ ॥ ६ ॥ 
स त्वं रामेण लड्डायां निर्नितः परमात्मना | 
वह साम्य तमेव त्वमहमाज्ञांपयामि ते ॥ ७॥ 


है सोम्य ! परमात्मा घीरामचन्द्र जी, लड्ढेश कै जीत कर, तुका 
लाये हैं, अतः मैं तुझे भाज्ञा देता हैं कि, तू उन्हीको सवारी में 
रह ॥ ७॥ 
परमो हेप मे कामो यत्वं राघवनन्दनम्‌ । 
वहेलोकस्य संयानं गच्छख विगतज्वर। ॥ ८ ॥ 
वू भूरादि लोको में ग्रा जा सकता है; अतः मेरी यही अमि- 
ज्ञवा दै तू श्रीरामचन जी को सवारो में रह । तू किसी प्रकार को 
चिल्ला न कर और उनकै पाथ चला जा ॥ ६॥ 


५०० उत्तरकागडे 


साऽहं शासनमाज्ञाय धनदस्य महात्मन! | 
९ ~ 
त्वत्सकाञ्मदुमाप्तो निविशङ्कः प्रतीच्छ माम्‌ ॥ ९ ॥ 
, अतः महात्मा कुवर जो की प्राज्ञा से में ग्रापके समीप श्राया 
हूँ। अतः आप वेखटके मुके ग्रनपी सारी में रखें ॥ ३ ॥ 
° + Ys 
अधृष्यः सवभूतानां सर्वेपां धनदाज्ञया । 
चराम्यहं प्रभावेण तवाज्ञां परिपालयन्‌ ॥ १० ॥ 
कुवेर की ज्ञा से मुझे कोई प्राणी तेक नहीं सकता में 
ग्रापके श्राज्ञानुसार भार आपके प्रताप से ( सर्वच ) गमनागमन 
करूँगा ॥ १० ॥ 
एवमुक्तस्तदा रामः पुष्पकेण महावलः । 
उवाच पुष्पकं दृष्टा विमानं पुनरागतम्‌ ॥ ११ ॥ 
विमान का यह कथन छुन कर, महावजवान श्रोरामचन्द्र जी 
ने लोट कर आाये हुप और आकाशस्थित पुष्पक के देख कर 
कहा ॥ ११॥ 
यद्येवं स्वागतं तेऽस्तु विमानवर पुष्पक | 
आजुकूल्याद्धनेशस्य इत्तदापे। न नो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
हे वाहनश्रेष्ठ ! में तुस्हारा स्वागत करता हुँ । यदि ऐसा ही है, 
तो बहुत भ्रच्छी बात है । कुबेर की प्रीति के ग्रनुसार ही मुझे तो 
बतंना है, जिससे मेरे चरित्र पर काई घव्वा न लगे ॥ १२ ॥ 
लाजैथैव तथा पुष्पेपृंपै्षेव सुगन्धिभिः । 
पूजयित्वा महावाहू राघवः पुष्पकं तदा ॥ १३ ॥ 
यह कह' महावीर श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने पुष्पों, खीलों ( लावों ) 
चन्दन तथा छूपादि से पुष्पक का पूजन कर, उससे कदा ॥ १३ ॥ 
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गम्यतामिति चोवाच आगच्छ त्वं स्मरे यदा । 
सिद्धानां च गता सौम्य मा विषादेन योजय ॥१४॥ ` 
दै पुष्पक ! अव तुम जहां चाहो वहाँ जा कर रहो, किन्तु अव में, 
तुम्हें स्मरण कहूँ, तत यहाँ आ जाना । सिद्धसेवित थकाशमागे से , 
दै सोम्य | श्रव तुम जाया ओर किसी वात के लिये दुःखी मत 


है ॥ १३॥ 
प्रतिघातथ ते मा भूद्ययेष्ट गच्छते दिः । 
एवमसिस्विति रामेण पूजयित्वा विसर्जितम्‌ ॥ १५ ॥ : 
गमन करते हुए तुम हिसी चीज्ञ से टकराना मत । तुम अपनी 
इच्छ्रा के अनुसार जहा चाहे। वहां धूम फिर । यह कह कर, श्रीराम" 
चन्र जी ने पुष्पक का पूजन कर उसके बिदा कर दिया ॥ १४ ॥ 
अभिप्रेतां दिशं तस्मासायाचत्युभक तदा । 
एवमन्तर्हिते तस्मिन्पुष्पके सुकृतात्मनि ॥ १६ ॥ 
तव पुष्पक विमान “हुत भच्छा, जे! आज्ञा ” कह कर जिधर, 
चाहा उधर चला गया । जव पुष्पक विमान हतार्थ दो चला 
गया ॥ १६ ॥ 
भरतः प्रा्नलिवाक्यप्रुवाच रघुनन्दनम्‌ । 
अविबुधात्मनि इइयन्ते त्वयि वीर मशासति ॥१७॥ 
।अमाहुपाणि सत्वानि व्याहतानि गुहुर्महु; । 
„ अनामयश्च मत्यानां साग्रो मासो _* अनामय मर्तं साग्रो मासो गतो यम्‌ ॥१८॥ _ 


छ पाठान्तरे --“ विविधात्मनि । | | पाढाम्तरे--'' अमानुषाणां 


हत्वा । ? 
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तव भरत जी ने हाथ जोड़ कर, श्रोरामचळ जी से झदा--दे 
वीर | आपके शासनकाल में विविध प्रकार के ऐसे प्रदूभुत प्राणी 
देख पड़ते हें और उनको वालियां सुन पडतो हैं, जा मनुष्य नहीं। 
हैं। प्रजा में कोइ रोगग्रस्त भी नहीं देख पड़ता । आपके राज्य करते 
कुछ हो महीने वीते दे ॥ १७॥ १८ ॥ 
जीर्णानामपि सत्त्वानां मृत्युनायाति राघव । 
अरोगमसवानाथो वएुष्मन्तो हि मानवा; ॥ १९ ॥ 
इस वीच में है राघव! जा देहधारी जोव ग्रति ज्ञोण हो गवे. 
हं, वे भी नहीँ मरे । लियो को प्रसवक्राल में काई कए नहीं देता । 
पुरवाखी सव हृएपुछ देख पड़ते हैं ॥ १६ ॥ 
इपेश्ाभ्यधिको राजन्‌ जनस्य पुरवासिनः | 
काळे वर्षति प्जन्यः पातयन्नमृतं पयः || २०॥ 
हे राजन्‌ | पुरवासो व जनपद्वाली अत्यन्त इपित हैं । बादल 
भी यथावसर अमृत के समान अल की बटि करते हैं ॥ २० ॥ 
वाताथापि प्रवान्त्येते स्पशयुक्ता! सुखाः शिवा! । 
अहहो निरं राजा भवेदिति नरेश्वरः ॥ २१॥ 
मङ्गलमय पवन भी सदा सुखस्पशी हा कर चला करता है । है 
नरेश्वर ! इस प्रकार का राज्ञा ता बहुत दिनों से नहों दुआ ॥ २१॥ 


कथयन्ति पुरे राजन्पारजानपदास्तया । , 
एता वाचः सुमधुरा भरतेन समोरिताः । 
रत्या रामो मुदा युक्तो वभूव इपसत्तमः | २२॥ ` 
इति पकचत्वारिशः सर्गः ॥ __.__________ इति पकचत्वारिशःसम। ` _ 
ऋ पाठात्वरे--'' इ्‌र्शो$नश्‍वरो ” । 
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है राजन्‌ | पुरवासी थोर जनपद्वासी लोग यही कहते हैं। 
तृषश्ने्ठ भोरामचन्द जी, भाई भरत के ऐसे मधुर वचन सुन फर 
हर्षित हुए ॥ २२॥ 


उत्तरकाण्ड' का एकताल्लीसवां सर्ग पूरा हुआ । 


। णकर 
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0 $ 


- स विखज्य ततो रामः पुष्पकं हेमभूषितम्‌ । 
प्रविवेश महावाहुरशाकवनिकां तदा ॥ १ ॥ 
खुवणंभूषित पुष्पक विमान को विदा कर, महावाहु श्रीरामचन 
जी प्रशाकवाटिका में गये ॥ १॥ 
चन्दनागुरुवूतैथ तुङ्गकालेयकैरपि। 
देवदास्वनेश्चापि समन्तादुपशामिताम्‌ ॥ २ ॥ 
उस उपवन में चन्दन, आम, अगर, तुझ, लालचन्दन और 
देवदार के वृक्ष लगे हुए थे ॥ २ ॥ 
चम्पकागुरुपुन्नागमधूकपनसासनै; | 
शोभितां पारिजातैश्च विधृमज्वलनप्रभे! ॥ ३ ॥ 


चम्पा, अगर, पुन्नाग, मधूक, पनस, रोर धुवाँ रहित आग के 
समान दमकता हुश्रा पारिजात ॥ ३ ॥ 


लोत्रनीपार्जुनैनागैः सपपर्णातियुक्तकै। । 
मन्दारकदलीगुदमठताजालसमातताम्‌ ॥ ४ ॥ 
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लघ, नीप, अज्ञुन, नागकेसर, शतावरी, तिनिश, मन्दार, 
झोर केला. तथा विविध भाँति की लताओं व फाडों से बद उपवन 
परिपूर्ण था ॥४॥ 
प्रियङ्गुभिः कदम्बैश्च तथा च वझुळेरपि | 
जम्वूमिदाडिगेथ्वेच कोविदारश्च शेमिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
वह प्रियङ्गु, कदम्ब, वक त, जामुन, अनार और कोविदार के 
वृत्तां से शोभित था ॥ ५ ॥ 
सर्वदा कुसुमै रम्यैः फलवद्धिर्मनारमै; । 
दिव्यगन्धरसेपेतैस्तरुणाङ्करपछ्वैः ॥ ६ ॥ 
उसमें सर्वेश्नतु में. फुलने चाले सुन्दर पुष्पित ब्त लगे ये 
और सुस्याद फलदार बृत्त भो उस उपवन में उगे इप थे। ऐसे 
भी शर्त थे, जिनमें से छुगन्ध निकलती थी। नये पत्तों और काफलों 
से वहां के बृत्त ठुशोमित थे ॥ ६ ॥ 
तथैव तरुभिर्दिव्ये; शिट्पिमिः परिऋरिपतैः । 
चारपछयपुषपाव्यमततश्रमरसङकछेः ॥ ७ ॥ 
चृत्त लगाने में चतुर मालियों ने इन दिव्य वृक्षा को वड़े अच्छे 
ढंग से लगाया था। इन वृत्त के सुन्दर पत्ते और फुल लहलदा 
रहे थ । उनके ऊपर मतवाले भोरे गू ज रहे थे ॥ ७ ॥ 
कोकिलेभूङ्गराजेश्च नानातरणैशच पश्षिमिः । 
शोभितां शतशरिचत्रां चूत दक्षावतंसके; ॥ ८ ॥ 


उस उपवन में ्राम के वृत्त के भूषणा रूप कोयल, भूडुराज, 
तथा अन्य रंग विरंगे पत्ती शोमायमान थे | 5॥ 
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शातकुम्भनिमाः केचित्केचिदग्निज्िखरापमाः | 
नोलाञ्जननिमारचान्ये भान्ति तत्रस्त्पपादपाः ॥९॥ 
वहाँ कोई कोई ते पेड़ सफेद रंग के, कोई काई श्रिशिखा 
की तरह लात रंग के, काई नीलाञ्चन की तरह नीले रंग वाले 
तथा अन्य प्रकार के भी अनेक वृत्त थे ॥ ६ ॥ 
सुरभीणि च पुष्पाणि माह्यानि विविधानि च । 
दीर्घिका विविधाकाराः पूर्णा; परमवारिणा ॥ १०॥ 


वहां ग्रलन्त सुगन्वित फूल और विविध भाति के पुष्पगुच्छ 
थे। वहाँ विविध आकार को वावलियाँ थीं, जिनमें स्च्छुजल 
भरा हुआ था ॥ १० ॥ 
क्ष्माणिक्यकृतसापाना! स्फाटिकान्तरङुट्टिमाः । 
फुछ्पञ्मोत्पलयनाश्चक्रवाकोपशाभिताः ॥ ११ ॥ 
` उन वावजियों में माशिक्य की सोढिय़ा थीं और उनकी मीतरो 
तह स्फटिक पत्थर की बनो हुई थो । उनमें खिले हुए कमल शोर 
कुई के फूल शोभायमान थे । वहाँ चक्रवाक ॥ ११ ॥ 
दात्यूहशुकसंघुष्टा हंससारसनादिता! । 
तरुभिः 'पुप्प्वलेस्तीरजेरुपशाभिताः ॥ १२॥ 
पपीह्दा. शुक्र, हंस, सारम, बोल रहे थे । उनके किनारों पर 
फूलों से लदे हुए रंग रिरंगे वृत्त लहरा रहे थे ॥ १२॥ 
प्रकारेबिविधाकारे! शाभिताशच शिलातले? । 
त्रैव च बनोहेशे वेदू्यमणिसन्निमेः ॥ १३ ॥ 
9 पाठान्तरे” माणिक्यवृतसापानाः  । † पाढान्तरे--" पुष्पवन्िब ” । 
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उनके प्राकार रङ्ग विरङ्गे और अदूसुत पत्थरों से वने हुए थें । 
उनके चारों ओर पन्ने की तरह हरी ॥ १३ ॥ 
शाद्वले; परमेपेतां पुष्पितदुपकाननाम्‌ । 
तत्र संघर्षजातानां हक्षाणां पुष्पशालिनाम ॥१४। 
प्रस्तरा! पुष्पशवला नभस्तारागणेरिव । 
नन्दनं हि यथेन्द्रस्य ब्राह्मं चैत्ररथं यथा ॥ १५॥ 
दूध लगी हुई थो । वहाँ के वृत्त मानों पारस्परिक ईष्यावश 
फूलों से जद रहे थे | इवा के भोकों से आपस में उकरा 
कर पुष्पित वृक्षों के फूल नोचे की पथरीली ज्ञमीन पर विछ 
जाते थे । उस समय उनकी शोभा ऐसो जान पडतो थो, मानों 
प्रकाश में तारागण उदव इप हों । जैसे इन्द्र का नन्दनवन और 
ब्रह्म का वनाया कुबेर का चैत्रस्यवन शोभायमान देख पड़ता 
है॥ १४॥ १५ ॥ 
तथाभूतं हि रामस्य काननं सन्निवेशनम्‌ । 
वह्दासनग्रहोपेतां छताग्रहसमाहताम ॥ १६ ॥ 
वैसी ही शीरामचन्द्र जा को यह अशोकवाटिका (या अशोक 
वन ) शोभायमान थी । इस वाटिका में जगह जगह बैठने के लिये 
बैठको पड़ी हुई थीं और अनेक लतामण्डप वने हुए थे ॥ १६ ॥ 
अशोकवनिकां स्फीतां प्रविश्य रघुनन्दनः । 
आसने च शुभाकारे घुष्पप्रकरभूषिते ॥ १७॥ 


देसी समृद्धशालिनो अशोक्रवाटिका में धोरामचन््र जी पथारे 
और एक वड़े सुन्दर फूलों से भूषित आसन पर ॥ १३ ॥ 


द्विचत्वारिंशः सग; ५०७, 


अॅकुशास्तरणसंस्तीश रामः सन्निसपाद ह | 
सीतामादाय हस्तेन मथु मेरेयक शुचि ॥ १८॥ 
ज्ञा एक कुश की चढाई पर विह्ठा हुग्रा था, बैठ गये। बहा 
सीता का अपन निकट बैठा कर भ्रपने हाथ से सवज मैरेय नामक 
मदिरा, | १८॥ 
पाययामास काकुत्स्थ! शचीमिव पुरन्दरः | 
मांसानि च सुमृष्टानि फढानि विविधानि च ॥१९॥ 
काकुत्य्य श्रोरामचन्द्र जी ने सोता का वैसे ही पिलायी, जैसे 
इन्द्र आपनो इन्द्राणी शचा को पिलाते हैं। वहां पर भ्रच्छे सुस्वादु 
मास और विविध प्रकार के फत ॥ १६॥ 
रामस्याभ्यवहारार्थं क्िङ्करास्तूर्णमाइरन्‌ । 
उपातृत्यंश्च राजानं दृत्यगीतविशारदा! ॥ २०॥ 
थोरामचन्द्र के व्यवद्दाराथं टहलुभो ने तुरन्त ला कर रख 
दिये । ( माँस मदिरा का आवश्यक अंग खढप ) नाचना गाना भी 
श्रीरामचद्ध जी के सामने श्रारम्म हुआ | वह चाच ( मामूली नाच 
ते था वल्कि ) नाचने गाने में निपुणो का था ॥ २० ॥ 
[अप्सरोरगसङ्गाइच किन्नरोपरिवारिता! | 
दक्षिणा रूपवत्यश्च खिय; पानवशंगता! ॥ २१ ॥ 
उपानृत्यन्त काढुत्स्थं बृत्यगीतविश्ञारदा} ।] 
मनोभिरामा रामास्ता रामो रमयतां बर" ` 


क पाठान्तरे--* कुक्षास्तरणसंवीते | '! 


५०८ ' उत्तरकारडे 


रमयामास धमात्मा नित्यं परमभृषिताः 
स तया सीतया साधमासीने विरराज ह ॥ २३ ॥ 
तद्न्तर प्रप्सराएँ, नागिनें, किन्नरी व परम चतुर एवं रूपवती 

खियाँ मदमाती दो गयीं । गाने नाचने में निपुण खियाँ श्रीराप्रचद्ध 
जी के सामने नाचने लगीं। इस तरह मन को प्रसन्न करने वाली पं 
श्टुङ्घार किये हुप उन छवियों का गान व नृत्य थोराम जो जानकी के 
साथ उत्तम ग्रासन पर वेठ देखते सुनते रहे ॥ २१ ॥ २२५ ॥ २३ ॥ 

अरुन्धत्या अइवासीने वसिष्ठ इव तेजसा । 

एवं रामो छुदा युक्तः सीतां सुरसुतोपमाम्‌ ॥ २४ ॥ 

रमयामास वेदेहीमहन्यहनि देवबत्‌ । 

तथातयोर्विहरते$ सीताराघवयोश्चिरम्‌॥ २५॥ 

थीराम जी ज्ञानको सहित ऐसे बेडे हुए थे, मानों अरुन्धती जो 

के पास वशिष्ठ जी वेठे हों। इस प्रकार ध्ोरामचन्द्र जो देवकन्याओं 
के समान सीता जी को, देवताशों के तरह नित्य सन्तु करने लगे । 
इस प्रकार जानको के साथ विददार करते, करते श्रीरामचन्द्र ज्ञी का 
बहुत दिन वीत गये ॥ २४ ॥ २५॥ 

अत्यक्रामच्छुयः काल; शैशिरो भोगदः सदा | 

C ™ 
दश वषसहस्नाणि गतानि सुमहात्मनाः । 
(१ 
प्रापयेतवि विधान्मोगानतीतः शिणिरागम! ॥ २६ ॥ 


न पाठास्तरे--'' सदालीने। 


† किसी किसी टीकाकार ने इसे प्रक्षित्त माना है भोर यदद जान भी ऐसा 
दी पढ़ता है । 


हिचलाएए। सगः ५०६ 


यहाँ तक कि, भोग विलास के लिये सुखदापी शिशिर ऋतु 
भी निकल गयो । इस प्रकार विविध प्रकार $ भोग विलास करते 
करते भ्रोरामचद्ध गरर सोता जो ने बहुत वर्ष बिता दिये। विविध 
भोगों का भागते हुए शिशिर ऋतु भी निफल गयी ॥ २६ ॥ 
याहे पर्मका्याणि ठुला धग पर्मवित्‌ । 
की र 
शेष दिवसभागापमन्तपुरगता5मवत्‌ ॥ २७ ॥ 
धर्मामा श्रोरामचद्ध जो पूर्वान (दो पहर होने के पूर्व ) 
तक धर्माठुसतार समस्त धर्मकार्य कर, दिन फा शेष भाग विताने 
के लिये रवास में जाते थे ॥ २७॥ 


सीताऽपि देवकार्याणि कला पोर्वाहिकानि दै | 
 खश्र्णामकरोूजा स्वासामविशेषत! ॥ २८ ॥ 
सीता जी भी दिन ॐ प्रथम आधे भाग में समस्त देवकाय॑ 
कर, विशेष ध्रद्वाभक्ति कै साथ अपनी सासों की सेवा किया करती 
थीं। सेवा करते समय वे सब सासों को समान मानती थीं | २८ | 
अभ्याच्छत्ततो रामं विचित्राभरणाम्वरा | 
त्रिवि सहाप्षमुपविष्ं यथा बची ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर वे विविध भाँति के वल्लाभूषण धारण कर प्रीराम- 
चन्द्र जी के पास जा वैसे ही बैठती थीं; असे इराणी इच के पास 
ज्ञा वैती हैं ॥ २६॥ 
दृष्टा तु राघवः पत्ती कऱ्याणेन समन्विताम्‌ | 
प्रु ठेभे साधुसाध्विति चाब्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
रामचन्द्र जी सीता जी को गर्भवती देख, रतयन्त प्रानन्दित 
हो “वाह वाह” कहने लगे ॥ ३०॥ 


१० उत्तरकायडे 


अब्रवीच्च वरारोहां सीतां सुरसुतोपमाम्‌ । 
अपलछाभो वेदेहि अत्वय्ययं सञ्चुपस्थितः ॥ ३१ ॥ 
तदनम्तर देववाला फे समान वरवणिनो सोता से ये कहने लगे-- 
दे देवि | तुममें गर्भधारण के लक्षण स्पष्ट देख पड़ते हैं ॥ ३१॥ 
किमिच्छिसि वरारोहे काम; कि क्रियतां तव । 
स्मितं कृत्वा तु वैदेही । रामं वाक्यमथाब्रवीत्‌ ॥३२।। 
हे वरारोहे | गतलाओ। तुम्हारी इच्छा किस वस्तु पर चलती 
है? तुम जा कहो में तुम्हारी वही इच्छा पूरी कर दूँ । इसके उत्तर 
में सीता जी ने घुसक्ष्या कर श्रीराम जो से कहा ॥ ३२ ॥ 
तपावनानि पुण्यानि द्रष्टुमिच्छामि राघव । 
गङ्कातीरोपविष्ठानामुषीणाशचग्रतेजसाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
फलमूलाशिनां देव पादमूछाषु वर्तितुम्‌ । 
एप मे परमः कामो यन्मूलफळमोजिनाम्‌ ॥ ३४ ॥! 
अप्येकरात्रि काङुत्स्थ निवसेयं तपोवने | 
तथेति च प्रतिज्ञातं रामेणाढिष्टकर्मणा । 
बिस्नब्धा भव वैदेहि श्वो गमिष्यस्यसंशयम्‌ ॥ २५॥ 


हे राघव ! में पवित्र तपावनो को देखना चाहती हुँ । गड़ातट 
'पर निवास करने वाले, उग्रतेजखो और फंलमूलाहारी ऋषियों 
की में चरणसेवा करना चाहती हूँ । हे देव | यही मेरी परम 
कामना है । फलमूलभाजी सुनियों के पास तपोवन में यदि मैं 


% पारान्तरे--'' स्वयि मे ।” | पाठान्तरे रामे 1” 
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विज्ञय, मधुमतत, काश्यप, मङ्गल, कुल, सुराजि) कालिय, 
भद्र, दन्तवक्र। रोर खुमागघ, ॥२॥ 
एते कथा बहुविधा! परिहाससमन्ब्रिताः। , 
कथयन्ति स्म संहुष्ठा राघवस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ 
थे सव हर्षित अन्तःकरण से महात्मा श्रीराम जी के सामने 
विविध प्रहार की हँसने वाली बातें कह रहे थे ॥ २ ॥ 
ततः कथाया कस्यांचिद्राघवः समभाषत । 
का! कथा नगरे भद्र वर्तन्ते विषयेषु च ॥ ४॥ 
किसो छिड़े हुप प्रसङ्ग के बीच में ही श्रीरामचन्द्र जी पूँछ 
वैठे--हे भद्र ! आज कन्न अयोष्यापुरो और राज्य में क्या चर्चा 
फैली हुई हे ॥ ४ ॥ 
मामाश्रितानि कान्याहुः पारजानपदा जनाः । 
किं च सीतां समाश्रि भरतं किं च लक्ष्मणम्‌ ॥५॥ 
मेरे आश्रित पुरवासी लोग सीता, भरत, लक्ष्मण और 
शजच्च के विषय में क्या कहते हैं ? ॥ ५ ॥ 
किंतु भन्नप्नमुदिश्य केकयीं किंचु मातरम । 
वक्तव्यतां च राजानो वने राज्ये त्रजन्ति च ॥ ६ ॥ 


शनुञ्च के वारे में और मेरी माता केकेयी के वारे ने लोगों 
का क्या मत है? क्योंकि (अविचारी) राज्ञा की वस्ती ही 
में नहीं, वढि तपखियो के आश्रमं में भी निन्दा होने लगती 
ह॥ ६॥ 


विचत्वारिशः सगः ५१३ 


एवमुक्त तु रामेण भद्रः पाञ्जलिरभवीत्‌ । 
स्थिताः शुभाः कया राजन्यतन्ते पुरवासिनाम्‌ ॥७॥ 
जव धोरामचन्द्र जी ने यह कदा, तव भद्र हाय जञाड़ झर वोला-- 
है राजन्‌ ! पुरवासो लोग ता भ्रोमदाराज की प्रशंसा हो करते 
है॥ ७॥ 
अयं तु विजयं साम्य दशग्रीववधाजितम्‌ । 
भूयिष्ठं स्वपुरे पार; कथ्यन्ते पुरुपपभ ॥ ८ ॥ 
हे पुरुपश्चषठ | हे सोम्य | अयोध्या में ( आपके द्वारा ) विशेष कर 
दृशानन का वध फर जड़ा का सर करने को चर्चा पुरासियों में 
बहुत हुभ्रा करती हैं॥ ८ ॥ 
एयशुक्तस्तु भद्रेण राघवा वाक्यमन्नवौत्‌ । 
कथयस्य यथातच्यं सर्वे निरवशेषतः ॥ ९ ॥ 
भद्र के इस प्रकार कहने पर थारामचद्र जी ने कहा -यह नहीं) 
वे लाग जा कुछ कदा करते हैं, चद सब ज्यों की त्यो कदे ॥ ९॥ 
शुभाशभानि वाक्यानि अ्यान्याहुः पुरवासिनः 
श्रलेदानीं शमं कुया न कुयामगशुभानि च ॥ १० ॥ 
झर्थात्‌ भली धुरी ज्ञा ज्ञा बातें वे कहते हो, सा सब कही । उन 
सव वातों के लुन कर, में अच्छा ही करूंगा और बुरे काम होड 
दृंगा॥१०॥ . | 
कथयस्व च बिसन्धो निर्भयं बिगतञ्बरः | 
कथयन्ति यया पारा! पापा जनपदेषु च ॥ ११ ॥ 


# पाठान्तरे-¬* कान्याहुः । १" हि 
वा० रा० 3०--रेरे 


५१४ उत्तरकायटे 


हे भद्र | तुम निमय हा कर कही । श्रपने मन में किसी प्रकार 
का सङ्कोच मठ करो (मै आनना चाहता हूँ कि, पुरवासी और 
जनपद्वासी मेरे सम्वन्ध में फा बुरी बुरो ढोका टिप्पणी किया करते 
हैं॥ ११॥ 
राघवेणेवमुक्तस्तु भद्रः सुरुचिरं वच! । 
प्रत्युवाच महावाहुं मालि; सुसमाहितः ॥ १२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन कर, भद्र सम्हल कर और 
हाथ जाइ कर अति सुन्दर वचन वाला ॥ १२॥ 
` शुणु राजन्यथा पारा! कथयाम्त शुभाशुभम्‌ । 
चत्वरापणरथ्यासु वनेषूपवनेषु च ॥ १३ ॥ 
हे राज्ञन्‌ ! दन, उपवन, हाट वार, और चौराहो पर पुरवासो 
लोग ज्ञा कुळ अच्छी चुरो वाते ( थापके सम्बन्ध में ) कहा करते 
हं, सा में कहता हुँ, आप छुने ॥ १३ ॥ 
दुष्करं कृतवान्‌, रामः समुद्रे सेतुवन्धनम्‌ | 
० CA च ७३३, 
अश्रुतं पूवके; केश्रिदेवरपि सदानवैः ॥ १४ ॥ 
वे कहते दै--श्ोरामचन्द्र जी ने भ्रति दुष्कर कार्य किया, जो 
समुद्र पर पुल वोध दिया । हमारे पुरलों ने तो क्या, देवता 
दानवों ने भो ऐसी अनहानी वात नहीं हुनी थी ॥ १४ ॥ 
रावणश्च दुरापां दतः सबढवाइन; 
वानराश्च वश नीता ऋक्षाश्च सह राक्षसे; ॥ १५॥ 


श्रीरामचन जीने दुर्घष रावण को सेना तथा वाहनों सहित 
नए किया है भोर वानरो, भालुओं और-राक्तसों को अपने वश में 
कर लिया हैं ॥ १५॥ _ 


विचत्वारिश; सर्गः ५१५ 


दत्वा च रावण संख्ये सीतामाहुत्य राघवः | 
-अमप पृष्ठतः कृत्वा खवेरम पुनरानयत्‌ ॥ १६॥ 
थ्रोरामचन्द्र जो ने युद्ध में रावण का संदार कर, सीता का उद्धार 
फिया तो, किन्तु रावण ने जा सीता का स्पर्श किया था, इस पर 
उदनि फुद्ध मो विचार न किया ग्रौर वे सोता का ग्रवोष्या में ले 
आये॥ १६ ॥ 
कृशं हृदय तस्य सीतासंभागजं सुखम्‌ । 
अक्कूमाराप्य तु पुरा रावणेन वढाद्धताम्‌ ॥ १७ ॥ 
निस्त सीता को पदले रावण वरजारी अपनो गाद में उठा कर 
ने गया था, उसी सीता के सम्माग का खुध यीरामचन्द्र जी के 
मन में फॉ कर अच्छा ज्ञान पडता दै ॥ १७ ॥ 
लङ्कामपि पुरा नीतामशाकवरनिकां गतास्‌ । 
रक्षसां वशमापन्नां कयं रामो न #कुत्स्यति ॥ १८ ॥ 
रापण ने सौता का लड़ा में ले जञा कर, वहां श्रशोफवादिका 
में रहा था और वां सोता ( सालो आने ) रावण की मुठ्ठी में 
थी ; इन सब वातों पर विचार कर, महाराज के मन में ( सीता 
जी के प्रति ) घृणा क्यों उत्पन्न नहो देतो ॥ १८॥ 
अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति | 
यथा हि कुरुते राजा मजा स्तमबुवतते ॥ १९ ॥ 
छाव इम लोगों के भी खियो के पेस दोषों को ( प्राँछ वंद कर 
के) सह जेता पड़ेगा । क्योकि राजा जैसा व्यवद्दार करता है, 
उसकी प्रज्ञा मी वैसा ही व्यवहार करती है॥ १९ ॥ 
क पाढास्तरे-।। कुत्स्यते । ? 


५१६ २ उत्तरकायहे. 


एवं बहुविधा वाचो वदन्ति. पुरवासिनः । 
नगरेषु च सर्वेषु राजन्‌ जनपदेषु च॥ २० ॥ 
है राजन! सब नगरों और जनपदों में प्रजाजन इसी ढंग को 
वहुत सी वाते कहा करते हैं ॥ २० ॥ 
- तस्येवं भापितं श्रुत्वा राघवः परमातेवत्‌। 
उवाच सुहृदः #सवान्कथमेतद्वदन्तु माग्‌ ॥ २१ ॥ 
भद्र के इस प्रकार के वचन सुन थीरामचन्द्र जी परम व्याकुल 
दे, ( वहाँ उपस्थित ) समस्त सुद्दों से पृ छुने लगे कि, क्या प्रजा- 
जन { सचधुच ) मेरे वारे में ऐसी वाते कहा खुना करते हैं ? ॥२१॥ 
` सर्वे तु शिरसा भूमावभिवाद्य णम्य च । 
प्रत्यूचू राघवं दीनमेवमेतन्च संशय! ॥ २२॥ 
यह सुन ( चहाँ उपस्थित ) समत जनों ते हाथ जाइ और 
भूमि पर माया टेक, दुशवी दे, थोरामचन्दर'जी से कहा-हे पुथिवी- 
नाथ! निरक्तदेह यह वात ऐसो ही हे ॥ २२ ॥ 
शृत्वा तु वाकय काइुत्स्थः सवषा समुदारितम्‌ । 
' विसजयामास तदा वयस्याञ्छतरसूदनः । २३ ॥ 
इति त्रिचत्वारिशः सर्गः ॥ ` 
तब शन्रुसंहारकारी काङुत्स्थ ्रीरामचन्द्र जी ने उन सव के मुख 


से ( भद् के कथन का ) ग्रनुमोदन सुन, उन समस्त मित्रों को 
श्रपने भ्रपने घरों को जाने को आज्ञा दी ॥ २३ ॥ 


उत्तरकाण्ड का ततालीसवां सग समाप्त हुआ। 
याणापरी पि ऱ्य % 


४ पाठान्तरे--'* सर्दान्कथमेतदूत्रचीथ । ” र ४ 


चंतुश्वत्वारिश! सर्ग; 
विजय तु हृ बद्धा निबित्य रापव! | 
समरप द्ा!स्थमासीनमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
सव हितेपो मित्रो को बिदा कर और अपने मत में कुछ निर्णय 
फर, पास खड़े हुए द्वारपाल से श्रीरामचन जी बोले ॥ १ ॥ 
शीघ्रमानय सौमित्रि कषमं गुभरक्षणम। 
भरतं च महाभागं शत्रूप्रमपराजितम्‌ ॥ २ ॥ 
तुम शीघ्र ज्ञा कर सुप्तितानन्दृत एवं धुमलत्तगासम्यत्न ल्य, 
महाभाग भरत श्र ध्रजेय श्न के लिवा लाओे | २॥ 
रामस्य वचन भुटवाद्वा।स्थो। मूर्थ्नि कुताञ्ञछि; | 
लक्ष्मणस्य गृहं गला प्रविषेशञानिवारितः ॥ ३ ॥ 


द्वारपाल थीरमचन् जी की यह ग्राहा हुनते ही हाथ जोड़, 
सोस नवा, पदले .वड़ो फुती के साथ दिना रोकटोक लक्ष्मण जी 


के घर में यया ॥ ३ ॥ 
उवाच तुमहात्मानं वर्धयित्वा कताञ्ञहिः | 
द्रष्टुमिच्छति राजा लां गम्यतां तत्र मा चिरम्‌ ॥ ४ ॥ 


वहाँ जा उसने लमण जो फो प्रणाम कर उनसे कहा--महा- 
राज्ञ प्रापसे मिल्ला चाहते हैं; ग्रतः ग्राप वहाँ ग्रति शीघ्र 


"दारं ॥ ४ ॥ 


५१८ उस्रकाण्डे 


वाढमित्येव सामित्रिः कृत्या राघवशासनमू । 
पाद्रवद्रयामारुक्ष राघवस्य निवेशनम्‌ ॥ ५ | 
तव लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी की आक्षा लुन, कदा 
“बहुत गच्छ " | फिर वे रथ में वेठ, वड़ो तेज्ञी से श्रीरामचन्द्र 
जी के भवन की ओर रचाना हुए ॥ ४ ॥ 
परयान्तं छक्ष्मणं दृष्टा द्वाःस्था भरतमन्तिकात्‌ । 
७ र 
उवाच भरतं तत्र वथयिल्वा कृताञ्जलि; ॥ ६ ॥ 
लक्ष्मण जी के ज्ञाते हुए देख, द्वारपाल वित्तीतभाव से भरत 
जी के पास गया और हाथ जाइ कर उनसे बाला ॥ $ ॥ 
विनयावनतो भूत्वा राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति । 
भरतस्तु वचः श्रुत्वा द्वा/स्थाद्रामसमीरितम्‌ ॥ ७॥ 
उसने भरत जी से वड़ो अ्रधोनताई से कहा-" महाराज 
श्रापसे मिलना चाहते हैं| भरत जी द्वारपाल से श्रीरामचन्द्र जो की 
यह आजा छुन, ॥ ७ | | 
, उत्पपातासनात्तूण पद्भ्यामेव अमहावलः | 
दष्टा प्रयान्तं भरतं त्वरमाणः कृताञ्ञछि} ॥ ८ ॥ 


वे महावली आसन लाड तुरन्त उठ खड़े हुए ओर मारे जल्दी 
के ( सवारी आने को प्रतीक्षा न कर ) पैदल ही चल दियें। भरत 
जी को जाते देख, द्वारपाल हाथ जाइ हर, तुरन्त ॥ ८ ॥ 


शत्रघरभवनं गत्वा तता वाक्यप्रुवाच ह । 


एह्यागच्छ रघुश्रेष्ठ :राजा तवां द्रष्टुमिच्छति ॥ ९ ॥ 
कै पाठान्तरे--- ययौवळी । ” 


चतुश्चवारिरः मर्गः ५१६ 
शभ के भवन में गया और उनसे मो यही वात कही कि, 
भाइये महाराज आपसे ( शीघ्र ) मिलना चाहते हैं | $ ॥ 
गतो हि लक्ष्मण! पूर्व भरतश्च महायशा! 
भुत्या तु वचनं तस्य शत्रुभन! परमासनात्‌ ॥ १० ॥ 
शिरसा वन्य धरणीं प्रययौ यत्र राघव! । 
द्वा/स्थस्वागम्य रामाय सर्वानेव कृताञ्जलिः ॥११॥ 
दारपाल के मुख से यह भो छुन कि, महायशखी भरत और 
लक्षमण जी पहिले ही वहा जा चुके हैं, शश्र जी भी आसन होड़ 
तुरन्त उठ खड़े हुए और पृथिवी पर माथा रेक ( भीरामचद्ध जी की 
लक्ष्य कर प्रणाम कर ) भोरामचन्द जी के भवन को थोर प्रध्यानित 
इप । द्वारपाल ने हाथ जाइ कर, श्रीरामचन्द्र जी के सव ॥१०॥११॥ 
निवेदयामास तथा भ्रातन्खान्समुपस्थितान्‌ । 
कुमारानाग्ताज्छुत्वा चिन्वाव्याकुलितेन्रियः ॥१२॥ 
भाइयों के थाने की सूचना दी । कुमारों का घराना सुन) चिन्ता 
से विकल ॥ १२॥ 
» अबाइग्ुखो दीनमना द्वा/स्थं वचनमत्रवीत | 
प्रवेशय कुमारांस्त्वं मत्समीपं लराखितः ॥ १३ ॥ 
नीचे को मुख किये उदास श्रीरामचन्द्र जी ने द्वारपाल से 
कद्दा--तुम शीघ्र कुमारों की मेरे पास यहाँ लिया लाग्ने | १३ ॥ 
एतेषु जीवितं महमेते प्राणाःमिया मम । 
आज्ञाप्तास्तु नरे्द्रेण कुमाराः #शक वाससः ॥ १४ ॥ 


क पाठातरे--'' शक्रतेजः । " 


५२० उशरकाण्डे 


क्योंकि घे ही मेरे जीवन के साधार दें ओर वे हो मेरे प्राण- 
प्रिय हैं। थ्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा सुन सफेद पोशाक पढिने 
हुए तीनों कु वर | १४॥ , 
व्हा! प्राञ्जलयो भूत्वा विविशुस्ते समाहिताः । 
ते तु दृष्टा सुखं तस्य सग्रहं शशिनं यथा ॥ १५॥ 
सन्ध्यागतमिवादित्यं प्रभया परिवर्जितम्‌ । 
वाष्पपूर्णे च नयने दृष्टा रामस्य धीमतः । 
हतशाभं यथा पद्मं मुर्ख वीक्ष्य च तस्य ते ॥ १६ ॥ 
बट्टी सावधानो से और हाथ जोड़े हुए आरामचन्द्र जी के 
भवन के भीतर गये। उन लोगों ने भ्रीरामचन्द्र जो का मुखमण्डल, 
ग्रहण लगे हुए चन्द्रमा की तरह श्रधवा अस्तोन्पुल सूय की तरह 
मलिन देखा । उन घुद्धिमानों ने श्रीरामचद्ध जी की झालो में 
शरू भरे हुए देखे । शोभाहीन कमलपुष्प फो तरह श्रोरामचन्द्र 
जी का मुख निहार, उन लोगों ने ॥ १८ ॥ १६ ॥ 
ततोषभिवाद्य त्वरिता! पादौ रामस्य मूर्धभिः । 
तस्थुः समाहिताः सर्वे रामस्त्वभ्रण्यवर्तयत्‌ ॥१७॥ 
श्वीरामचन्द्र जी के चरणों पर माथा रेक उनको प्रणाम किया । 
तदनन्तर वे हाथ जोड़े खड़े रहे! किन्तु उस समय श्रीरामचन 
जी केवल भ्राँखों से प्रांत वहाते रहे ॥ १७॥ 
तान्परिष्वञ्य वाहुभ्यासुत्थाप्य च महाबलः । 
आसनेध्वासतेत्युक्ला तते[ वाक्यं जगाद इ १८॥ 
( कुछ देर वाद ) श्रीरामचन्द्र जी ने दोनों भुजाग्रों से खव 


को गले लगाया और उनसे शासनों पर बैठने को कहा । 
तदनन्तर वे वाले ॥ १८ ॥ 


FS १९ es eer er 
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भवन्तो मम सर्वस्वं भवन्ता जीवितं मम | 
भवद्विश्च कृतं राज्यं पालयामि नरेश्वराः ॥ १९ ॥ 
हे नरवरो ! आप लाग मेरे सर्वस्व हैं। छाप लोग पेरे जीवना- 


' धार हैं। ्रापही के सम्पादित राज्य का मैं पालन करता हूँ ॥ १३॥ 


भवन्तः कृतशाख्राथा बुद्ध्या च परिनिष्ठिताः । 
सम्भूय च मदयेऽयमन्वेष्टव्यो नरेश्वरा; ॥ २० ॥ 
घाप लोग शाखों में निष्णात और वड़े चतुर हें ग्राप लोगों 
की समक अब्द है। अतः आप लोग मिल फर, में जे कहता हुँ, 
उस पर विचार करं ॥ २०॥ 
तथा वदति काकुत्स्थे अवधानपरायणाः | 
उद्दिग्रमनसः सर्वे ङिंनु राजाऽभिधास्यति ॥ २१ ॥ 
इति चतु्रत्ारिंशः सर्गः ॥ 
- जब श्रोरामचन्द्र जी ने ऐसा कदा, तव तीनों भाई घवड़ा कर, 
बड़े ध्यान से सोचने लगे डि, देखें महाराज क्या कहते हैं ॥ २१ ॥ 
उत्तरकाण्ड का चवालीसर्वा सर्ग समाप्त हुदा । 
पञ्जुचत्वारिश; सर्गः 
> 
तेपां सम्मुपविष्टानां सर्वेषां दीनचेतसाम्‌ । 
उवाच वाक्यं काढुत्स्या मुखेन परिशष्यता ॥ १ ॥ 
अव वे सब झुंबर उदास दो बैठ गग्ने। तव औरामचन् जी ने 


धू मुँह से कहा-॥ १॥ 
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सव शणुत भद्र वी मा. कुरु मनाऽन्यथा | 
पराणां मम सीतायां याही वतते कथा ॥ २ ॥ 
हे भाइयों | थाप लोगों का मज़ा हो! में जा कुछ कह उसके 
विपरीत मत चलना । मेरी सोता के वारे में पुरवासियों का जामत 
है, उसे आप सव. छुने ॥ २ ॥ 
पौरापयादः सुमहांस्तया जनपदस्य च । 
चतेते 
वतते मयि वीभत्सा सा मे माणि कृन्तति ॥ ३ ॥ 
पुरवासियों सार ज्नपद्वालियों में मेरे चारे में ऐसा भयानक 
श्रपवाद फैला इभा है, जे मेरे मर्मस्यलों को विदीर्ण करे डालता 
है॥३॥ 
अहं किल कुळे जात इक्ष्वाकूणां महात्मनाम्‌ | 
सीताऽपि सत्कुले जाता जनकानां महात्मनाम्‌ ॥ ४॥ 
देखा, में महात्मा इक्वाक के वंश में उत्पन्न हुमा हुँ भर 
सीता भो महात्मा जनक के कुलीनषंश की है॥ ४॥ 
जानासि त्वं यथा साम्य दण्डके विजने बने । 
रावणेन हुता सीता स. च विध्वंसितो मया ॥ ५ ॥ 
हे सास्य लक्ष्मण | तुम तो यद्द जानते ही हो कि, दण्डकारण्य 


म॑ रावण ज्ञानकी को हर ले गया ,था। सा. उस दुरात्मा'का ते! 
सर्वनाश मेने कर दी डाला ॥ ४॥ . , ..... 


तत्र मे बुद्धिरुत्पन्ना जनकस्य सुतां प्रति । 
अत्रोषितामिमां सीतामानयेयं कथं, पुरीम ॥ ६ ॥ 
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कड़ा हो में मेरे मन में यह वात खडकी थी कि, राप्तस के 
घर में रही हुई सोता को में अपने नगर में कैसे ले चलू ॥ ६॥ 
प्राय ततः सीता विवेश जवनं तदा | 
प्रत्यक्षं तव सामित्रे देवानां हब्यवाहून! ॥ ७ ॥ 
हे जपमण! तुम्हारी ग्रॉबों देखी वात है कि, मुझे ( अपने 
सतीत्व का ) विश्वाय कराते के लिये सीता ने वृहती हुई भाग 
म॑ प्रवेश किया था | तव हः्याइन भसिदेव ने प्रकट हो ॥ ७ ॥ 


अपापां मेथिळीमाह वायुथाकाशगेचरः | 
चन्द्रादित्यौ च इंसेते सुराणां सन्नि पुरा ॥ ८ ॥ 


ऋपीणां चेव सर्वेपामणापां जनकात्मणाम | 
त ~ |: त्री 
एवं गुद्धसमाचारा देवगन्धवसञ्निषो ॥ ९ ॥ 
तथा ग्राकाशष्यित वायु ने सोता को ररित वतलया था । 
देवताधों और आुविय्रो के सामने चद और दुर्य ने भी जानकी 
के पापरहित होने ही की वात कही थी । ऐसी शुद्द चरित्र वाली 
सोता के देवता और गन्धो कै सामने ॥ 5 ॥ ६ ॥ 


ढङ्काद्रीपे महेन्द्रेण मम हसते निवेदिता  : 
अन्तरात्मा च मे वत्ति सीता शुद्धां यशसिनीम्‌ ॥१०॥ 
* हड्ठा में इद्ध ने मेरे हाय सौंपा था । सके शतिरिक मेरा 
प्रन्तरात्मा भी यही कहता है कि, पशम्विनी सीता शुद है॥ १०॥ 


तते ग्रहीत्वा वैदेहीमयोध्यामहमागत) । 
अयं तु मे महान्वाद; शोकथ हृदि वर्तते ॥ ११ ॥ ` 
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इसीसे में उसे अयोध्या में ले ग्राया था। किन्तु भव यह 
मद्दापवाद्‌ सुक वड़ा सता रहा है ॥ ११॥ 
पारापवाद! सुमहांस्तथा जनपदस्य च। । 
अकीतिंयेस्य गीयेत लोके भूतस्य कस्यचित्‌ ॥ १२॥ 
पुरवासो और जनपद्वासी मेरी बड़ी निन्दा करते हैं । 
लोक में जिसकी निन्दा या वद्नामी फैल जाती हे॥ १९ ॥ : 
पतत्येवाधमाँर्लोकान्‌ यावच्छब्दः प्रकौत्येते । 
अकीर्तिनिन्धते देवैः कीति छोकेषु पूज्यते ॥ १३ ॥ 
वह व्यक्ति, जव तक उसको वह अकीति फैन्री रती है, तव 
तक घम लोकों में पढ़ा रहता है । देवता भी अ्रञ्जीति-- 
( वद्नामो ) के चुरा वतज्ञाते हैं । कोतिधान का सर्वत्र वइप्पन 
समका ज्ञाता है ॥ १३॥ 
` कोत्यंथ तु समारम्मः सर्वेषां सुमहात्मनाम्‌ । 
अप्यहं जीवितं जह्यां युष्मान्या पुरुषभाः ॥ १४॥ 
थतः महात्मा लोग कीतिसम्पादन के लिये सव प्रकार से 
उपाय किया करते हैं। हे पुरुष्रेष्ठों मैं अपने जीवन के और 
तुम लोगो तक के ॥ १४॥ 
¢ ; 
अपचादभयाद्वीत; कि पुनभेनकात्मजाम्‌ । 
तस्माद्भवन्तः पश्यन्तु पतितं शोकसागरे ॥ १५॥ 


अपवाद के भय से भीत दो, परित्याग कर सकता हुँ । फिर 
"सीता की तो वात ही क्या है। आप लोग देले, में इस समय 
अकीति रुपी शोकसागर में इव रहा हूँ ॥ १४॥'. , | 
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न हि पश्याम्यहं भूतं किञचिटु,मतोऽधिकम्‌ । 
रवरूवं प्रभाते सामित्रे पुगन्त्राधिष्ठितँ रथम्‌ ॥ १६ ॥ 
इससे श्रधिक दुःख तो मुझे अत्य किसी भी प्राणी में नहीं 
देख पड़ता । हे लक्ष्मण | तुम कल सवेरे सुमंत्र से रथ जुतवा 
कर ॥ १६ ॥ 
आरह्यसीतामारोप्य विषयान्ते समुत्यण । 
गङ्गायास्तु परे पारे वालमीकेस्तु महात्मन! ॥ १७ ॥ 
और उस पर सीता के! सार करा मेरे राज्य के वाहिर छोड़ 
धाग्नो । गङ्गा जी के उस पार महि वादमीकि जी का ॥ १७ ॥ 


आश्रमो दिव्यसङ्काशस्तमसातीरमाश्रितः | 

तत्रैनां विजने देशे बिस्ज्य रघुनन्दन ॥ १८ ॥ 
तमसा नदी के तट पर दिव्य आश्रम दै । हे लक्ष्मण! तुम 

उसी जनशुन्य चन में सोता की ज्ञा कर, ॥ १८ ॥ 

शीघ्रमागच्छ अमित्रे कुरुष्व वचनं मम | 

नचारिप प्रतिवक्तव्यः सीतां प्रति कयश्वन १९॥ 
शीघ्र लौट आना | है लक्ष्मण ! तुम इतना मेरा कहना करी 
सीता के वारे में मुफसे क भी मत कहो ॥ १६ ॥ 

तमास गच्छ सोग्रे नात्र कार्या विचारणा । 


, अप्रीति परा मं त्ययेतत्मतिवारिते ॥ २० ॥ 
दै लमण ! अव तुम जाओ शोर इस वारे में मले बुरे का 
विचार मत करा । यदि तुम इसके लिये धे शाक्कागे, तो में बहुत 


अस् दोउँग ॥२०॥ ¬ दाअँगा ॥ २०३ 


# पाठान्तरे--' भरें ते | " 


५२६ उत्तरकायह 


शापिता हि मया यूयं पादाभ्यां जीवितेन च । 
ये मां वाक्यान्तरे त्रयुरतुनेतं कथश्वन । 
अहिता नाम ते नित्यं मद भीएविधातनात्‌ । २१ ॥ 
में तुम्हे भ्रपने दोनों चरणों को थोर प्राणों की शपथ दिलाता 
हैँ कि, इस वारे में तुम किसी प्रकार का अनुनय विवव सुरले मत 
करना । यदि करोगे तो मेरे अ्रभॉएकायं में वाघा पड़ेगी ऑर 
में तुम्हें सदा अपना ्रदितक्ारो समक्कूं गा ॥ २१ ॥ 
मानयन्तु भवन्तो मां यदि मच्छासने स्थिताः । 
इतोच्च नीयतां सीता कुरुष वचनं मम || २२ ॥ 
तुम लोंग मेरी ज्ञा मानते हो ते में जा कहूँ सा 
करे! | में कहता हुँ सीता के यहाँ से ले जा कर मेरी आज्ञा 
पुरी करा ॥ २२ ॥ 
पू्ुक्तोऽइमनया गङ्कातीरेऽहम्राश्रमान्‌ । 
पञ्येयमिति तस्याश्च कामः संवत्यतामयम्‌ ॥ २३ || 
इसके पूर्व एक वार सोता ने मुझसे कहा भी था कि,में 
घोगङ्गातटवासी मुनियों के आधर्मो को देखना चाहती हुँ। ग्रतः 
ऐसा झरने से उसका मन मी रह जायया ॥ २३ ॥ 
एवमुक्त्वा तु काकुत्त्यो वाष्पेण #पिदितेक्षणः । 
संविवेश स धर्मात्मा 'श्रातृभिःपरिवारितः 
!शाकसंविग्नहृदया निशश्वास यथा द्विपः ॥ २४ ॥ 
ड्ति पञ्चचत्वारशः सग: | 
१ आातृनि३ परिवारित--श्रावृद बिंद्ज्य स्ववेइम प्रविवेशेद्यर्व: 1 ( गोऽ ) 
= पाठन्तरे--"" पिहिताननः । ” पँ पाठान्तरे-- प्रादेदेश 1 ११ 
1 पाठान्वरे--*: शोऊसंळसहृदये! । १ 
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यह कहते कहते ररम जी के नेत म ग्रापू मर ग्राये । वे 
सव की विदा कर खयं भी अपने भवन में चले ग्रागे । उनका हदय 
शोकसनतहे। गया और वे हाथी को तरह लगी साते तेने 
जगे ॥ २४ | 
उत्तरकाएह का ऐतालोतबां सां पुरा ह्र 
— 
पट्चलारिशः सगै 
Oi 
ततो रजन्यां व्यूप्टायां रक्षणो दीनवेतनः | 
पुमन्त्रमतरपीद्वाक्य मुखेन परिशुष्यता | १ ॥ 
जव रात वीती शर भोर हुम्रा; तव उदास और शुक्षवदन 
स्मय जञ ने तुम मे कक्ष ॥ १॥ 
सारथे तुरगान्‌ शीप्रान्योनयख रथोत्तमे । 
स्यासीणं राजवचनातसीतायाशवासनं अशुभग्‌ ॥ २ ॥ 
सीता हि राजवचनादाश्रमं पुण्यकर्मणाम्‌ | 
मया नेया मइपीणा शीघ्रमानीयतां रथः ॥ रे ॥ 
है सारे | | श्रीरप्रवद्ध जी की आङ है । तुम गीघगामी घोड़े 
रथ में जो शौर रथ में सीता जी के बैठे योग्य विदधता 
विद्वा । क्योंकि महाराज के श्राह्मातुसार सीता को पवित्रम 
ययो के कमर में ले चलना दै । ग्रतः तुम शीघ्र रथ तैयार 
कर के ले ग्राग्ो | २॥ ३ ॥ 


+ पाझन्तरे--“ कुर्‌ । ” 
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सुमन्त्रस्तु तथेत्युक्त्वा युक्त परमवाजिभिः । 
a त टि 
रथं मुरुचिरप्रख्यं स्वास्तीण सुखशय्यया ॥ ४ ॥ 
अनीयोवाच सीमित्रि मित्राणां मानवधनम्‌ । 
रथोज्यं समजुप्राप्तो यत्काय॑ क्रियतां प्रभा ॥ ५॥ 
सुमंत्र--" ला आज्ञा ” कह कर और।सथ में उत्तम घोड़े जात 
तथा सुखदायी मुल्लायम विज्ञाने विळा, रथ ले भाये और प्रित्रों का 
मान बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी से वोले-हे प्रमा ! रथ तैयार है, 
श्रव ज्ञा काम करना हो से कोजिये ॥ ४॥ ५॥ 
एवयुक्त; सुमन्त्रेण राजवेश्मनि लक्ष्मण; । 
प्रविश्य सीतामासाद्य व्याजहार नरपंभः ॥ ६ ॥ 
नरश्रेछ लचमण जी छुमंत्र के यह वचन छुन, राजभवन में सीता 
जी के निकट जा उनसे वाले ॥ £ ॥ 
त्वया किलेष नृपतिवर वे याचितः प्रभु! । 
नृपेण च प्रतिज्ञातमातप्तश्नाश्रमं प्रति ॥ ७ ॥ , 


है चैरदि | श्रापने ओमहाराज से ध्रीम्झतटवासी ऋषियों के 
झाश्रमो के देखने की प्रार्थना की थो और उन्होंने आपको प्रार्थना 
मान कर आपका थाश्रमों को दिखाना स्वीकार किया था। अतः 
महाराज ने इस समय आपके ले ज्ञाने के लिये मुझकोा आहा दी 
॥७॥ 


गङ्गातीरे मया देवि ऋषीणामाश्रमान्‌ गुभान्‌ | 
शीध्रं गतवा तु वेदेहि शासनात्पार्थिवस्य नः॥ ८ ॥ 


पद्यत्वारिंशः सर्ग; १२१ 


गतः हे देवि ! यप भ्रोगड्वातटवासी आपियों के पवित्र 
आ्ाध्रमो की देखने क॑ लिये चक्षिये। में महाराज की थ्राक्ष से 
आपकी शीत्र ॥ ८॥ 
अरण्ये पुनिभिजुप्टे अवनेया भविष्यसि | 
एबमुक्तातु पेदेही क्षणेन महात्मना ॥ ९॥ 
मुनिसेवित वन में ले चढुगा | महामा लक्षण जी के ऐसा 
कते पर, सोता जी ॥ ६ ॥ 
रपुं लेमे गमन चाप्यरोचयत्‌ । 
वासांसि च महाईगि रतानि विविधानि च ॥ १० ॥ 
ग्रथन इवित दो जाने के तैयार ही गयौं । अदेनि (पुति 
पत्नियों झा देने के किये ) मूल्यवान वस्न शरोर विविध प्रकार के 
रत्न सपने साथ लिये | १० ॥ 
गृहीत्वा तानि वैदेही गमनायेपचक्रमे | 
इमानि मुनिपत्नीनां दास्याम्यापरणान्यह ।१४॥ 
इस अकार यात्रा की तेदारो कर, उन्होने लक्षण से कह 
है लक्ष्मण ! में मुनिपक्षियों को ये बहुमूल्य प्राभरण दूगी ॥ ११॥ 
बस्चाणि च महादणि घनानि विविधानि च । ' 
सीमितरिस्तु तवेत रथमारोप्य मेयिलीम्‌ ॥१२॥ 
इनके अतिरिक पढ़िया वस्न गरर विविध प्रकार के रलवद 
मैं दान करेगी । लकमण जो ने “बहुत दवी गात हे,” कह कर, 


"सौदा जी फो रथ पर बैठाया | १२॥ 
घ० रा० उ०--३े४ 
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प्रययो अशीघ्रतुरगं रामस्याज्ञामनुस्मरन्‌ । 
अन्नवीञ्च तदा सीता लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 
और ध्रीयमचन्द्र जी की आज्ञा को स्मरण कर, वे शीघ्र चलने 
वाले घाड़ों के रथ मे वेठ चल दिये । उस समय सोता जी ने 
कान्तिवान लक्ष्मण जो से कहा ॥ १३ ॥ 
अशुभानि बहून्येव पश्याभि रघुनन्दन । 
नयनं मे फुरत्यच गात्रोस्कम्पश्च जायते ॥ १४॥ 
हे रघुनन्दन | इस यात्रा में मुझे बड़े बड़े श्रशकुन देख पड़ते 


हैं (देखा. इस समय मेरी दहिनी आंख फडक रही है और मेरा 
शरीर काप रहा हे ॥ १७ ॥ 


हृदयं चैव सामित्रे अस्वस्थमिव लक्षये । 
ओत्सुषयं परमं चापि अधृतिश्च परा मम ॥ १५ || 
दै लक्ष्मण ! मुझे अपना हृदय भी रोगग्रस्त मनुष्य जैसा जान 


पड़ता है । मुक बड़ी उत्कण्ठा भी हो रहो है और महान धैय से 
में विकज हूँ ॥ १४ ॥ 


शून्यामेव च पश्यामि पृथिवीं पृथुलोचन । 
अपि स्वस्ति भवेत्तस्य भ्रातुस्ते भ्रातृवत्सल ॥ १६ ॥ 
दे विशाल्ललोचन ! मुझे यह पृथिदी सुखशुन्य देख पड़ती है। 
दै ग्रातृवत्सल ! क्या तुम्हारे वडे भाई का तो कोई अमङ्गल नहीं 
हुआ ? ॥ १६ ॥ 


श्वश्रणां चेव मे वीर सवासामविशेषत; । 
पुरे जनपदे चेव कुशलं प्राणिनामपि ॥ १७ ॥ 
३ पाठान्तरे" शीघ्रतुरगे । ” 


बट्चत्वारिश; सर्गः ५३१ 


हे वीर | विशेष कर मेरी सास ते सब प्रकार से प्रसन्न हैं? 
पुरवासी और ज्ञनपद्वासी तो सव सकुशल हैं ? ॥ १७॥ 
इत्यज्ञलि कता सीता देवता अभ्ययाचत । 
लष्ष्मणे।5थ अततः शरुत्वा शिरसा वन्य मैथिलीम्‌ ॥१८॥ 
यह कह सीता जी हाथ जाइ कर, देवतार्थो की मनोती मनाने 
लगीं | तव सीता जी की सव वाते सुन, लक्ष्मण जो ने सिर झुका 
कर, सोता जी को प्रथाम किया ॥ १८ ॥ 
गिवमित्यत्रवीडूहों हृदयेन विशुष्यता । 
ततो वासमुपागम्य गामतीतीर आश्रमे ॥ १९ || 
और हृदय + भाव को हृदय ही में दवा कर, वनारी प्रसन्नता 


प्रकर कर, वाले--दे देवि ! सव मङ्गल है। तदनन्तर जाते जाते 
लक्ष्मण जी गामती कै तीरवती आश्रम में पहुँचे भोर रात भर 


वहाँ रहे ॥ १६॥ 
प्रभाते पुनरुत्थाय सौमित्रि; सूतमब्रवीत्‌ । 


याजय रथं शीघ्रमद्य भागीरथीजलम्‌ ॥ २० ॥ 
सवेरा दोने पर लक्ष्मण जो ने उठ कर, खुमंत्र से कहा शीघ्र 
रथ ज्ञाता । पाज में भागीरथो का जल ॥ २० ॥ 
शिरसा धारयिष्यामि ।त्रियम्वक इबोजसा । 
साऽइनान्विचारयित्वा' तु रथे युक्तान्मनाजवान्‌ ॥२१॥ 
१ विचारयित्वा रथेयुक्तानश्वान्विचारयित्वा, ~प हदा सदु्ाताातविचारवितय, भतिवाजत्यकिबिक्रिदृतये 


इतस्ततः सञ्चाल्य । (शि० ) 
ऊ पाठास्तरे-+ तु तं । ?  पाहान्वरे~-" व्यग्वक पर्वते यथा । 6 
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श्रीशिव जी की तरह अपने मस्तक पर धारण करूँगा ( श्र्थात्‌ 
गङ्गा स्वान करूँगा । यह आज्ञा पा कर, छुमृत्र ले मन के समान 
वेगवान घोड़ों का घुमा फिरा कर, रथ में ज्ञाता ॥ २१ ॥ 
आरोइस्वेति वैदेहीं चतः पाञ्जलिखवीत्‌ । 
सा ठु सुतस्य वचनादाश्रोह रथोत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 

और हाथ जाड कर जनकनन्दिनी से कहा कि, आप रथ पर 

सवार हा । छुमंत्र के कहने से सीता जी रथ पर ज्ञा वैठीं ॥ २२ ॥ 

सीता सैमित्रिणा साधे सुमन्त्रेण च धीमता । 

आससाद विशालाक्षी गङ्गां पापविनाशिनीमू ॥२३॥ 

ज्ञानको जी, लक्ष्मण जी और बुद्धिमान खुमंत्र ; तीनों उस रथ 

पर पैठ कर वहाँ से रवाना हुप । चलते चलते विशाला्ती जानकी, 
गङ्गा के तट पर जा पहुँची ॥ २३ ॥ 

अथार्घेदियसं गत्वा भागीरथ्याजळाशयम | 

निरीक्ष्य लक्ष्मणो दीन; प्रररोद महाखनः ॥ २४ ॥ 

( सवेरे के चले हूय ) लक्ष्मण जी ( जानकी सहित ) दोपहर 
होते होते भागीरथी भ्रीगड़ा जी के तट पर पहुँचे । श्रीगङ्का जी को 
देख, लक्ष्मण अपने को न सम्हाल सके । वे दुखी हा ज्ञोर से रने 
लगे ॥ २४॥ 

सीता तु परमायत्ता दृष्टा लक्ष्मणमातुरम्‌ | 
उवाच वाक्यं धर्मज्ञा किमिदं स्यते त्वया ॥ २५ ॥ 

तव धर्मज्ञा सोता जी लक्ष्मण जी को आतुर देख अन्त दुःखी _ 

हा उनसे वालों कि, है लक्ष्मण | तुम किस लिये रोते हो ? ॥२५॥ 


पट्चवारिशः सगः ५३३ 


जाहबीतीरमासाथ चिरामिकृपितं मम । 
७ २», ९ . त्य 
हपकाले किमथे मां विषादयसि छक्ष्मण ॥ २६ ॥ 
हे लक्ष्मण ! मेरी वदुत दिनों से अभिल्ञापा थी कि, में गङ्गा 
जी के वीर पर चलू । से में आज यहाँ आयी हुँ। सा इससे तो 
ठुमका इस समय इपित होना था। इसके विपरीत तुम रो रो कर 
मुझे दुःखी क्यों कर रहे हो ॥ २६ ॥ 
नित्यं त्वं रामपारश्वेषु वतसे पुरुषर्षभ । 
कचिद्विनाकृतस्तेन द्विरात्रं शोकमागतः ॥ २७॥ 
तुम सदा थोरामचन्द्र जी फे पास रहते दो, ग्रतपव क्या दो 
दिन का अन्तर पड़ने से तुमका विषाद हो रहा है ॥ २७॥ | 
ममापि दयितो रामो जीवितादपि लक्ष्मण । 
न चाइमेवं शोचामि मैवं खं वालिशों भव ॥ २८॥ 
हे लक्ष्मण ! यद्यपि श्रीराम जी तो पुक्क अपने प्राणों से भी 
अधिक प्यारे हैं ; तथापि में तो! दुखी नहीं होतो । थता तुम ऐसा 


लड्कपन ( मूर्खता) मत करो ॥ २८ ॥ 
तारयख च माँ गङ्गां दर्शयख च तापसान्‌ । : 
ततो मुनिभ्या दास्यामि वासांस्याभरणानि च ॥२९॥ 
तुम सुन्नै गङ्गा फे उस पार ले चलो और वहाँ पुसे तपखिर्यो 
के दर्शन कराश्ो ! जिससे में उनको वल्लाभरण भेंट करू ॥ २६॥ 
ततः कृत्वा महर्षीणां #यथाईममिवादनम । 
तत्र चैकां निश्ाम्नुष्य यास्यामस्तां पुरी पुन! ॥ २० ॥ 
# पाढान्तरे--'* यथावदृभिवादनध्‌ । सन न क लज कहि 
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और उन महर्षियो के यथायोग्य प्रणाम करुं । तदनतर एक रात 
वहाँ रह कर, श्रयोध्यापुरी को लाट चलू ॥ ३०॥ 
ममापि पद्मपत्राक्षं सिंहोरस्कं कृशोदरम्‌ । 
तरते हि मनो द्रष्टुं रामं रमयतांवरमू ॥ ३१ ॥ 
क्योंकि मेरा मन भी उन कमलनयन, सिंह की तरह छाती 
वाले, शादर, पुरुषेत्तम श्रीरामचन जी को देखने के लिये उता- . 
वला हो रहा है ॥ ३१॥ ` 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा ममूज्य नयने शुभे । 
नाविकानाद्यामास लक्ष्मणः परवीरहा । 
इयं च सज्जानोश्रेति दाशाः प्राज्ललयेखुवन्‌ ॥ ३२ ॥ 
सोता जो के ये वचन सुन कर, रिपुनाशकारी लक्ष्मण जी ने 
श्रपने दोनों सुन्दर नेत्र पोंडे ओर मह्लाहो का वुलाया। बुलाते हो 
चे आये थार दाथ जाइ कर बोले कि, महाराज ! नाव तैयार 
है ॥ ३२॥ 
तितीषुे्ष्मण गङ्गां शुभां नावमुपारहत्‌ । 
गङ्गां सन्तारयामास लक्ष्मणस्तां समाहितः ॥ ३३ ॥ 
इति षद्चत्वारिशः सगः ॥ 
पुण्यसलिला जान्हवी के पार होने की इच्छा से लक्ष्मण जी, 


सीता सहित नाव पर वैठे और वडी सावधानी से वे गङ्गा के पार 
पहुँच गये ॥ ३३ ॥ 


उत्तरकायड का ठियालीसवाँ सगे पुरा हुआ । 


तादी 


सप्ततवारिशः तग; 

[नोढ--यश्यपे ४३बे सां को समाइ काते हुए आदिकवि ने, एक 
ही होड़ में ह्मण का श्रीगङ्गा जी $ पार होगा शिख दिया है, तथापि 
इस सां में श्रोता जो के पार होने को वर्णन विहार से किया है। ] 

अय नावं सुविस्तीणा नैपादी राघपानुन; । 
४ _ 0 
आरोह समायुक्तां एवमारोप्य मैथिळीम्‌ ॥ १ ॥ 
मल्लाहों को लायी हुई सज्ञी सज्ञायी बड़ी नाव पर पहिले ज्ञानको 
जी की बैठा, फिर लतम जी खयं उस पर सवार हुए ॥ १ ॥ 
सुम चेव सरयं स्थीयतामिति लक्षमण! । 
उवाच शोकसन्तप प्रयाहीति च नाविक ॥ २॥ 
तदनन्तर छुमंत्र से कहा- तुम रथ सहित इसी पार रहो। ” 
फिर शोकाकुल दो महाहों से कहा कि-“ नाव चल्ला ” ॥ २॥ 
` ततस्तीरयुपागम्य भागीरथ्याः स लक्मणः | 
उवाच मैथिली वाकयं ग्राञ्लिवासंहृतः ॥ २ ॥ 
गङ्गा जी के उस पार पहुँच कर, लक्षण जी बं में द 
भर, गदुगद क से मीता जी से वेले ॥ ३॥ - 


हुतं मे महच्छऱ्यं यसमादायेण पीमता | 
असित्निपितते वदेहि छोकस्य वचनीठृतः ॥ ४ ॥ 
हे पिदेदकुमरी | ऐसे वुद्धिमान महाराज ने इस निन्यकम में 
पु नियुक,कर, मुझे संसार में निन्दा का पात्र बनाया है। इसलिये 
यह कार्य मेरे हदय में कारे की तरह बुम रहा है ॥ 8 ॥ 


४३६ उत्तरकाण्डै 


श्रेया हि मरणं मेञ्य मृत्युवा यत्परं भवेत्‌ । 
नवास्मिन्रीदशे कार्ये नियाज्यो लाकनिन्दिते || ५ ॥ 
ऐसे मेाकनिन्दित काम करने की भ्रपेत्ता ता, यदि में मर जाता 
तो बहुत ही अच्छा था। मेरे लिये वडा श्रच्छा दाता, यदि में इस 
जाल में फाँसा जाता ॥ ४ ॥ 
प्रसीद च न मे पापं कतमहसि शोभने । 
इत्यञ्ञलिकृता भूमा निपपात स लक्ष्मणः ॥ ६ ॥ 
हे शामने ! तुम प्रसन्न हो । तुम मुझे दोव मत देना । यह कह 
कर लक्ष्मण जी हाथ नाडे हुए, ज़मीन पर गिर पड़े ॥ ६ ॥ 
रुदन्तं माझलि दृष्ठा काइन्तं गृत्युमात्मन! । 
मैथिली भृशसंबिग्ना लक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
अव लक्ष्मण जी हाथ जोड़े, पृथिवी पर गिर कर प्रपना मरना 
मनाने लगे, तव सीता ने लक्ष्मण जी की ऐसी दशा देख, अत्यन्त 
घवड़ा कर उनसे कक्षा ॥ ७ ॥ 
किमिदं नावगच्छामि ब्रुहि तत्त्वेन लक्ष्मण । 
पश्यामि त्वां न च स्वस्थमपि क्षेमं महीपतेः ॥ ८ | 
दे लक्ष्मण ! मेरी सप्त में नहीं आता कि, वात घया हे? 


मुझे साफ साफ वतलाशो | में देखती हूँ कि, तुम अति विकल हो 
सो महाराज तो सकुशल हैं ? ॥ ८ ॥ 


शापितासि नरेन्द्रेण यच्वं सन्तापमागतः ।, 
तदूनूयाः सन्निध महामहमाज्ञापयामि ते ॥ ९ ॥ 


सत्तवत्वारिंगः सर्गः ४३७ 


दे वत्स | तुमका महाराज की शपथ है । वतला तुम्हारे 
इस प्रकार सत्त्व होने का कारण क्या हे? में तुम्हे आज्ञा देती 
हुँ॥ ६ ॥ | 
वेदेशा चोधमानस्तु लक्ष्मणो दौनचेतन; | 
अवाडमुखा #वाष्पगले वाक्यमेतदुवाचह ॥ १० ॥ 
जव सीता जो ने इस प्रकार शपथ दी, तर लक्ष्मण ज्ञी बड़े 
दोन हो, नीचे का मुँद्र कर, गदुगद कण्ठ से यह वाले ॥ १० ॥ 
भ्रुत्वा परिषदा मध्ये हपवाद सुदारुणम्‌ । 
पुरे जनपदे चेव तत्कृते जनकात्मजे ॥ ११ ॥ 
दै जनकनन्दिनी ! राजधानी और राज्य भर में तुम्हारे सम्बन्ध 
में जे मददादारुण अपवाद फैला हुआ है, उसे सभा में सुन, ॥ ११॥ 
राम! सन्तपद्ृदयो मां निवेध ग्रह गत! | 
न तानि वचनीयानि मया देवि तवाग्रतः ॥ १२॥ 
श्रीरामचद्ध जी बड़े दुःखी हुए थोर मुझे समस्त वृत्तान्त 
वतला राजमवन में चले गये। दे देवि ! वे सव वाते, आपके 
सामने कहने योग्य नहीं हैं ॥ १५ ॥ 
यानि राक्षा हृदि न्यस्तान्यपरषालृष्ठतः शत 
सा तं यक्ता दपतिंना निदोषा मम सन्निधो ॥१३॥ 
महाराज ने उनके अपने मन हो में छिपा कर रखा है । 


मैंने उन्हे तुना प्रनसुना कर दिया है । ( उन बातों का सारांश यह 
हे कि) महाराज ने आपका त्याग किया है । किन्तु मेरी इटि में 


अ पाठान्तरे-- वाग्पकळ । ११ 


५३५ उत्तराये 
आप सर्वथा निर्दोषा हैं श्रथवा महाराज ने मेरे सामने भापको 
निर्दोष वतल्ञाया दै ॥ १३ ॥ 
पारापवादभीतेन ग्राह्य देवि न तेऽन्यथा । 
आश्रमान्तेषु च मया लक्तव्या त्वं भविष्यसि ॥१४॥ 
परन्तु वे पुरवासियों के अपवाद से डरते हैं । आप और कुछ न 
समभे में आपके यहाँ आश्रम के समीप द्रइ जाऊगा ॥ १३॥ 
राज्ञः #शासनमादाय तथव किल दाहुदस्‌ | 
तदेतञ्जाद्ववीतीरे प्रह्मपीणां तपावनम्‌ ॥ १५ ॥ 
क्योंकि राजा की आज्ञा और गर्भिणी खरी की अभिलाषा 


अवश्य पूरी करनी चाहिये । अतः ओोगङ्गा जो के तठ पर ब्रह्मषियों 
के तपावन में ॥ १५॥ 


पुण्यं च रमणीयं च मा विषादं कृथाः शभे । 
राज्ञो 'दशरथस्यव पितुर्मे भ्ुनिपुङ्कवः ॥ १६ ॥ 
सखा परमको विभ्रो वाल्मीकि! सुमहायशाः 
पादच्छायामुपागम्य सुखमस्य महात्मन! | 
उपवासपरैकाग्रा वस तै जनकात्ममे ॥ १७॥ 


ज्ञा थतिरम्य आर पवित्र है, में आपढो त्यागुगा । आप यहों 
रहें और शोक न करें। हे शुभे ! मेरे पिता महाराज दशरथ के 
मुनिश्नेष्ठ, मद्ायशस्त्री विप्र वाढमीकि वड़े भिन्न हें । है सीते | अतः 
आप उन्हा महात्मा के चरणों में पहुँच, सावधानता पूवक उनकी 
सेवा करती हुई सुख से रहें ॥ १३॥ २७॥ 

# पाठान्तरे--४ शाप्तममाज्ञाय तबेदं । 1१ 

1 पाठान्तरे-“ दृशरथह्येः | ” 


अएचलारिंश; सगः ५३६ 


[चोट---मइपि वाल्मीकि छे लिये / विग्र " एवं " अदायशखी ” का 
दिशेषण देना और उनि अपने पिता का मित्र वतराना' यह प्रकट करता है 
छि, सीता का वाल्मीकि के पास रहना भपवादृसूकक न हया । ] 


पतिव्रतात्वमास्थाय रामं कृत्वा सदा हृदि । 
श्रेयस्ते परमं देवि तथा कृत्वा भविष्यति ॥ १८॥ 
इति सप्तचत्वारिशः सर्गः ॥ 
है सीते ! आप श्रीरामचन्द्र जी का अपने हृदय में ध्यान करती 
हुई, पातिव्रतधर्म का पालन कर । बल इसोसे भ्रापका परम 


कल्याण होया ॥ १८॥ 
उत्तरकाएड का सेंतालीसवां सर्ग समाप्त हुआ । 


कं 
श्रष्टवतारिशः सग; 


न 0001 
६ 


लक्मणस्य वच! श्रुत्वा दारुणं भनकात्मना । 
परं विषादमागम्य वेदेही निपपात ह ॥ १॥ 
जञवकनन्दिनी महारानी वैदेही जी, लक्ष्मण जी के सुख से इन 
कठोर वचनों को! सुन कर, भ्रत्यन्त दुभबी हुई श्रौर पृथिवी पर 
गिर पर्डी ॥ १॥ का 
सा मुहर्तमिबासंज्ञा वाष्पपर्याहुलेक्षणा । 
लक्ष्मणं दीनया वाचा उवाच जनकात्मजा ॥ २॥ 
वे कुड देर अचेत रह कर उठौं और आँखो में आंसू भर 
कर एवं दीन दै लक्षमण जी से कहने लगी ॥ २॥ 


३४० उत्तरकायडे 


मामिकेयं तनुनूनं सृष्टा दुःखाय लक्ष्मण । 
धात्रा यस्यास्तथा मेज्य दुःखमूर्तिः प्रयते ॥ ३ ॥ 
हे लद्दमण ! विधाता ने मेरा शरीर दुःख भागने ही के लिये 
बनाया है । इसीसे आज दुःख मुझे सूति धारण कर दिखाई देता 
है॥३॥ 
किंजु पापं कृतं पूर्व को वा दारेवियाजित! । 
याऽहं शुद्धसमाचारा लक्ता रपतिना सती ॥ ४ ॥ 
नहीं मालूम, पूर्वजन्म में मेंने क्या पाप किया था, अथवा 
किसका खो से वियोग करवाया था, जिसके कारण मेरे शुद्ध 


चरित्रा और पतिव्रता होने पर भी मेरे पति से मेरा वियोग किया 
जाता है ॥ ४॥ 


पुराऽहमाश्रमे वासं रामपादासुवतिनी । 
अनुरध्यापि सौमित्रे दुःखे च परिवर्तिनी ॥ ५॥ 
पडिले भी श्रीरामचन्द्र के साथ वन में वास कर श्रीरामचन्द्र के ' 

चरणों की सेवा की । किन्तु दे लक्ष्मण | आश्रम में रह कर दुःख 
सेलते हुए भी, मेने स्वामी के संग रहते के कारण उन दुःखों को 
सुल ही माना ॥ ५ ॥ 

सा कथं ह्यश्रमे साम्य वत्स्यामि विजनी कृता । 

आख्यास्यामि च कस्याहं दुःखं दुःखपरायणा ॥६॥ 
_ है सौम्य | घव में इस जनशून्य आश्रम में कैसे रह अङ्ग गी? 
मे महादुःखियारी किसके श्रागे श्रपना दुःख रोऊँगी ॥ ३ ॥ 

किनु वक्ष्यामि मुनिषु कमे चासत्कृतं प्रभो । 

कस्मिन्वा कारणे तक्ता राघवेण महात्मना ॥ ७॥ 


प्रप्चत्वारिश! सर्गः ५३१ 


हे लहमश ! ऋषियों के पूछने पर में उनको क्या उत्तर दूँगी ? 
क्योंकि मैंने ता कोई दुष्कर्म क्रिया नहीं । फिर में उनसे महात्मा 
थीरामचन्द्र द्वारा पना परित्याग किये जाने का कया कारण 
बतलाउँगी ॥ ७॥ 
न खखद्येव सौमित्रे जीवितं जाहवीजले । 
त्यगेयं राजवंशस्तु भरुर्मे परिहास्यते ॥ ८ ॥ 
हे लक्ष्मण ! में तो श्रीगङ्गा में कूद कर अपने प्राण गवां देती । 
पर ऐसा भी तो में नहीं कर सकतो। क्योंकि यदि में ऐसा करे 
ते राजवंश का और मेरे पति का परिहास होगा ॥ ८॥ 
यथाङ्गं कुरु सौमित्र त्यज्य मां दुःखमागिनीम्‌ । 
निदेशे स्थीयतां राज! शुणु चेदं बचा मम ॥ ९॥ 
हे हुमित्रानन्दन! तुम उनकी आक्षा के अनुसार हो काम 
करो । युक दुःखियारी को यहां होड जारो । किन्तु अव में जे 
कहती हँ उसे तुने ॥ ६ ॥ 
श्वश्रुणामविशेषेण पाञ्चलिमग्रहेण च । 
शिरसा वन्य चरणे कुशल वृहि पार्यिवम्‌ ॥ १० ॥ 
पहिले तो विशेष कर मेरी ओर से हाथ जाइ कर और चरणों 
म॑ माथा टेक कर, मेरी सव सासों से श्रोर फिर महाराज से 
कुशल पू छुना ॥ १० ॥ 
शिरसामिनतो बया; सर्वासामेव लक्ष्मण | 
वक्तव्यथापि रृपतिथमेंषु सुसमाहितः ॥ ११॥ 
है लच्मण | सब को सिर सुका कर मेरा प्रणाम कहना और 
प्रपने धर्म में सदा सावधान रहने वाले महाराज से कहना ॥ १६ ॥ 


॥ 


५४२ उत्तरकाण्डे 


जानासि च यथा शुद्धा सीता तत्तेन राघव । 
भक्त्या च परया युक्ता हिता च तव नित्यशः ॥१२॥ 

हे रघुनन्दन | तुमका ता भली भाँति मालूम ही है कि, तुम्दारी 
सीता शुद्धचरित्रा है श्रौर सदा तुममें भक्ति रखती इई तुम्हारा 
हित चाहती रहती है ॥ १२॥ 

अहं त्यक्ता च ते वीर अयशोभीएणा जने । 
यच्च ते वचनीयं स्यादपवादः समुत्यितः ॥ १३ ॥ 
मया च परिहतव्य त्यै हि मे परमा गतिः । 
Cy 
वक्तव्यश्चैव तृपतिथमेंग सुसमाहितः ॥ १४॥ | 

हे वीर! तुमने प्रपवाढ के भय से मेरा परित्याग.किया है। 
यदि मुझे त्यागते से तुम्हारा अपवाद्‌ नए होता दो, ते मुझे यह 
भी स्वीकार दै । क्‍योंकि मेरे लिये तो तुम्ही मेरी परमगति 
हो । यद्द वात तुम धर्म में सदा सावधान रहने वाले महाराज से 
कह देना ॥ १३ ॥ १४ ॥ 

यथा ग्राठूषु वतेथास्तथा पौरेषु नित्यदा । 
परमे शेष धर्मस्ते तस्मात्कीर्तिरुत्तमा ॥ १५॥ 

( महाराज के ) जैसे तुम भाइयों के साथ व्यवहार करते हो 
वैसे ही पुरवासियो के साथ व्यवहार करना । यही तुम्हारा कत्तेत्य 
है । इसीसे तुमका उत्तम से उत्तम कीत्ति प्राप्त हागी ॥ १५॥ 

यत्तु पौरजने राजन्धमेण समवाप्लुयात्‌ । 
अहं तु नानुशोचामिं खशरीर॑ नरषंभ ॥ १६ | 

( लक्ष्मण यह भो कह देना कि ) जैसे हो वैसे पुरवासियों के 

अपवाद से तुम अपने का बचाओ अथवा धर्मेसहित पुरवासियों 
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कह सके और महारानी की प्रदतिणा कर उच्चतर से रोने 
लगे ॥ २० ॥ 
व्याला मुरत तामाह कि मां वक्ष्यसि शोभने | 
दृपूब न ते ख्पं पादो इष्टो तवानघे ॥ २१ ॥ 
फिर वे थाड़ी देर वाद कु साच कर कहते लगे -हे शामने : 
यह तुम क्या कहती हा? ( कि तुन मुझे देखते ज्ञाओ ) हे अनघे : 
मने ता ग्राज तक कभो तुम्हारा उप नदा देखा [मरो दाट ता 
सदा तुम्हारे चरणों ही में रही ह॥२१॥ 
कथमत्र हि पश्यामि रामेण रहितां बने । 
इत्युकत्वा तां नमस्कृ पुनर्नाचमुपारइत्‌ ॥ २२ ॥ 
फिर में श्रीरमचन्द्र जी के पीठ पीछे इस निर्जनवन में किस 
प्रकार तुमञ्च देख सकता हूँ। वद कह और जानकोजी के 
नमस्कार कर, लदमण नाव पर चढे ॥ २२ ॥ 
~ (४७० 2... > ७७, 
आरराद एननाव नाविक चाभ्यचाद्यत्‌ । 
स गला चोत्तरं तीरं शाकभारसमन्वितः ॥ २३ ॥ 
फिर नाव पर सवार हो उन्होंने मलाह से कदा--नाव उस पार 
ल चले! । इस प्रकार अत्यन्त दुःखी लक्ष्मण गङ्गा ज्ञी के उत्तर 
तद पर आये | २३ ॥ 
संमूढ इव दुःखेन रथमध्यारहट्दुतम्‌ । 
मुहुसुदः पराइत्य द्रा सीतामनाथवत्‌ ॥ २४ ॥। 


शोक से विहुल लक्ष्मण जी तुरन्त रथ पर सवार हुए, किन्तु 
वार वार पाडे की ओर [फर कर अनाथ को तरह (वेडी हुईं 
ज्ञानका जा का इखते जात थे ॥ २७ ॥ 
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चेष्टन्तीं परतीरस्थां लक्ष्मण; प्रययावथ | 

दूरस्थं रथमाढोक्य लक्ष्मणं च युयुः । 

निरीक्षमाणां तूद्विम्रां सीतां शोकः समावि्चत्‌ ॥२५॥ 
जक्मथ ज्ञो ने देखा कि, दुखियारी महारानी सीता गङ्गा के उस 


पार छुठपटा रही हैं । जव सीता जो ने देखा कि, लस्मण जो का 
रथ धीरे धीरे दूर निकल गया; तव वे और भी अधिक शोकातुर 


ही गयीं ॥ २४ ॥ 
सा दुःखभारावनता यश्खिनी 
यशोधरा नाथमपश्यती सती । 
र्रोद सा वर्दिणनादिते वने 
महाखनं दुःवपरायणा सती ॥ २६ ॥ 
इति अरएचत्वारिंशः सर्गः | 
किर दुःखभार से दवी हुई पतिव्रता एवं यशस्विनी सीता, 
झपने छामी श्रोरामचन्द जी को न देख कर, मथूरों से शब्दायमान 
उस वन में बड़े ज्ञोर से रोने लगी ॥ २६ ॥ 
उत्तरकापड का अड़तालोलवाँ सर्ग पुरा दुआ । 
— त 
र 
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iO डल 
सीतां तु सुदतीं इष्टा ते तत्र युनिदारकाः । 


आद्रवन्यत्रभगवानास्तै वास्मीकिस्ग्रधीः ॥ १ ॥ 
या० रा० उ०--३१५ 


५४६ उत्तरकायडे. 


क महषंये 
अभिवाद्य मुनेः पादा मुनिपुत्रा महपये । 
सर्वे निवेदयामासुस्तस्यास्तु रुदितस्वनम्‌ ॥ २ ॥ 
उस स्थान के निकठ ही पुनिकुमार ( खेल रहे) थे । जव उच्देनि 
सीता को रोते देखा, तव ते सव तुरन्त दोड़ कर, बढ़े वुद्धिमान 
वादमीकि जीके पास गये ग्रोर उनके चरणों में सीस नवा एवं 
उनके प्रणाम कर उनसे सीता के रोने का हाल कहा ॥ १॥ २॥ 


अहष्पूवां भगवन्कस्याप्येषा महात्मन! । 
पत्नी श्रीरिव संमोहाद्विरोति विकृतानना ॥ ३ ॥ 
वे बाळे--भगवन्‌ ! जिसके पहिले हम लोगों ने कभी नहीं 
देखा, चह किसी बड़े आदमी की पक क्ली बुरा मुह वना घ्रर्थात्‌ 
बुरी तरह रो रही है । रुप में वह लक्ष्मी के समान है ॥ ३॥ 
भगवन्साधु फरयेरत्वं देवतामिव खाच्च्युताम्‌ । 
नद्यास्तु तीरे भगवन्वरस्री कापि दुःखिता ॥ ४ ॥ 


हे महपें ! ग्राप चल कर उसे गङ्गा के किनारे देखिये । वह 
खी ता ऐसी ज्ञान पड़ती है, मानों स्वग से कोई देवी धराधोम 
पर उतर आयो हो । हे भगवन्‌ | वह कोई सुन्दरी खी वहुत दुखी 
हो रही है ॥ ४ ॥ 


इृष्टास्माभि प्ररुदिता इृढं शोकपरायणा । 
अनर्ह दुःखशोकाभ्यामेका दीना अनाथवत्‌ ॥५॥ 


यद्यपि वह दुखी होने और शाक करने के योग्य नहीं है, 
तथापि वह बड़े शोक से विकल है और नाथ की तरह अकेली 


उच्चर से रो रही है॥ ५॥ 
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कन हेनां पातुपीं विद्यः सत्कियाब्स्या! युज्यताम्‌ | 
आश्रमस्याबिद्रे च त्वामियं शरणं गता ॥ ६ ॥ 
हमें ता वह महु की खो नहीं जान पड़ती | आप चत कर 
उसका सत्कार कीजिये । वह मापफे आश्रम के निकट हो है । चह 
चेचारौ पतियता आपके शरण में आयी है ॥ ६ ॥ 
त्रातारप्रिच्छते साथी भगवंद्वातुपहसि ॥ ७ ॥ 
बह रक्तक की चाहना रजतो है, ग्रत। थाप उसकी (चल 
फर) रक्षा कोज्ञिये ॥ ७ | 
तेपां तु वचनं शत्या बुद्धया निश्चित्य धर्मवित्‌ । 
तपसा ळव्चक्षुप्मान्माद्रवयत्र मेविळी ॥ ८ ॥ 
उन पुनिकुमारो की ये गाते सुन और ( यागवज से ) ध्यान 
द्वारा सर दाल जान कर, तपःप्रभाव से क्षानरूपी चल्नु ग्रों से देखने 
चाले महर्षि चादमीकि, वडी शीघ्रता से उस थोर गये, निस ओर 
जानकी जी पैठीं हुई ( सदन कर रहा थीं ) ॥ ८॥ 
तं प्रयान्तममिप्रेख शिष्या हनं महामतिम्‌ | 
तं तु देशममिप्रेत्य किंञ्चितपद्भ्यां महामतिः ॥९॥ 
महामतिमान चादमीकि जी को जाते देख, उनके शिष्य भी उनके 
पोछे लग लिये। ऋषि थोड़ी ही दूर तेज़ी के साथ पैदल चल 
कर, ॥ ६ ॥ ० 
अर्ध्यमादाय रुचिरं भाहवीतीरमागमत्‌ । 
ददर्श राघवस्येष्टां सीतां पत्नीमनाथवत्‌ ॥ १० ॥ , 
9 कतक टोकाकार के मतानुसार ६ से १० संख्या तऊ के इळोको को 
श्रक्षि्त माना है । - 
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झ्य लिये हुए घे गङ्कातर पर (वैरी हुई थीजानकी जी के 
पास ) पहुँच गये । वहाँ उन्होंने थीरामचन्द्र जी की प्यारी महारानी 


9. ७) tN 


ज्ञानको जी नाथ की तरह वैठी दुई देखीं ॥ १०॥ 


ताँ सीतां शोकभाराती वाएमीकिर्मुनिपुङ्गव; । 
उवाच मधुरां बाणीं रहादयन्निव तेजसा ॥१ १॥ 
पुनिश्रेष्ठ वाइमीकि शोक के मारे विकन सीता जी को अपने 
तंपोवल से इषित कर, मधुर वचन बाले ॥ ११॥ 
स्नुषादशरथस्य त्वं रामस्य महषी पिया । 
जनकस्य सुता राज्ञः स्वागतं ते पतित्रते ॥ १२ ॥ 
तू दशस्थ की पुत्रवधू, शरीरामचन्द्र की प्यारी पटरानी और 
जनक को पुत्री है । हे पतिबते | में तेरा स्वागत करता हुँ ॥ १२ ॥ 
आयान्तीचासि विज्ञाता मया धर्मसमाधिना । 
कारणं चैव सर्व मे हृदयेनापलक्षितम्‌ ॥ १३ ॥ 
जिस समय तु यहाँ आने के तैयार हुई थी, उसी समय मैंने 


यागवल से ध्यान द्वारा तेरे त्यागे जाने का कारण आदि समस्त 
वाते छापने मन में जान ली थीं ॥ १३ ॥ 


तव चैव माहाभागे विदितं सभ तत्त्वत! ! 
स्वं च विदितं महयं त्रैलोक्ये यद्धि वर्तते ॥१४॥ 


हे महाभागे! में तेरे शुद्धाचरणा का भी भली भाति जानता 
हँ, क्योंकि चेलाक्य फो सब बाते मुझे ( यहां बैठे वैडे ही यागबल 
से) मालूम हैं॥ १४॥ 
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अपापा भि #सीते ते तपाहन्बेन चक्षुपा । 
विल्या भव ददि सासं मयि र्से १५॥ 


हेसीते में अपने तप द्वारा प्राप्त दिव्य इषि द्वा 
पापशुत्या जानता हुँ। हे जानकी ! भव निश्चित हो कर मेरे 


सप्रीप पद । ११ ॥ 


आशमस्याबिद्रे मे तापस्पखपसि स्थित! | 


तास्त्वं वससे यथा बर्स पालयिष्यन्ति नि ॥१६॥ 
मेरे आशा के निकट ही प्रतेक तपिनी तप करती हैं। है 
बेदी ! पे सव अपनी बेटी की तरह तेरा पालन करेंगी | १६ ॥ 


द प्रतीच्ठ व विसा विगतज्वरा | 


यथा खगुमम्थेत्य विषाद चैव मा कृषाः ॥ १७॥ 
यह अथे के रोर अपने मत को सावधान कर, सम्ताप 
। ज्ञा और जिस प्रकार पू पने घर में रहती थी। उसी तरह 
) यहाँ रह । श्रय दुखी मत दे।॥ १७ ॥ 


ज्ञा कर उनकी वात मात ल्ली ॥ (८॥ 


सीता पाहि; तोऽवगातं | 


तं प्रयान्तं दुनि सीत 
त॑ दृष्टा मुनिमायानं देहा मुनिपत्रयः । 
_ झाल प हना युक्ता वचनं चेदमतुवन्‌॥ १९॥, 


9 पाढास्तरे तेका” 
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जव मुनि वहाँ से सपने ग्राश्रम की ओर लोट कर चले, तव 
सीता भी हाय जोड़े हुए उनके पोछे दोलीं । मुनिराज के 
जानकी सहित आते देख, मुनिपत्नियाँ आगे वढ़ एवं हर्षित दो, 
उनसे यह कहने लगा ॥ १६ ॥ 
स्वागतं ते मुनिश्रेष्ठ चिरस्यागमनं च ते । 
अभिवादयामस्त्वां सर्वा उच्यतां कि च कुमैहे ॥२०॥ 
दे मुनिश्रेष्ठ | आपका स्वागत है। इस वार हम लोगों को 
बहुत दिनों वाद आपके दर्शन मिले । हम सब आपको प्रणाम 
करती हैं। ज्ञा दीजिये, हम क्या करे ॥२०॥ 
तासां तद्वचनं श्रुत्वा वारमीकिरिदमन्रवीत्‌ । 
सीतेयं समनुप्राप्ता पत्नी रामस्य धीमतः ॥ २१ ॥ 
उन सव के ये वचन सुन, महर्षि वाद्मीकि जी ने कहा-- 
बुद्धिमान महाराज श्रीरामचन्द्र जी की यह भार्या यहाँ घायी 
“ है॥२१॥ 
स्नुषा दशरथस्येषा जनकस्य सुता सती । 
अपापा पतिना लक्ता परिपाइया मया सदा ॥२२॥ 
यह महाराज दशरथ की. पुत्रवधू भर महाराज जनक की 
सुशीला बेटी दै । इसे विना प्रपराध भ्र्थात्‌ ( निष्क्रारण ) इसके 
पति ने त्याग दिया हे । यह पतित्रता जार निर्दोषा है । में प्राव सदा 
इसका पालन करूँगा ॥ २२ ॥ 
इमां भवन्त्य; परयन्तु स्नेहेन परमेण हि। 
गोरवान्मम वाक्याच्च पूज्या वोस्तु विशेषत; ॥ २३॥ ˆ 
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मेरे कथन का गौरव मान कर, भाप सत भी बड़ी प्रीति 
के साथ सम्मानपूर्वक इसकी रक्षा करें ॥ २३ ॥ 
बुहुुहुश्च बरदेहीं अअणिधाय! महायश्चा; । 
स्वमाश्रमं शिप्यहतः घुनरायान्मद्गातपाः ॥ २४ ॥ 
इति एकानपश्चाणः सग; ॥ 
इस प्रकार वार वार महायशश्ो और महातपश्ली वादमीकि ज्ञी 
उन तापधियों को भलो भाति समझा मरोर ज्ञानही जी के उन्ह 
सोंप, शिष्यों सहित अपने आश्रम में चले थ्राये ॥ २४ ॥ 
उत्तरकाण्ड का उनचासवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
— क्या 
¢ 
पञ्चाशः सगः 
लागल 
ट्रा तु मैयिछीं सोतामाश्रमे संप्रवेशिताम । 
सन्तापमगमदघोरं लक्ष्मणो दीनचेतनः ॥ १ ॥ 
सीता ज्ञी का चाह्मीकि के थ्राश्वम में गयी हुई देख, लक्ष्मण 
जी थलन्त दुखित हो, बहुत उदास हुए ॥ १॥ 


[नोट--इसले जान पढ़ता दै कि, लमण प्रथम कुछ दूर चढ़े भाये 
आर फिर जानडी जी के वाढमोकिभाश्रम में जाने की मतीक्षा में, कही छिपे 


खड़े रहे थे । | 
अब्रवीच्च महातेजाः सुमन्त्रं मन्त्रसारथिम्‌ । 
सीतासन्तापजं दुःखं पश्य रामस्य सारथे ॥ २॥ 


१ प्रणिधाय--तापल्लीनां स्ते दत्वा । ( गो? ) 
# पाठन्तरे-- परिदाय ” । 
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वे महातेजस्वी, परामश द्वारा सहायता देने वाले सारथी खुमंत्र 
से वाले-हे श्रीरामचन्द्र जी क सारथि | देखे सीता जी के सन्ताप 
का वृत्तान्त लुन कर, थीरामचन्द्र जी को वड़ा दुःख होगा ॥ २॥ 
ततो दुःखतरं किछु राघवस्य भविष्यति । 
पत्नीं शुद्समाचारां विरुज्य जनकात्मजाम्‌ ॥ ३ ॥ 
इससे बढ कर श्रीरामचन्द्र जो को और ज्या दुःख हो. सकता 
है. कि, महाराज्ज का अपनी शुद्ध चरिधा पत्नी जानकी त्याग देनी 
पड़ी ॥ २ ॥ 
व्यक्तं देवादहं मन्ये राघवस्य विनाभवम्‌ । 
वैदेशा सारथे नित्यं दैवं हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ ४॥ , 
दे सारथे | जानकी जो का यह वियोग महाराज को भर के 
से प्राप्त हुआ है। मुझे तो इस बात का अब निश्चय हो गया है 
कि, देव को कोई भी उल्लडून नहीं फर सकता र्यात्‌ भाग्य के लिखे 
को कोई नहीं मिटा सकता ॥ ४॥ 
ये हि देवान्सगन्धवानसुरान्सहराक्षसैः । 
निहन्याद्राघवः क्रुद्धः स देवं पयपासते# ॥ ५ ॥ 
देखो, जा कराध में भर, देवता, गन्धर्व दैत्य जार राक्तसों का 
नाश कर सकते हैं, घे श्रीरामचन जी ( भो ) देव के वशीभूत 
हुप देख पड़ते हैं ॥ ५ ॥ 
पुरा रामः पितुर्वाक्याइण्डके विजमे वने । 
उषित्वा नव वर्षाणि पञ्च चेष महावने ॥ ६ ॥ 
देखा न, पहिले तो उन्होंने पिता को राज्ञा से चादहवर्ष 
निर्जन दयडकवन में वास किया ॥ ६ ॥ ड 
# पाउान्तरे--" दैवमचुवतंते । '१ 
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ततो दुःखतरं भूयः सीताया विप्रवासनम्‌ । 
पाराणां वचनं शरुत्वा वृसं प्रतिभाति मे ॥ ७॥ 
परन्तु उससे भी थाधिक उनके लिये यह सीता का त्याग रुपी 
दुःख है, ज्ञा नगरवासियो के वचनों के कारण उनका प्राप्त हुआ 
है। मेरी समक में तो उनका यह कार्य वड़ा हो निष्टुर है ॥ ७॥ 
को छु ध्माश्रयः सूत कमेण्यस्मिन्यशोहरे | 
मैथिली #समलुप्राप्तः पारेहींनारथवादिमिः ॥८॥ 
हे सुमंत ! न्यायशुन्य भ्रर्थात्‌ अनुचित वात कहने वाले, नगर- 
वासियों फे कथन मात्र से सीता का त्याग जैसा यशनाशकारी कर्म 
कर वेदना--केनसा ( वड़ा ) धर्म का काम है ? ॥ ५॥ 
एता वाचो बहुविधाः शरुत्वा लक्ष्मगभापिताः । 
सुमन्तः श्रद्धया प्राज्ञो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार की लकमण जी की अनेक वाते छुन, बुद्धिमान 
खुमंत्र धद्धापुर्वक कदने लगे ॥ ६ ॥ 
न सन्तापस्त्वया कार्यः सामित्रे मैथिलीं प्रति । 
इप्ुमेततपुरा विम! पितुस्ते लक्ष्मणाग्रतः ॥ १० ॥ 
भविष्यति इढं रामे दुःखमायो बिसोख्यभाक्‌ | 
पराप्स्यते च महावाहुर्वि्रयोगं [प्रियैद्र तम्‌ ॥ ११॥ 
हे सौमित्र ! तुम मैथिली कै लिये दुःडी मत हो । है 
क्षद्मण ! दुर्वासा ने तुम्हारे पिता के सामने ही इस वात 
_क विचार कर निर्णोत कर दिया था कि, श्रीरामचन प्रायः _ 


७ पाठास्तरे-- प्रति सम्प्राप्तः 1? | पाठान्तरै-- दुग््रायोपि 


सौष्यभाक । ” { पाठास्तरै--“प्रियैधुवम्‌ । ” 
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दुखी हो रंगे और उन्हें छु नहीं प्रिज्ञेगा। उनका अपने 
प्यारे जनो से शीघ्र हो वियोग होगा ॥ १० ॥ ११ ॥ 
त्वां चव मथिछीं चेव #शत्र॒प्नभरतों तथा । 
सन्त्यजिष्यति परमात्मा कालेन महता महान्‌ ॥ १२॥ 
सोता दी के क्रया-यह घमात्मा महाराज तो कुछ अधिक 
समय वीतने पर, उुमडो, शु के ग्रौर भरत जी को भी” 
त्याग दंगे] १९॥ 
इदं खयि न वक्तव्यं सापित्रे भरतेऽपि वा | 
राज्ञा बा व्याहृतं वाकयं दुवासा यहुवाच ह ॥ १३॥ 
हे लक्षमण | यह वात तुम भरत ओर शत्रघ् ते भी मत 


कहना । जिल समय, वड़े महाराज ( दशरथ ) ने दर्धासा से 
तुम लोगों के बारे में पूछा था, तव उन्होंने यह बान ॥ १३ ॥ 


'महाजनसमीपे च मम चेव नरप | 
ऋषिणा व्याहृतं वाक्यं वसिष्ठस्य च सन्निधि ॥१४॥ 


मेरे और वशिष्ठ जी के सामने महाराज ( दशरथ ) से यह वात 
कही थी ॥ १३॥ 


ऋषेस्तु वचनं थुत्वा मामाह पुरपरषभः । 
सूत न कचिदेवं ते वक्तव्यं जनसन्निधो ॥ १५ ॥ 


दुर्वासा की यह वात सुन महाराज दशरथ ने मुझसे कहा था 
कि, है सूत | तुम इस वात के किसी( अन्य) जन के सामने 
मत कहना ॥ १५ ॥ 


१ मद्दज्चतप्षमीपे--"दशरथपसोप इत्यर्थः | ( गो० ) 
० पादात्तरे--' शब्रुघभरताबुभौ । ” 
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तस्याहं छोकपालस्य वाकयं तत्सुसमाहितः | 
न ८ 
नैवजालनत कुर्यामिति मे सौम्यदशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
इसी से, क्षाकपाज-समात महाराज के मना कर देने से आज 
तक यह गत हिंसी से नहीं कहीं अर्थात्‌ छिपा कर रखी। क्यॉडि 
मेरे मतानुधार इतने बड़े मद्दाराज्ञ की आ्राक्षा दाना उचित 


नहीं था] १६ ॥ 
सर्वथैव न वक्तव्यं मया सौम्य तवाग्रतः । 
यदि ते श्रवणे श्रद्धा श्रूयतां रघुनन्दन ॥ १७॥ 
दे साम्य ! मुझे ता तुमसे भो यह वात किसी दशा में भी 
कहनी उचित नहीं है। किन्तु दे रघुनन्दन] यदि तुम सुनना 
चाहते हो ते में कहता हूँ; " छुनिये "॥ १७ ॥ 
यद्यप्यहं नरेन्द्रेण रहस्यं श्रावितं पुरा । 
तथाप्युदाहरिष्यामि दैवं हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 
यद्यपि पूर्वकाल में यह वात बड़े महाराज ने मुझे पान्त 
में सुनायो थो, तथापि में इसे तुमसे कहता हुँ । क्योंकि भाग्य तो 
झमिट है ॥ १५ ॥ 
येनेदमीदश प्राप्त॑ दुःखं शोकसमन्वितम्‌ | 
न तवया भरतस्याग्रे शत्रुध्नस्यापि सन्निषौ ॥१९॥ 
भाग्यद्रोप ही से तो इस प्रकार का दुःख और शोक प्राप्त 
हुगादै। ते भी यह गूढवात तुम भरत और शबर से मत 
कह देना ॥ १६ ॥ 
# पाठास्तरे-_'। भरते वाच्यं । ” 
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तच्छुत्वा भाषितं तस्य गम्मीराथपदं महत्‌ । 
तथ्यं ब्रूहीति सौमित्रिः सूतं तं बाक्यमत्रवीत्‌ ॥२०॥ 
इति पञ्चाशः सर्गः ॥ 


सुमंत्र के इन गम्भीर बचनों को सुन, लक्ष्मण जी वेले--दे 
सूत | तुम समस्त वृत्तान्त ज्यों का त्या कहा ॥ २० ॥ 


उत्तरकाण्ड का पचास सर्ग समाप्त हुआ | 


उत्तरकाण्ड का पूवाध समाप्त हुआ । 


५ र 
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श्रीमद्रामायणपारायणसमापनक्रमः 

श्रीवेष्णवसम्मदायः 

र्री 

एवमेततुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु बः । . 
प्रव्याहरत विल्लव्धं बलं विष्णोः प्रवर्धताम्‌ ॥ १॥ 
लामस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
येषामिन्दोवरश्यामो हृदये छुप्रतिडितः ॥ २॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पूथिदी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं त्तामरहितो ब्राह्मणा: सन्तु निभंयाः ॥ ३ ॥ 


कावेरो वतां काले झाले वर्षतु वासवः । 
श्रीरङ्गनायो जयतु ्ीरङ्गधीश्च वर्धताम्‌ ॥ ४ ॥ 


स्वत्ति प्रजाम्यः परिपालयन्ता 

न्याय्येन मागण महो मदीशाः । 
शाप्राह्मम्यः शुसमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिना भवन्तु ॥ ५ ॥ 


मङ्गजं केसल्षेन्द्राय मइनोयगुणाब्धये । 
चक्रवर्तितनुजाय सार्वभामाय मङ्गलम्‌ ॥ $ ॥ 


वेदवेदान्तपेद्याय मेघश्यामलमू्तये । 
पुंसां माहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गजम्‌ ॥ ७॥ 


(२) 
विश्वामित्रान्तस्ड्राय मिथिल्ानगरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यक्षपाय मङ्गलम्‌ ॥ ८ ॥ 


पितृमकाय सततं भ्रातृभिः सद्द सीतया । 
नन्दितालिललोझाय रामभद्राय म्लम्‌ ॥ ६ ॥ 


` त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकृठविहारिणै । 

सेव्याय सर्वयमिनां धीरीदाराय मङ्गलम्‌ ॥ १०॥ 
सौमिनिणा च जानक्या चापवाणासिधांरिणे । 
संसेव्याय सदा भवत्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌ ॥ ११ १ 
दृश्डकारण्यवासाय खणिडतामरशत्रवे । 

गृप्नराजाय भक्ताय मुकिदायस्तु मङ्गलम्‌ ॥ १२॥ 
सादर शवरीद््फलमूलाभिज्ञाषिणे । 
लोलभ्यपरिपूर्णाय सत्वोद्रिकाय मङ्गलम्‌ ॥ १३ ॥ 


इनुमत्समवेताय हरोशाभोण्दायिने । 
वालिप्रमथानायास्तु महाधीराय मङ्गलम्‌ ॥ १४ ॥ 


श्रोमते रघुवीराय सेतूड्ितसिन्धवे । 
जितराक्षपतराजञाय रणधीराय मड़लम्‌॥ २५ ॥ 


थासाच नगरी दिव्याम्रभिषिकाय सीतया । 
राजाविराजराज्ञाय रामभद्राय मडुलम्‌ ॥ १६ ॥ 
मङगनाशासवप्दैभदाचार्यपुरोगमैः । 

न जे 
सवेश्च पूर्वेराचायः सत्कतायास्तु मदुलम्‌ | १७॥ 


रा, अला 


(३) 


` मथ्वसस्पदाय 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपा्यस्तां 

न्याय्येन मागण महीं महीशाः । 
गावा हणेन्य: शुभमस्तु निधय 

लका; समस्ताः तुखिना भवन्तु ॥ १ ॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं त्तोमरहिता ब्राह्मणाः सन्तु निर्भवा। ॥ २ ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
येपामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ३॥ 
मङलं कोसलेन्द्राय महनोयगुणाव्धये । 
चक्रवतितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्‌ ॥ ४॥ 
कायेत वाचा मनसेद्वियेवा 

बुदुष्यासना वा प्रतेः खभावात्‌। 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै 

नारायणायेति समर्पयामि ॥ ५ ॥ 


सातसमदायः 

ल्वस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपालयन्तां 

स्याय्येन मागय मही महीशाः ! 
गोव्राहाशेम्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिना भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्पशालिनी ! 
देशोऽयं ज्ञोभरहितों ब्रह्मणाः सन्तु निर्भया! ॥ २॥ 
दपु: पुत्रिणः सलत पुषः सत्तु पोषिणः । 
ग्रधनाः सघनाः सगु जीवतु शरदां शतम्‌ ॥ ३॥ 


'( ४) 


चरितं रघुनाथस्य शतकोडिप्रविस्तरम्‌ । 

एकैकमत्तरं परोर्त मदापातकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 

श्ट्ण्वन्रामायणं भक्त्या यः पाद पदमेव वा | 

स याति ब्रह्मणः ख्यानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५ ॥ 
' रामाय रामभद्राय रामचत्द्राय वेधसे । 

रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥ 


यन्मङ्लं सहख्ात्ते सवदेवनम स्ङृते । 
वृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मञ्जजम्‌ ॥ ७ ॥ 
मङ्गल कासलेन्द्राय महनीयशुणात्मने । 
चक्रवतितनूज्ञाय सार्वमे!माव मङ्गलम्‌ ॥ = | 
यन्मङ्गलं छुपणस्य विनताकदपयत्पुरा । 


असतं प्राथयानस्य तचे भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रसृतोत्पादने देत्यान्प्रता वञ्जघरस्य यत्‌ । 
अद्तिमंडुल प्रादात्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १० ॥ 
तरीन्विक्रमाम्पक्रमतेः विष्णोरमिततेजसः । 
यदासीनाडुल राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ११॥ 
` ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते । 
मङ्गलानि महावाहो दिशन्तु तव सर्वदा ॥ १२॥ 
कायेन चाचा मनसेन्दरियेवा 


वुदृष्यासना वा प्रकृतेः स्वभावात ! 
: क्रोमि यद्यत्यकलं 


`_ त्ञारायणायेति समर्पयामि ॥ १३ ॥ 
क 


